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दो शब्द 


सम्पूण प्रमाणो मेदो प्रकार का प्रामाण्य स्वीकार किया 
जाता है । णक व्यावहारिक प्रामाण्य-- जो व्यवहार काल म पदार्थों 
की विभिन्न सत्ता का प्रतिपादक है। दूसरा पारमाथिकतत्त्वावेद- 
कत्वरूप प्रामाण्यहै जो व्यवहार काल में नाना पदार्थो को विभिन्न 
सत्ता प्रतीत होने १२ भौ उसको एक श्रनिवचनीय मिथ्या विकत्प- 
रूपसे घोषित करता है तथा समग्र मिथ्या विकल्प का भ्रषिष्ठान 
प्रद्रत बहातत्त्वका टना ते बोधन करताहै। फति प्रामाण्य को 
पारमाथिकतत्वावेदकत्वषू्पसे ही स्वोकार किया जातादटहै। जसे कि 
“भ्रात्मवेद मवम्‌, ब्रह्य वेद मवम्‌" इत्यादि भ्रनेक भ्र. तियो मे तत्त्वा- 
वेदक्त्वरूप प्रामाण्य ही सव्सम्भतटै श्रौर वहु भरदताथबोधकत्व- 
रूप टै, किन्तुश्रतिद्वाराश्रद्ताथं की घोषणा को सुनते ही भेदवादी 
द्नियोके हृदयम विकम्पन श्रौरपीडा ुरुहोौ जाती है जिसके 
प्रभावमे भ्राकर दतियोने नाना प्रकारसेदत काही कही छिपे 
रूपसे कही प्रकटसूपसे प्रतिपादन किया । इनसवमेभीश्री शकर 
मिश्र भ्रपने समय के महान्‌ दानेनिक विद्वान्‌ होते हण भी चपल- 
हस्तिशावक को भान्तिश्रौरमभौ साहसी निकने, उन्होनेभेदको 
क भ्रमूल्य रत्न कह डाला प्रौर भेदरत्न नामसेघोपणामीका, 
जसं किउनकंही शब्दाम - "नसा षी क्वचचिदप्यस्ति यत्र भेदो 
न भामते'' इत्यादि कहकर उन्होने एक भेदरत्न नामक निबन्ध भी 
लिखा, जिम के प्रतिवादमे श्राचाये श्री स्वामी मधुसूदन मरम्वतीजी 
नहाराज ने एक बहूतही सन्दर “प्रद्रतरत्नरक्षणम्‌" नामक प्रौढ 
निबन्ध लिखा । हस की विद्रज्जगत्‌ मे भूरिश प्रसिद्धि एव सम्मान 
टश्रा । यह्‌ प्रद तवेदान्तका उत्कृष्ट दुरूहं ग्रन्थ है । यह नव्यन्याय 
की जटिल भाषामे रचित है। हसकी रचनाश्ेली भरद्रंतसिद्धिकेही 
समान है । 


इस ्रन्थरतन पर भ्रभीतक किसीभौ विद्वान्‌ ने सस्कृतमें 
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टीका टिप्पणी नहीं कीहै। प्रौर हिन्दी भाषामेभी भ्रनुवादनहीं 
हश्रा । ग्रतः संस्कृत के पूणेबोध से रहित तथा नव्यन्थाय के परिचय 
से रहित श्रद्रं तवेदान्त कै प्रेमी इस ग्रन्थ रल के तलस्पर्शी विचारों 
के रसास्वादन से वंचित हँ, 


दन्हीं उपयुक्त कारणों को प्रधानतया दृष्टि में रण्वते हण 
हमारे परमप्रिय मित्र श्रीस्वामी योगेनद्रानन्द जी ने सम्प्रति इम ग्रन्थ- 
रत्न का हिन्दी भ्रनुवाद टिप्पणीसहित करने का भ्रत्यन्त प्रशंसनीय 
सफल प्रयास किया । इस ग्रन्थका प्रनुवाद तथा विहेष गम्भोर 
स्थलों पर टिप्पणी करके स्वामी जी महाराजने हसे सुखाववोध वना 
कर हस की उपादेयत। मे वृद्धिकर दी। भ्रनुवाद की भाषा प्रत्यन 
सरल मूलानुगत तथा मधुर रहै भ्रादा है यह्‌ प्रनुबाद म्मद्र तवेदान्न 
के प्रमियोंको पिपात्ाको शान्त करनेमे प्रत्यन्त सहायक निद 
होगा । 

एसे उच्चकोटि के ग्रन्थ के विगुद्ध श्रनुवाद के लिये सूक्ष्म 
पाण्डित्य तथा विपुल परिश्रम भ्रत्यन्त भ्रावदयक था। विद्रदरयंश्री 
स्वामी जी महाराज वेदान्तशास्त्रकेता ममन विद्रान्‌र्हैही किन्तु 
साथही साथ सिद्धान्तज्योतिषकेभी प्रौढ पण्डितदै। भ्रतः ण्म 
महापुरुषो कौ लेखनी मे विशेष सफलता श्राना स्वाभाविक ही है । 

हमे पूणं विश्वास टै विद्रन्मण्डली म दम ग्रन्थरत्न का समुचित 
समादर प्राप्तहोगा । परम प्रियस्वामीजी मुमु जनोंका दोघ 


काल'तक श्रपनी लेखनी दारा भव्य माग दशन करनंरह्‌ एेसीमरी 
श्री परम पिता परमात्माम युभकामनाहै। 


स्वामो त्रिवेणीपुरी 
२१-६-७७ (नव्यन्याय-वदान्ताचाय) 
-८-?1 


प्रस्तावना 


राज विश्व कौ भ्रनैक संस्कृतियों के सम्मुख एक प्ररनचिद्व 
लग गया है । उनके सामने श्रस्तित्व का संकट उपस्थितं हो गया । 
दाक्निक मान्यताण दधन्न-मिन्न होती जा रही है। धममात्र णक 
काल्पनिक भान्यता का विषय बननाजा रहा) विज्ञान मत्कं 
सम्मुख एक चुनौती वनकर खड़ा है। प्रत्येक धामिक दाशनिक 
सांस्कृतिक विचारक कै सम्मृव समस्या टै कि वह्‌ इनसवका 
मन्यतादेया विन्नानको? यद्यपि श्रभी विज्ञान श्रपने प्रापमे 
पणता का दावा नही कर सकला, स्वयं उमके सम्मुख प्रनैक परस्पर 
विरोधाभास्ी स्मस्याण उपस्थित टै; तथापि उसके प्रत्यक्ष तथ्यों का 
भृख्लाया नही जा सकता । 


उपयुक्त विज्ञान को चृनौती का यदि कोई सस्कृति सम्यग 
उत्तरदे सक्तीहै तो वह्‌ है भारतीय सस्कृति। हममे घमं, दशन 
प्रोर विज्ञान परस्पर विरोधी नही, भ्रपितु परस्पर पूरक है। विज्ान- 
सम्मत दशन कं द्वारा नियन्त्रित घमही हमारे जोवन का प्रादश रहा 
दै । जीवनके प्रन्येक ्रगमे हमने सम्यग्नान की महत्ता को स्वीकार 
किया । ज्ञानही हमारे जाबनका माध्य भ्रौर साधन दानोरहा। इस 
द्ञकानाम भारत ही सास्कृतिक परिचय दतादै; भः- ज्योति, 
प्रकाश भर्थान्‌ ज्ञान, उसम रत-लगा हूना, निष्ठावान्‌ । यह वान प्रलग 
है कि विश्व की प्राचौनतम सनातन सम्कृति होने तथा विचारम्वा- 
तेन्त्यके महृत्व कौ प्रसीम मान्यताका दुम्पयोग होनेमे इसमे 
समय समय पर भ्रनेक विकृतिया भी भराई, लोगो मे इसी कारण कु 
श्रमभी फले तथापि यह उपरी मल हमारी सस्कृति को मलिनन 
कर सका । समय-समय पर प्रवतरित भगवत्स्वरूप महापुरुषों ने उस 
मल को साफ कर दिया, विचारों मे विशेष परिपक्वता एवं 
निखार ला दिया । 
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भारतीय संस्कृति मे षड --दशन एक सीढोकाकामकरतेर्है। 
विचारशील मनुष्यको बृद्धिको यहु क्रमशः परिपाक करतेर्है। दमी 
ष्पृ खला में प्रन्तिम स्थिति है- टर्मिनस स्टेशन है वेदान्त । दसपेभी 
वंचारिक परिपककीभ्युखलायें वेदान्तके भनेकमेदों केरूपमें 
भ्रनेक पक्ष उपरिथत होते हैँ । मान्य ग्रन्तिम दानिक स्थिति है भ्रद्रत- 
वेदान्त की, क्योकि इसमें मानवीय भ्राकांक्षाप्रों की पूति करनेकी 
क्षमता है । सभी पाइचात्य वंज्ञानिक दाशंनिक, जिनमें भ्राहन्स्टीन 
भ्रादि प्रमुख है, अन्ततोगत्वा श्रद्रतवेदान्त के सिद्धान्त की ही प्रस्था 
पना करतेर्है। विज्ञान की चरमसीमाही प्द्रठवेदान्त है। 

प्रदरे तवेदान्त के मूलाघारभूत तीन प्रग है जिन्हं प्रस्थान-त्रयी- 
शन्दसे भो कहा जाता है। इसमें शांकरभाष्ययुक्त ईश, केन, कठ, 
प्रन, मुण्डक, माष्डू्य (गौडपादकारिकयुक्त), एेतेरेय, तंत्तरीय, 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक एव श्वेतारवतर- य ग्य।रह्‌ उपनिषर्‌, गांकर- 
भाष्ययुक्त श्रीमद्धगवद्गीता एव शारीरकभाष्ययुक्तब्रह्मम्‌ ¶र सम्मि- 
लित दैँ। इस प्रस्थानत्रयी में व्याप्त सिद्धान्तो को स्वय भगवत्पाद 
श्री मदाद्य शंकराचाय जीने एवं परवर्ती श्राचार्योने विभिन्न ग्रन्था 
के माध्यमसे स्पष्टकिया। इम प्रस्यानत्रया को कालान्तरमे लवृ- 
प्रस्थानत्रयी कहा जाने लगा, क्योकि उपयु क्त सिद्धान्त का प्रतिपादन 
एवं परवर्ती भ्रधपके भिन्नमतवादौ दाकश्निको के तर्को एव श्रद्रत- 
वदान्तसिद्धान्तके खण्डनोंक्ा निरास करने के लिये भ्रन्य तीन प्रौ 
ग्रन्य तयार हो गये जिन्दे वृद्रत्‌-प्रस्थानत्रयी के नामसे जाना जाना 
है। ये ह शरीचित्मुखाचाय जी की तत्त्वप्रदीपिका (चित्मुखी); 
श्री हप मिश्र का खण्डनखण्डखाद्य एवं श्री मधुम्‌दन सरस्वती की 
्रद्रतसिद्धि । यद्यपि श्रद्रवेदान्त के प्रध्येता के सम्मुख उच्चकोटि के 
विद्रत्तापूणे भ्रनेक ग्रन्यभ्राते है किन्तु भ्रदतसिद्धिमें श्री मधुसूदन 
सरस्वती ने जिस श्रलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया है वह्‌ भ्रनृदा- 
हरणीय है । वस्तुतः सरस्वती जीके विषय मेप्रयुक्त यह्‌ शलाक 
साथक है - 
„ «~मधुसूदनसरस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती । 

सरस्वत्याः पार तु वेत्ति मधूमूदनसरस्वती ।१ 
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वे सच्चे प्रथो मे ज्ञानी- भक्तथे। उनके दारा लिखिन यह्‌ 
दलोक उनके चरित्र को कितना स्पष्टकरतादहै- 


वेदान्तवीथिपथिकंरुषास्याःस्वा राज्यसिहासनलब्धदीक्षाः । 
टेन केनापि वय हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 


वे न्यायभ्रादि भ्रन्य दनोंके भी प्रौट विद्वान्‌ ये । नव्यन्याय 
पर उनका भ्राषिपत्य था । भ्रद्रतवेदान्त बं भ्रमीम श्रद्धा एव पूरणं निष्ठा 
होने से उनकी श्रकाट्य युक्तियों के सामने कोई भी प्रहुम्मन्य दाग- 
निक न ठहर सका है । इस सिद्धान्त की षष्टि के लिये जहा णक श्रोर 
उन्होने श्रद्रेतसिद्धि की रचना कीवही दूषरी श्रोर देतवादियो की 
तथाकथित प्रौढ युक्तियो के निरास के लिये “्रदरेतरत्नरक्षण'' नामक 
ग्रन्थरत्न की भी रचनाकी। इनके भ्रतिरिक्त उन्होने गीता ग्रादि 
प्रनेक ग्रन्थो के उपर विद्रत्तापूणं भाष्यवत्‌ टीकाण भी लिखी । 


श्री हूषमिश्वकृत खण्डनखण्डखादय के ऊपर शांकरी रीका लिखने 
वाले तथाकथित देतवादी प्रौढविद्रान्‌ श्री शंकर मिश्र के “भेदरत्न'' 
(मेदप्रकाश) नामक ग्रन्थमें सगृहीत ताकिको कौ सभो द्वतयुक्तियो 
का खण्डन करनेके लियही श्री मुमूदन सरस्वती जी ने प्रदेतरत्न- 
रक्षण ग्रन्थ बनाया, उन्ही के शब्दोमे- 

निजित्य प्रतिपक्षान्‌ दं तधियो दुष्टताकिकमन्यान्‌ । 

प्रद्र ततन्वरत्न रक्षितुमयमुयम. क्षमः स्यान्न ।। 


समे प्रायः ताक्रिकों कौ एक-एक युक्ति या तकः कै लिये एक- 
एक प्रकरणम विस्तारसे विचार कियादहै। प्रौढ युक्तियाके होने 
पर भी उनकी भाषा मे सहज प्रवाह है, प्रसाद दहै श्रौर बोधगम्यओेली 
है । श्रद्रतवेदान्त के प्रत्येक भ्रध्येता को इसका स्वाध्याय भ्वदयमेव 
करना चाहिये जिसते उसके बाह्य एव भ्रान्तरिकं रत्न क) रक्षण 
हो सके । 

प्रत्यन्त सरस सरल भौर प्रवाहमयी शैली होने पर भी सर्कृत- 
भाषा पर प्राधुनिक प्रध्येताभ्रों का पूणे भ्रधिकारनहोने से उन्हे सम- 
भने मे पर्याप्त कठिनाई का भनुभव होता था । इसके भ्रतिरिक्त विभिन्न 
दाशनिकों दारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दो का परज्ञान नहोने से यह 


( ८ ) 

केटिनारई श्रौर बट जातीथी। देश्च कालको परिस्थिति के श्रनुरूप 
प्रयतनीयद्छात्रों मे श्रम-प्रवत्तिभीक्षीणतरहोतीजारहीदहै। इन 
मबबातोंकोटष्टिमें रखकर भ्रपनेभराक्रम के विद्रदरिष्ट श्रद्धय-प्रवर 
श्री स्वामी योगेन्द्रानन्द जी महाराजने उपयुक्त 'भरद्रन-रन्न-रक्षण' "क 
सुबोध सरल सहज भाषा मे मनुवाद का स्तन्य सफन प्रयास भिया 
रै । साथही कटिनच्रषो पर व्यास्याप्ररक स्पष्ट टिप्पणणियोमं ग्रन्थ 
को भ्राभूषित किया है जो निःसन्देह्‌ छात्रों एवं भ्रन्य विद्रानो के लियं 
लाभप्रदहागा । श्रीस्वामी जी भहाराजको भ्रपनी दिक्षाके प्रारम्भ 
कालसेहो प्रध्यापन कोराचरही। भ्राज समाज के उच्चतम पदां 
पर विभूषित भनेक महात्माभ्रों सहित भ्रधिकांश् वेदान्ताचायं प्रापकं 
द्वारा प्रशिक्षित दै । भ्रध्यापनकाल का वृत्‌ भ्रनुभव पुम्तकके प्रायः 
प्रति पृष्ठ पर परिलक्षितहोतादहै। हस भाध्रम के सस्थापक् विद्रद्- 
रेण्य श्रद्धय्रवर गुम्देवश्री १०८ स्वामौत्रिवेणीपुरो जी महाराजे 
जोस्वयदेश केचोटीके विदानो से कहै, श्रध्यापन का दीर्घं 
भमनुभव एवं स्चिके माय ही जो ्रदरेतवेदान्त के प्रनुमवी प्रौट्‌- 
प्रवचनकारदटै श्रास्वामी जी के प्रभिन्न पगम मित्र्हि। इमो 
कारण प्राश्रम मं शेक्षणिक एवं श्रद्रत निष्ठाका परिवेश निननाहै); 
जहां एक भ्रोर र्भा विद्वान्‌ कामी भ्राध्रमक्रायकरनेमेगौरवका 
भ्रनुभव करत, वही पवदेव (श्री चन्द्रयेखर भगवान्‌ धिव, माना 
क्त, विष्मु, मूय एव व्री गणेश) के श्रतिरिक्त लध्मीनारायणके 
विग्रहो से श्ाभायमान मन्दिर मभौ भक्तां को चित्तशुद्धिके लियप्राट्न 
करता ह । भगवान्‌ चन्द्रशेखर दिव्य चिह्वो एवं शक्तिषा से युक्त । 
श्री ६१०८ स्वामी पूर्णानन्दगिरि जी शास्त्री जिन्होने प्रहनिश भरयक 
साहूमपूवकं परिश्रमकरके दम प्राश्चम को वर्तमान म्ब्रहू्प प्रदान 
किया है एवं श्री १०८ स्वामी योगेश्वरानन्द जी धावद कुण्ड (जटां 
महपि माकंण्ड्य पाधिवभ्वर पूजाकर उन शिवलिणों का प्रवाह 
कियाकरतेये श्रौर धार्मिक मान्यताके भ्रनूसार वही शिव लिग 
मक्तोंको प्राप्त हति दै) जाकर बहेश्रम प्रौर तप पूर्वक इन नय- 
देक्वर भगवान्‌ चन्द्रगेग्वर कोलायेये, जिसका प्रभाव प्राधम के 
वातावरण पर भी पडता । 


( ६ ) 


हम ग्रन्थ के प्रकाडने के लियेश्रीडा रतिललि जी (नवमारी) 
ने भ्रपने स्वर्गीवि पिता श्रीगोपान जीदेनाई को पुण्य स्मृति में 
पाच हजार र्पये प्रायिक योगदान किथा, उमके तिये वे हादिक 
घन्यवादकेषात्रहै। 

प्रन्तमे मै सभी मम्बद्ध व्यक्तियाको हम प्रकाशन के लियं 
पुन. धन्यवाद देना भ्रौर श्राणा करतां कि इमी प्रकार कं श्रनक 
प्रनूपलम्ध उच्चकोटि क ग्रन्थो का प्रकाशन इम सम्थाते हाता 
ग्हेगा। यदि श्रध्यनाप्रो का हममे कृद्धभी नामटहूप्रा नो यह प्रयाम 
सफल समभ जायगा । 

२३-५- ७ विदुषां वशंवदः 

स्वामी महेह्वरानन्द पुरी 
सवदन वदान्ाचा्य, एम० ए० (इद्ध०) 


सम्मति 


प्रद्रनन्रह्मवाद प्मौपनिषददर्धन है। हम प्रौपनिषद श्रद्रनब्रह्य- 
वादकोतकंकी कमौटी पर कसकर भ्रादयाजगद्गुरु भ्राचाय शकर 
ने जिज्नामुभ्रो कं मामने करनलगतामलकवत्‌ प्रस्तुत किया । भावाय 
शकर के वाद पद्मपादाचाय, प्रकागात्मयति मुरेश्वराचाय, भामती- 
कर वाचस्पतिमिश्व, चित्मुखाचाय, ग्वण्डनकार श्रोहप, श्रदरं तसिदि- 
कार मधुम्‌दन सरस्वनी प्रादि प्रमुख धद्वनाचार्याने प्रहतब्रह्मवाद 
कं सरक्षण एवं व्यास्या के लिये पाण्डिन्यपूणं ग्रन्थयो कीगचनाकीरहै 
नया श्रदतवेदान्त के साहित्य को समृद्ध बनाया है। 


प्ररतसम्प्रदायको हसी परम्परा में प्राचायं मधुमृदनसरस्वती 
ने भी भनेको पाण्डित्यपूण ग्रन्थोको रचना की । उनके ग्रन्ोमे श्रद्रत- 
द्धि, सिद्धान्तविन्द्‌, गीतारीका भ्रौर प्रद्र तरत्नरक्षणम्‌ भ्रतिप्रसिद्ध 
ग्रथ है । “प्रद्र तरत्नरक्षणम्‌'' मद्रं तब्रह्मवाद की रक्षा दहेतु रचित 
ग्रन्थ हि। दं तवादी नैयायिक शकरमिश्च द्रा रचित 'भेदरत्नप्रकाशः 


( १० ) 


नामक ग्रन्थ के उत्तर परे मधुम्‌दन सरप्रतीने दष ग्रन्थक रचना 
कोदहै। इष ग्रन्यमे भेदवादके प्रत्याहप्रान में उग्रयोगो युक्तिर्था की 
व्यास्याकी गहै प्रन्थमे प्रद्रतदशम के प्रमु्र समन्वाप्रों पर 
भो विवेचन है । 
भ्रवतक हस ग्रन्थ का कोद प्राधिकारिक एव प्रामाणिक हिन्द 
भ्रनुवाद नही हो पाया है । तपोनिष्ठ महात्मा स्वामी योगेन्द्रानन्द जी 
ने इस ग्रन्थ का प्ननुवादकरके इक्षकमोकोदुरकरदियादहै। स्वाम 
जी ने भ्रावदयकतानुसार न्याय, मोमांसा प्रादि दशनो मंप्रवुक्तं तया 
प्रस्तुत ग्रन्थमें समागन उपयोर्णं) पारिभाषिक शब्दाकें ऊर टीपरणी 
भो स्थान-म्थान १२ लिख टै। टीप्पणी इतनी स्पष्ट एवं त्थास्य्रा- 
त्मकटैकिदसे ध्रन्थकीव्यास्था कहा जायता प्रन्यृक्ति नही हागा। 
स्वामीजी वेदन्नकं प्राषिक्रारिके विद्रान्‌ हैँ हौ, माय मे उनमं 
काव्यात्पक प्रतिभा भोटै। यद उनके द्वारा ग्रन्थ कंम्मारम्मव 
समाप्ति मे रचित सम्करृनपयां से पताचननादटै। ग्रनिमप्र्यम 
ता ज्यातिष वम्त्रमे भा उनको विद्रा का स्वाद मिनताहै। 
प्रयः देखा जता टै किम्राजकल वदान कं प्रक्ण्ड विद्वान्‌ 

साुगण कथप्रवचन मं लिप्व रह्‌ कर व्रदान्तसाहत्यकी रक्षाव 
भ्रभिवद्धिकं लियं लखनी उठनिमे प्रमाद करतें । कथाप्रवनन 
वनमानकालिक वदन्तिप्रचार प्रवण्यदटै। किन्तु भर्विप्य तक वदान्न- 
प्रचार ता वदान्त कै पाण्डत्यपूण ग्रन्थ मही हा सर्केना। प्रलय 
मनुप्यकेज्ञानकाम्रमर बनाता) कहाभीदै ण्व्य परदय दव्य 
काव्यन जौयनेन ममार । स्वामौ यानन््राननद जौकं दम प्रयाम 
से हमं हादिक प्रमन्ननादटै। भ्रालाहै प्न्य विद्भानूवैदान्ती भौ नर्खनी 
उटानेमं इमे प्ररणा नगे | मून विश्वामटै करि प्रदर तरत्नरक्षणम्‌ 
का यह म्रनुवाद विद्रद्‌जनां द्वारा समान होगा । 

म्रध्यक्षः ददन विभाग 31० भ्रभ॑दानन्द, वदान्नाचाये 
गूम्करूल कांगड़ी विदवविद्यालय एमन्ए०, पी-7चण्डो०, 

हर्ार दिनांक- १।६।१६७७ 


कृतन्ञता विज्ञापन 


दस “'प्रद्रतगन्नरक्षण'' का श्रनुत्राद तोकरोव मात वपं पूव 
ही मैने वाराणमी पे रहुनै ममय सम्पन्नकरलिय्ा या । कट प्रकार 
की श्रमुव्रिधाम्रा ग्रौर श्रम्वस्थता कं कारण उम ग्रन्धरन्न का प्रका 
टन बहा परनटीहोमकाया। ्रबषरमात्माकीौ कृषासेडउमका 
प्रकाशन निविष्न सम्पन्न हौ गयादटै। 

श्री परमत्रिय महामण्डलेश्वर स्वामी मटेश्चरानन्द जी (मव- 
दशन- वदान्ताचाय, एमण०्ण०) न श्रन्यन्त परिश्रममे इम ग्रन्यका 
दापने मे पूव श्रायोपानन पटकर सलोधिन किया दै । इम प्रमाधारण 
परिश्रम के लियं उन्हे बार.वार मप्रम धन्यवाददेताटै। उनकीही 
प्रणामे गुजरान प्रान्नीय नवमारी निवी श्रीमान्‌ इडा० रतिनान 
जोदेसाईने भ्रपनं दिवगन पिनाश्री गोपाल जी देसाई की पुण्य 
स्मृतिमे हस ग्रन्थक प्रकाशनाय पाच हजार का योगदान दियादहै)। 
तथा लन्दननिवामिनी श्रौमनी डा० मगोज श्रदनाखाने पन्द्रह सौ 
ग्रौर ऋचि निवासिनी घमश्राणा सावित्री देवीने पाचमौ स्प 
कायागदान दियादटै। श्रत इन सवक्ो सप्रम गुभकामना महिन 
घन्यवाद देताहं। वम्बडई निवामीौ श्रीमान्‌ इाण्प्रारण्जण० देमाई जी 
ने भौ कागज उपनन्य करानमे प्रञमनीय महयाग कियारै; ग्रतः 
उनको भा टादिक घन्यवाददहै। टम ग्रन्य का एकाहान भ्रौर सम्पादन 
प्रादि सवमुग्यकायनाश्री परमप्रिय देवम्वामा जी (वेदान्नाचायं) 
न क्ियादटै। वह ्रपने क्नव्यपाननमे सदा निष्ठावान्‌ रह णेस 
मरी हादिक युभकामनादहै। 

प्रदेनमिद्धिकाभी मरिप्पणी हिन्दो श्रन॒वाद प्राय पृणदहा 
चृकाहै; भ्रन्य उपयोगो वेदान्त ग्रन्थोका भीप्रनृवादह्‌ा रहार) 
प्रनुकुल भ्रवमर मिलतेही इन्ह प्रकाशित करने को इच्छाटै। 

प्रनतमेष््तनी हीभ्रह्लाहै कि पाठकगण इम रन्थरत्नका 
ग्रध्ययन कर मरे परिश्रमको स्थक बनयेगे तथा विदान्‌ नग 
प्रपने सुभाव भेजनेकी कृपा करगे । 


दिनाक -- १३।७।७७ सतामनुचरः- 
योगेन्धानन्वगिरिः 


्रचुकरमणिका 
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ग्रद्रेतरलनर त्तम 
अथ शास््रारम्भोपपत्तिः ॥९॥ 


श्री गणेशाय नमः 
बहदारण्यनिविष्टं विलुटितमाभी रवारनारीभिः । 
सत्यचिदानन्दघनं ब्रह्मा नराकारमालम्बे ।।१।। 
निर्जित्य प्रतिषश्लान्‌ दं तधिय। दुष्टताकिकमन्यान्‌ । 
श्रे तततत्वरत्नं रक्षितुमयमद्यमः क्षमः स्याख्नः ।।२। 


हदयकमनमध्ये निवि्शपं निरीहम्‌ 
ह रि्हिरविधिवेद्य यागिभिर्ध्यानगम्यम्‌ । 
जननमरणभीतिश्र सिमच्चिटस्वरूपम्‌ 
सकलभूुवनवीज ब्रह्मचेतन्यमीड ।\१। 
यस्य कृपाकटक्षण श्र नवेदान्तनास्त्रकः। 
त मद्खन प्रणौम्यह मङ्खलात्मकं मद्गुरुम्‌ ।>॥। 
कवन्विदं गम्भोर शास्त्र क्व चमे मन्दवुद्धिता। 
तथापि स्वान्त सुम्वाथमनुवादोभयं क्रियते ॥३॥ 
क्षम्य एव ह्ययं जनो विद्रद्रररत्युद्धत । 
क्षमा हि सन्पूरषाणां भूषणमिति कथ्यते ॥\४॥ 


मै विशाल व॒न्दारण्यमे प्रविष्ट होकर विराजमान, गापवनि- 
नाश्नो से सम्यक्‌ लुटित भौर सच्चिदानन्दघनरूप ब्रह्म ही नराकार 
म्प में स्थित श्रीकृष्ण भगवान्‌ कीश्रणमे जाता ह ॥१॥ 

दे तवबुद्धि वाले भ्रौर कुतकं करके पने को ताकिक मानने 
वान्ते प्रतिपक्ियो को पराजित करके श्रदरंततत्त्वरूप रत्न को रक्षाके 
निमित्त किया गया यह्‌ हमारा उद्यम सफल हो ॥२॥ 


ग्रद्रतरत्नरक्षणे [ २) 


ननु-- प्रत्यक्षाऽगोचरत्वात्सत्यज्ञानाऽनन्तानन्दात्म- 
स्वरूपमदं तं वस्तु वेदकंसमधिगम्यमिति भवतोऽभिमतम्‌ । 
तन्न सङ्गतम्‌; तस्य च स्वाऽध्यायाऽध्ययनविधिप्रयुक्तविचा- 
रस्य धयंमीमांसाज्ास्त्रेणव विचारितत्वात्‌; भर्थवादस्य 
च विधिशेषतया प्रामाण्यात्‌, वेदान्तानाञ्च सिद वस्तुबोध- 
कत्वेनाऽथेवादरूपत्वात्‌ । 


( श्रदरेतब्रह्मविषयक विचार करने के निये “ग्रथानो ब्रह्म 
जिज्ञासा” इत्यादि वेदान्तदशेन का प्रारम्भ माथक है भ्रथवा नही : 
इस प्रकार सन्देह होने पर पूर्वपक्षी शास्त्रारम्भे को निरर्थक वनाते 
हृए कहता है )-- 

्रद्रतवादी श्राप वेदान्तियों का श्रभिमतहै कि प्रत्यक्षादि के 
प्रविषय होने से सत्य ज्ञान श्रनन्त ग्रानन्द प्रौर भ्रात्मस्वरूप ग्रद्रत 
वस्तु केवल वेद से जानने योग्य है; [ग्रत उमश्रदरैन नन्व ङे प्रति- 
पादक वेद के उपनिषद्भाग का विचारकगने के लिये वेद न्नदशेन 
काश्रारम्भ सा्थकटहै )। किन्तु वह मङ्गन नही, क्योकि वनो 
स्वाध्यायाध्ययनविधि से प्रयुक्त विचार है। प्रन. “व्रयानो घमं 
जिज्ञासा” इत्यादि जँमिनिकृन धर्ममीमामा गाम्त्रमेही वह वम्न 
भौ विचारित (१) है; (उमका विचार कगनेके निये प्रन्य 
५ श श्रारम्भ करना व्यथ है )। इमकरे प्रतिरिक्त प्रवाद 
वाक्या का प्रामाण्य विधि का श्रङ्क होनेतेही हौना है प्रौग 








टिप्पणी- ( ) जमिनिकृन मीमामादर्शन के प्रथम धर्मजिज मा- 
धिकरण का ' स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'” यह विधिवाक्य विषय दहै) 
प्याय काश्रथह- प्रपनी-श्रपनी शाखा का माङ्खोपाङ्क वेद । 
किन्तु यहां उससे उपलक्षित वेदमात्र का ग्रहण है । प्रन: इस विधि 
का “वेद का प्रध्ययन करना चाहिये" यह श्रयं है । ्ष्ययन कामी 
भ्रथहोतारहै- , गुरु के उच्वारणके बाद व॑सा ही शिष्य का उण्बा- 
र्णकरना । क्योकि उसके बिना वेदम निहित उदात्तादि स्वरों 

नही हो 
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न च-- कर्म विधिश्ञेषमूनानां ““वायुर्वे क्षेपिष्ठा (त° 
सं ०२।१।१।१) इत्यादीनां तत्र विचारितत्वेन "सदेव" ( छा० 
६।२।१) इत्यादिवाक्यानामत्र विचार इति युक्तम्‌; कतु - 
स्तावकत्वेन तेषामपि विधिक्षेषत्वात्‌ ; “सम्भवत्येकवाक्ष्यत्वे 
वाक्यमेदो हि नेष्यते" हति न्यायात्‌ । न च~ प्रकरणान्त- 
रत्वम्‌; पूर्वोत्तिरकाण्डयोनियतपोौर्वापयस्याऽन्यया वक्तुमश्- 


वेदान्तवाक्यो का नो मिद्धवस्नु वौघक्रत्व हाने मे श्रथवादरूपन्व (१) 
रै; ( भरत. क्मवोधक विधिकंमप्रङ्ं हाक ही उनका प्रमाण्य होना 
चाहिये) । भ्रौर कभविधिके प्रद्गमून “वायु ही भ्रतिक्षिप्रमामो 
देवता दै" इत्यादि प्रथवाद वाक्यो का विचार उम धममीमांसाभास्त्र 
मक्ियागयारैः श्रौर हम ब्रह्ममीपाना वाम्त्रमेनो "मन्‌हीयथा 
हृन्यादि वाक्यों का विचार टै, ( श्रत: विषयभेदे हम शाम््रका 
माथकत्व है }) तमा कहना भी युक्तं नही: क्योकि यजमानाि 
कर्ता के रनावक्त्वररूपमे वे वेदन्त वाक्यभी विधिके ब्रद्कुहीरहै। 
यह बान "'एकवाक्यना के सम्भव हाने पर वाक्यभेद मानना उचिन 
नही" इम न्यावमे मिद्धदटै। प्रौर कमप्रकरणसे ब्रह्मप्रकरण का 
भिच्र मानना भी उचित नही, क्योकि पृवं प्रौर उत्तर (कममप्रौर 
जान ) दानो काण्डं मे नियतन सन्पसेजो पौवपियं देन्नेम प्राता, 





प्रनिरिक्त दृष्टफन नटी होता, भरन. इस भ्रध्ययन का विचारप्‌वक 
प्र्थावव्रोध पयन्न विषय माना गया है। इस रोतिसे वेद विचार 
के लिय जंमिनीय दकन वनमान टै तो पुन. उसके लिये भन्य शास्त्र 
का प्रारम्भ करना निरर्थक है यह्‌ पूवपक्षी का म्रभिप्रायहै। 


(१) प्रशंसा या निन्दादि के बोधकं वाक्यको भ्रथवाद कहने 
है । वह प्रायः सिद्धां का प्रतिपादक होतादटै। भौर विधिवाक्य 
तो साध्यपदा्थं का विधायक होतादहै। कममोमांसकों के मतम 
सम्पूर्णं वेद क्रियापरक है । भरतः प्रथवादके विषयमे शंकाको गई 
2- “प्राम्नायस्य क्रियार्घत्वादान्थक्यमतदर्थानाम्‌'' (१¶०मो ०१।२।१) 
सम्पूणं वेद यागादि क्रिया के प्रतिपादन करने के लिये ही प्रवत्त है। 


ग्रदतरत्नरक्षणे [ ४ | 


क्यत्वादित्यनारम्भणीयमिदं वादरायणीयं तन्त्रमिति तदनु- 
ग्राहकयुक्तिव्युत्पादनमप्यनर्थकमिति प्राप्ते-- 

ब्र मः-- “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' (तं० श्रा० २।१५।१) 
इति विधिनं कृत्स्नस्य वेदस्य विचारं प्रयुक्ते । तथाहि 


ग्रध्येतम्य इति विधिर्नियोगो वा स्यात्‌, भावना वा स्यात्‌, 
इष्टसाधनत्वं वा स्यात्‌ ? तत्र नियोगपक्षं धात्वथविषयको 


वह॒ दोनों मे सम्बन्ध माने बिना ब्रन्य कारणों से नहींकहाजा 
सकता । भ्रतः इस वादरायणीय शास्त्र (वेदन्यासकृत ब्रह्ममोमांमा 
शास्त्र) का भ्रारम्भ नहीं करना चाहिये । इम कारण उमकी समथक 
युक्तियों का उपपादन भी श्रनथक्रही है -पेमा प्राप्न होने षर हम 
कहते है “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' ब्र्थात्‌ -वेद का श्रच्ययन करना 
चाहिये- यह्‌ विधि परे वेद कै विचारमे प्रयोजक नही, क्योकि 
“्रध्येतव्यः'' इसमे तव्यप्रत्यय से बोधित विधि नियोग (१) टै? 


षद योना म ४० कि 2. 1 





~~ 


ग्रतः क्रिया के प्रप्रतिपादकर ग्रथवादों का निरथक्रत्व यानि श्रप्रामाण्य 
है। इस शकाके उत्तर मे इस प्रकार कहा गयादौ - “विधिना 
त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथेन विधीनां स्युः'" (प° मी० १।२।३} - 
गर्थात्‌ “वायवं क्षेपिष्टरा देवना'' इन्यादि प्र्थवादों का "वायव्यं 
श्वेतमालभेत" (त° मं० २।१।१।१ ) इत्यादि श्रियाविधायक विधि 
के साथ स्तावकत्वरूप से एक वाक्यत्व हो जाना है। उमरीमे प्रथ 
वादोंका सार्थकत्वदहै। इसी प्रकार ब्रह्मतो क्रिया से साध्यवस्त 
नहीं, किन्तु सिद्धहै। श्रत त्रह्यप्रतिपादक वेदान्त वाक्य श्रथवाद 
मात्र है । इसलिये वे उपासनादि क्रिया विधायक उपनिषद्राक्यों मे 
भ्रन्वित होकर सार्थक होगे । स्वतन्व्ररूप से तो ब्रह्मादि सिद्ध वस्तुभ्रो 
के प्रतिपादक वेदान्तवाक्य विचार योग्य नहीं- यह तात्य है । 

(१) प्रवृत्ति के अनुकल प्रेरणात्मक व्यापार विशेष कों 
नियोग कहा जाता है। वेदों में यह शब्दनिष्ठ होता है; प्रतः इस 
का दुसरा नाम जाब्दीभावना है । 
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नियोगः, तस्य च निनियोज्यत्वात्स्वविषयाऽननुष्टापकत्वा- 
दात्मनियोज्येनवाऽध्यापन विधिना स्वविषयाऽनुष्ठानसिद्धेनि- 
योज्याऽकल्पनाच्च विचारविधायकंत्वं दूरत एवान 
कनोयम्‌ । 


यांभावना (१) टै? श्रयवा इष्ट माधनल्त्है" इन नीनों ममे 
नियोग पक्ष म धान्वयविषयकं ग्रथन्‌ भ्रध्ययनविषयक्र नियाग 
(प्ररणा) कहना होगा । तव तो उम नियोगका यहापर (ग्रध्ययन 
विधिम) कराई नियोज्यनटाने म वट्‌ श्रपने विषय श्रध्नयनक्रा 
ग्रनृष्टरापक नही हो मक्ता (२८) । ग्रौर अ्रपने नियोज्यमे युन्त 
ग्र्यापनविधिमे ही नियोगके विषय प्रध्ययनके भ्रनुष्टान की 
निद्धि दहनेमे नियोज्यकी क्त्पनाभी नही कजा सक्रती (३) । 
प्रन. श्रध्ययन विधिम वितारविधायकन्वकीगक्रा ता मवथा नही 
हा मकनी । 


(१)यटा पर भावना शब्दम श्रार्थीभावना ्मभना चाहिये। 
फलोन्यति के भ्रनुक्न पुरुषनिष्ट व्यापारविजेष का नाम आर्थो 
भावनादहै। 

(२) “इद मया कलव्यम्‌ मर्था "मुभे यहकगना चाहिये 
इन्यान्मिका वुद्धि जिमकाहा, ठह .नियाज्य कहा जाना टै । जेमे-- 
"“स्वगकामा यजन इम विधिम “स्वगके लिये मृभेयाग करना 
चाहिय एेमौ बुद्धि स्वगकाम पुम्पकी हानीदहै। ग्रत स्वगकाम 
पुर्ष यहा पर नियोज्य रै । किन्तु “स्वाध्यायोश्ध्येनव्य इम विधि 
मे इम प्रकार काकोई मभौ नियोज्य नहीदहै। नियोग नो नियोज्य 
को लक्ष्य करके हातादहै। श्रत. भ्रध्ययन विधिम नियोज्यन होने 
से नियोग स्वविषय भ्रध्ययन का भ्रनुष्ठापक नही हा सक्ता-- यह्‌ 
प्रभिप्राय है। 

(३) यद्यपि भ्रध्ययन विधिमे नियोज्य नही, तथापि ““विहव- 
जिता यजेत" इस विधि मे नियोज्यनहोने परमभी स्वर्गरूप फल 
को कल्पना करके स्वर्गकाम नियोज्य की कल्पनाकौ जाती है; 
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भावनावादेऽप्यध्ययनकरणिका भावना शब्दात्प्रतीयते, 
तस्या भाग्याऽऽकांक्षायां समानपदोपात्तः स्वाध्यायो भाव्य- 
त्वेनाऽन्वेति, न त्वन्यत्‌; दष्टे सत्यदृष्टकल्पनाऽयोगात्‌ । 
न च--- स्वाध्यायस्य सिद्धत्वेन भाव्यत्वाऽनुपपत्तिः; तदवा- 
प्तेरसिद्धत्वेन भाव्यत्वोपपत्तेः । श्रय तस्याः स्वतोऽपुरुषा्थ- 
त्वादर्थाऽववोधस्य चाऽनुष्ठानौपयिकत्वेनोपयोगात्स एव 


भावनावादमे भी भ्रध्ययनरूप करण वाली भावना “ग्रध्ये- 
तव्यः इस शब्द से प्रतीत होती है । उम भावना के भाग्य (माध्य) 
की श्राकाक्षा होने पर समान विभक्ति से उपपादिन ““म्वाध्याय ' (वेद ) 
ही साध्यरूप से श्रन्वित होतार, भ्नन्यतो श्रन्विति नही होता, 
क्योकि भ्रन्वय के योग्य दृष्ट पदार्थं होने पर प्रद्ष्ट की कल्पना युक्त 
नही होती (१) ) इम में स्वाध्याय (वेद) नो ष्हनेमे ही निद 
है; रतः उसकी साध्यता नही हो सकतीं तमी शका भी नरी 
करनी चाहिये; क्योकि वेदकी प्राणति श्रमिद्ध होनेमे -उमश्रदाम 
साध्यताहो सकतीहै। इममे पुन -म्वाध्यायकरी श्रवाप्नि म्बन 


उसी प्रकार यहां मी वेदाबासिकाम प्रज न क्नननज्म प्रकार यहां भी वेदावाणिकाम नियोज्य की कल्पना की जायेगा 
सी शंका होने पर उत्तर देते कि यहां पर विव्वजिन्न्याय तल 
लगाया जा स्कता; क्यकरि वहा ग्रन्य वाक्यसे नियोज्य की प्राणिनि 
किसी भी प्रकारसे श्रमम्भव होने प्रर विधिकी प्रन्यथानुषपत्ति म 
नियोज्य को कन्यना की गई है | यहा तो “श्रष्टवषं ब्राद्मणमुषनयीन, 
तमध्यापयीत" दम प्रकार श्राचायंन्वकाम नियोज्य से युक्त भ्रध्याणन 
विधिसे ही प्रयुक्त होकर श्रध्ययन भी मिदहोनाहै। भरन उमको 
सिद्ध करने के लिये नियोज्य की कल्पना की भ्रावश्यकता नही - 
यह तात्पयं है | 

( १) यह भावनावाद जैमनीय मीमांस दन के द्वितीयाध्याये 
प्रथमपाद ग्रौर प्रथमाधिकरणके श्राधार पर है, श्रौर उत्पद्यमान 
वस्तु को उत्पत्ति के श्रनुकूल उत्पादकनिष्ठ व्यापारविशेष ही भावना 
का सामान्य लक्षण ह। यह्‌ भावनाहब्द निजन्त , "भु" धातु में 


| ७] जास्त्रारम्भोपगणत्ति. 


भाष्यतां प्रतिपद्यते, तस्य च विचारमन्तरेणाऽनुपपरोस्तस्मि- 
ष्षपि स्वाध्यायविधेस्तात्प्यमिति चेन्न; राजपुयादिप्रति- 
पादकानां वाक्यानां ब्राह्मणेनाऽध्ययनाभऽ्नापत्तेः । ब्रह्मयज्ञ . 
जपाद्यथं तदध्ययनमिति यदि, तहि सवस्यव तथयाऽघ्ययन- 
मस्तु, किंमर्थाऽवबोधकल्पनयेति । 


पूम्षाथ नही; श्रौर प्रयजाननो ग्रनुष्ठान के उप्रयागी होकर प्रयुनः 
टोानाटै. भ्न वह्‌ ब्र्थाववोधही माध्यनाकोप्राप्नहोगा। किन्न 
वह भ्रय†ववोप्र विचारकेतिना नही हो मक्ता, इम कारण उमम 
भास्व्राध्याय का नन्पयहै णमीशकानहीहो मकनी; क्याकि 
गाजमू्‌यादि कम ब्राद्मणकंद्रागा भ्रनुष्टेय न होनें मे उनके प्रतिपादक 
वाक्योकौ ब्राह्मण ते श्रध्ययनाभाव न्प भ्रापनिश्राजानीटहै। यदि 
ब्रह्मयज्ञ जपादि भ्र्थान्‌ वेदके परायण जपादि के लिये उनका 
प्रध्ययन मानोनो सववेदो काश्रष्ययनभीवेसेही मान नो. उम 
मश्रथज्ञान की कन्पनाकरनसक्या लाभ: 

युचप्रन्यय करने मं निष्पन्न होनादै। भावना, व्यापार उत्पादना 
प्रौर क्रिया, ये मब समनावयक गन्द, कहा भो है-- "व्यापारा 
भावना सैवोत्पादना मैव चक्रिया" इनि। निड नेट्‌ श्रौरनाट्‌ये 
लीन लकार तेथा नव्यादि विधिवाचक प्रत्यय इम भावनाक प्रवा 
जक है । जेमे-- ' स्वर्गकामी यजेत" इम विधिवाक्य म '"यजेत 
पद के "यज्‌" धानु श्रौर “त प्रन्ययदोग्रघदै। प्रन्ययालमेमां 
लिद्न्व प्रर भास्यातन्व (क्रियात्व) दोग्रजहै। कारणकि निट 
लकारकेम्थानम “तः प्रत्ययके भ्रादेश होने से उमम निड्न्वहै 
भ्रोर दक्ष लकारो मे त्रियावोघकत्व होने के कारण मामान्यरूपस 
प्रास्यातत्व भी है, भरतः लिड्‌ लकार,मे स्वभावत भ्राख्यानत्व है। 
इन दोनो मे से लिङ्त्वं द्वारा शाब्दी भावना होतीरहै. क्योकि 
पररणात्मक लिङ्के श्रवणसे पुरुष किसी कमं मे प्रवृत्त होताहै। 
लोक व्ययहारमेतो वक्ताके भ्रभिप्रायके भनुसार पुरुष कौ प्रवृत्ति 
होती है; किन्तु वैदिक विधिमेतो रपौरुषेय बेद होने से केवल 
शब्द मात्र से पुरष की प्रवृत्ति के लिये प्रेरणा होती ह; भत. इसका 
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किञ्च-- हृं-फडादिशाबदाऽध्ययनस्याऽर्थाभववोधपर्यन्त- 
त्वाऽभावादवदयमक्षरग्रहणं स्वाधीनोच्चारणक्षमत्वलक्षणं 
फलं वाच्यम्‌ । तथां च वैरूप्यपरिहायं सवत्र तदेवास्तु, 
रयाऽ्वबोधस्तु तस्य फलम्‌, न तु विधेः, कथं तदुभयनिन्न- 
विचारोऽध्ययनविविविधेयः स्यात्‌ ? 


इसके अ्रतिरिक्त - “हुं फट्‌" प्रादि शब्दों के श्रध्यय॒न में 
र्थावबोच पर्यन्तत्व का प्रभाव हनि ते स्वाधीन (ग्रपने भ्रधीन) 
उच्चारणक्षमता रूप प्रक्र ग्रहण मात्रही श्रध्ययन का फन कट्ना 
होगा । तब तो कटी प्र्थाववोधपयेन्त प्रध्ययन, प्रौर कटी तोश्रक्षर 
ग्रहण मात्र के लिये श्रध्ययन- इम प्रकारके वेन्प्यके परिहाराय 
सबमेंही वही श्रक्षर ग्रहण मात्र मानो। भ्र्थावबोधतो उत श्रक्षर 
ग्रहण का फल दै, विधि का नही । रन. ग्रक्षर प्रण प्रौर श्रर्याववोध 
इन दोनोंसे भिन्न विचार अ्रध्ययनविधिका विधय किम प्रकार 
हो सकता है ! 


नाम जाब्दीभावना है। इसका मृग्य ल्य पुस्प का म्व्गादि- 
फलोत्पति के अनुकल प्रवति कगानादै। आर अ्रस्यानन्व म्रनमं 
प्रार्थीभावना हाती है, यहो भवना फनान्पत्ति कं भ्रनुकृन पृ्पनिप्य 
व्यापार विभेषदहे। ग्रत. भ्रार्यो भावना शाब्दी भावना क{ विय 
है । इस प्रार्थी भावना मे एकप्दोपान्न यज्‌ धानुका श्रथ याग मातन 
रूप से प्रन्वित हातादै। ग्रत “प्वर्गेकमो यजेत'' का ग्रथ “यागेन 
स्वगं भावयेन्‌'' अर्थान्‌ '्यागसे स्वगं निष्पन्न कर'' तमा होना टै। 
इसमें “कि भा वयेन्‌'' एमी श्रकाक्रा होने पर स्वगं कर्मन्प से ्रन्विन 
किया गया है) इमी प्रकार “स्वाध्यायोऽयेतव्यः'' इममें भी ““प्रध्यय- 
नेन स्वाध्यायं भावयन्‌ '' भर्थात्‌ “श्रध्ययन दवारा वेद को प्राप्त करे" 
ठेसा प्रथ होगा। श्रतः यहां प्रा्थीभावना का करण (माधन) 
"नश है, भ्रौर समानविभक्ति से सहोच्चारित “स्वाध्याय'' 
साध्यहै। 


[ £] लस्त्रारम्भोपपतसिः 


भ्रवधघाते भ्रावत्तिवद्डूवितव्यभितीति चेन्न, तत्र विहि- 
तस्यैव धात्वर्थस्य दुष्टवेतुष्यफलाऽनुपपस्या भ्रावुसिकल्वनात्‌, 
इह॒ त्वक्षरग्रहणेनेव दुष्टफलेनोपपत्तौ कल्प्थविचार- 
विध्यनुपपत्तेः । 

नचु- ग्र्थाऽववबोधस्य विध्यफलत्वे तत्र शब्दानां तात्पयं 
न स्यात्‌; तयाच न वेदस्य प्राभाण्यलाभ इति चेन्न; 


शका--दहौ क्यो नही सकता? श्रवघात म जिस प्रकार 
म्राव॒त्ति विधि क्रा विषयहो जानीहै, उमी प्रकार यहाभी विचार 
विधि का विचय होगा । 

समाघान-- एेना नही दै, क्योकि वहा तो विहित प्रबघात- 
रूप धात्वयमे इष्ट वैतुघ्यम्प फल भ्रमम्भव होने से भ्रावृत्ति की 
कल्पना को गर्ईहै। प्रर यहा तो भ्रक्षरप्रहणरू दृष्ट फलमे 
ही विधि साथक होने से कल्प्य विवार का विधायक नही दा 
सकना (१) । 

हका-- प्र्थावबोध का विधि का फल नही मानगेतोउसमं 
गब्दा का तात्पयं नही होगा, तब तो वेदका प्रामाण्ण्लाभभी 
नही होगा ॥ 

(१) दशंपूणमासयाग के प्रकरणमे यागीय चरु के निमित्त 
व्रीहीनवट्न्ति'' भ्र्थात्‌ "घानों को कृटना चाहिये" इष प्रकार 
“श्रवधात" का विघान किया गया । यह भ्रवधात द्रव्यसंस्कार मात्र 
के लिये नही, किन्तु तण्डलनिष्पत्ति के लियेदै। श्रत. दृष्टफन 
सिद्ध करने के लिये जब तक धानोंका तुषविमोचन नही होता, 
नब तक प्रवधात कं) भ्रावृत्ति होती है। इसौ प्रकार “स्वाध्यायोऽ- 
ध्येतव्यः"' इस बिधि से जब तक भ्रक्षरग्रहण इृष्टफल नही होता, 
तब तक भले ही भ्रभ्ययन की प्रावृत्तिहो। उतने मात्रसे विधिका 
साथकत्व सिद्ध होता है । परन्तु बह कष्प्य विचार का विधायक 
तो नही हो सकता-- कह मावा है । 


ग्रहतरत्नरक्षणे - [ १० ] 


लोके नथास्तीरे पक्वफलानि सन्तीति वाक्यस्य विध्यभा- 
वेऽप्यववोधे तात्पयंदर्शनात्‌ । तस्मान्न स्वाध्यायविधिप्रयुक्तो 


विचारः; किन्तत्तरक्रतुविधिप्रयुक्त इति यथा, तथा श्रवणादि. 
विधिप्रयुक्त एव ब्रह्मविचारोऽपि भविष्यतीति को विरोधः ? 

इष्ट साधनताविधिपक्षेऽपि कस्येष्टत्य साधनमध्ययन- 
भित्यपेक्षायामक्षर ग्रहणस्यवाऽऽकांभषापुरकत्वे नाऽन्यफल 
केत्पनाऽवकाह इति उत्तरक्रतुविधिप्रयुक्तत्वादर्थाऽवबोधस्य 
तत्प्रयुक्त एव विचार इति । 


समाघान-एेसा न कहो, क्योकि लोकव्यवहार मे “नदी के 
किनारे परिपक्व फल पड हुए है" इस वाक्य में विधि का प्रभाव 
होने पर भी भ्र्थाववोघ मे तात्पयं देखने मे भ्राता है। (उसी प्रकार 
प्रथाववोध विधिका फलन होनेपर भी उसमे शब्दोंका तात्पर्य 
हो सकता है) । ग्रतः स्वाध्याय विषि से प्रयुक्त विचार नहीं, किन्त 
जिस प्रकार स्वाध्याय श्रध्ययन के उत्तर काल में श्रनुप्ठेय क्रन्‌ 
(याग) की विधि से प्रयुक्तं कमविषयक विचार मानाजानाहै, 
उसी प्रकार यहां भी “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इम 
श्रवणादि विधिसे प्रयुक्त होकर ही द्या विचार भी मिद्धहोगा, इम 
मे विरोध कहां (१) है ? इष्ट साघनता विधि के पक्र में भी प्रध्ययन 
किस इष्ट का साघनटै -एेसी श्राकांक्नाहोने ध्र श्रक्षर ग्रहण ही 
उस प्राकक्षाका पूरकहोजाताहै; श्रत: उसमें श्रन्य फल की 


(१) ्रध्ययनविधि का ब्र्थवोधान्तत्व तक फल नहीं मानगे 
तो प्रयोजक का श्रभाव होने से विचार शास्त्र की भ्रवत्ति नहीं होगी- 
एेसौ शंका होने पर "'पुरुषार्थानुशासन'' मे समाधान दिया गया है- 
“विचार उत्तरविधिप्रयक्त उपपद्यते" ॥१३॥ साङ्गवेद के भ्रध्ययन 
से भ्रापाततः (सामान्य रूप से) श्रथ॑ज्ञान हो जाता है । किन्तु कमं 
विधियो में परस्पर विरोधादिका परिहार पूव॑क निर्णयज्ञान हए 
निना कमं कां प्रनुष्ठान नहीं हो सकता । श्रत: भ्रध्ययनोत्तर काल 


[ ११] लस्त्रारम्णोपपसतिः 


भवतु वा स्वाध्यायविधिप्रयुक्त एव विचारः; तथापि 
प्राच्यमीमांसया न गतार्थत्वम्‌; तत्र॒ कमोपियोगिन एव 
वेदभागस्य विचारितत्वात्‌ । न चैकवाक्यत्वम्‌ ; विर्दधाथं - 
प्रतिपादकत्वेन तदसंभवात्‌ । श्र्याऽविरोधे सत्येवेकवाक्य- 
त्वम्‌ । न चवं परस्परविस्ढार्थत्वेनाऽप्रामाण्यं काण्डटरयस्यापि 
शक्यम्‌; पूर्वकाण्डस्य व्यावहारिकप्रामाण्यात्‌, उत्तर- 
काण्डस्य पारममाथकवस्तुप्रतिपादकत्वेन ततत्वाऽऽवेदकत्व- 
लक्षणप्रामाण्याऽभ्युषगमात्‌ । 
कल्पना कर्ने का भ्रवकाद् ही नही रहना; क्योकि श्र्थाववोध उत्तर 
भ्ुविधिसे प्रयक्तहोताहै श्रौर उससे प्रयुक्त होकर ही विचार 
भी सिद्धदहोनाहै। 

प्रथवा स्वाध्यायत्रिधि से प्रयुक्त विचार भनेही मान लिया 
जाये, नो भौ पूर्वमीमासा शास्त्रसे ब्रह्म विचार चरिनार्थनहीहो 
समकला, क्याकि उममे क्म मात्रके उपयोगी वेदभागकाही विचार 
कियागयादहै। श्रौर करमप्रतिपादक प्वकाण्ड तथा ्हाप्रतिपादक 
उत्तरकाण्ड दोनो कौ एकवाक्यता भीनही हौ मङ्नी; वयोकि 
विष्द्धाथके प्रतिपादकटानेसे दोनो मे एकवाक्यता ग्रमम्भवहै। 
ग्रथम विरोधनहनिपरही एकवाक्यता होती है । इम रीत्िसेता 





म भ्रनुष्टोयमान कर्मो की विधि से प्रयुक्त क्रतुविचार होनाहै। 
श्रवणविधि तो साक्षात्‌ ब्रह्मविचार काप्र्योजक है। श्रत. श्रवण 
विधिका स्वविधेयप्रयोजकत्व है प्रौर क्रतुविधियो का स्वविधेयोष- 
कारिप्रयोजकत्व है; यही दोनो मे विशेषता है। अ्रध्ययनविधिसमे 
विचागप्रयुक्तिके पक्ष परं तो क्रतुद्रारा स्वगेसिद्धि पयंन्त श्रध्ययनविधि 
का विष्य होगा। तबतो क्रतुका भ्नुष्ठानमौ इस विधितेही 
सिद्ध होने से क्रतुविधिया व्यथं हो जायेगी । अ्रत. उत्तर क्रतुविधि- 
प्रयुक्त क्रतुविचार जिस प्रकार होतार, उसी प्रकार श्रवणविधि- 
प्रयुक्त ब्रह्मविचार सिद्ध होता है। 


ग्रहरतरलनरक्षणे [ १२ 1 


किञ्च-्रहमज्ञानप्रतिबन्धकदुरितध्वंस जनकक्मकलाप- 
प्रतिपादकयुवंकाण्डेन सह ब्रह्मज्ञानजनकोत्तरकाण्डस्य मोक्ष- 
प्रयोजकस्येक वाक्यत्वे संभवति विरोधेनाऽप्रामाण्यकल्पनाऽनु- 
पत्तिः । न च~ पुवंकाण्डापपेक्ितदेंहादिष्यतिरिक्तकतत्‌ - 
स्तावकत्वेनोत्तरङाण्डस्योपयोगः कि न स्यादिति साम्प्रतम्‌; 
मुख्यत्वे बाधकाऽभावात्‌, स्तुतौ लक्षणाऽऽपत्तेः, देहष्यति- 
रिक्तस्य स्तुति विनाऽपि कमणि प्रवृत्तिसभवात्‌, देहष्य- 
तिरिक्तमात्रापपक्षणाच्च, श्रपेतब्रह्मक्षत्रादिभावस्य नित्य- 
शुद्धवुद्धमुक्तात्मभावस्य नित्यनिरतिह्ञयाऽऽनन्वरूपस्य 
विज्ञानधनस्य बुद्ध : प्रवति प्रत्यनुपयोगाश्च । न चेतादुशे 


काण्डद्रय मे परस्परविरुद्ाथकत्व होने से भरप्रामाण्य हो जायेगा 
एेसी शंका भी नहीं करनी चाहिये; कारण कि पूर्वकाण्ड में व्याव- 
हारिक प्रामाण्य है भ्रौर उत्तरकाण्ड म पारमार्थिक वस्तु की प्रति- 
पादकता होने से तत्त्वावेदकत्वरूप प्रामाप्य माना जाता है । 


किञ्च-- ब्रह्यज्ञान के प्रतिवन्धक पापों के ध्वंसजनकं करम- 
समुदाय के प्रतिपादक पूवकाण्डके साथ ब्रहाज्ञान के जनक श्रौ 
मोक्षफलक उत्तरकाण्ड की एकवाक्यता सम्भव होने पर दोनों मे 
विरोध मान कर भ्रप्रामाण्यकी कल्पना तो हां ही नहीं सकती । 
भ्रोर पूवकाण्ड से भ्रपेक्षित तथा देहादि से ्रतिरिक्त कर्तारूप घाता 
का स्तावक होकर उत्तरकाण्ड का उपयोग क्यो न हो ? टेसा कषन 
भी युक्तियुक्त नहीं; क्योकि उत्तरकाड के मुस्यत्व मे कोई बाधक 
नहीं है श्रौर उस को स्तुत्यथंक मानेगे तो लक्षणा की श्रापत्ति भी 
भ्राती है; देहव्यतिरिक्त भ्रात्मा कौ स्तुति के बिना भी क्ममें 
भति + ध है कारण कि उसमे देहृव्यतिरिक्तत्व भात्र क्षी 
भपकाट; भरर ब्राह्मण कषत्रियादि भाव घे रहित ध 
मृक्तरव सपरवभाव, नित्यनिरतिश्षय नद शरन 


[ १३ ] शास्त्रारम्मोपपत्तिः 


वस्तुनि प्रत्यक्षादिबाधः, तस्याऽप्र निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
तस्मादगताथमिदं वादरायणीयं तन्त्रमिति तच्वविचारः 
पथक्करणीय इति तत्वरक्षाथं यतनोयम्‌ ॥ 


इत्यह व रत्नरक्षणे ज्ञास्व्रारम्मोपयचिः ॥ ९। 


प्रत्माको बुद्धि का उपयोग कमप्रबत्तिमे नही हाता । इम प्रकार 
कौ भ्रान्मवस्तु का वाघ प्रन्यक्षादिसे भीनही हा सक्ता, क्याक्रि 
इस वाधक निराकनरणम्रागे किया जाने वालादटै। श्रन यह्‌ वाद- 
रायणीय लार्त्र पूवमीमासा शास्त्रमे चरिताथन होने स टम तत्व 
का विचार पृथक्‌ ही करना चारहिये- यह्‌ सिद्धहूभ्रा। इम कारण 
वत्वगक्षा कं लिये प्रवय प्रयत्न करना चाहिये ।, 


इत्यद्र तरल्नरक्षणे आस्तरारम्मोपपत्तर्भाषानुवाद. ॥ १॥ 


अथ श्रतिप्रामाण्योपपत्तिः 


ननु- भाष्यकारादिभिस्तत्त्वरक्षाय बहु प्रन्थस्य कृत- 
त्वात्किमनेनेति चेत्‌, सत्यम्‌ ; कृताकिकोत्थापितकुयुक्तिनिरा- 
करणेन भाष्यकारादय॒क्ततात्परयव्णनेन चाऽस्य सार्थकत्वात्‌ । 
तथाहि- 


मोक्षाय स्पृहयालवः ध तिगिरां श्रद्धालवोऽ्थऽनृजौ 
वेदान्तार्थविभावनासु सुतरां व्याजेन निद्रालवः । 

भेदे खण्डनखण्डितेऽपि शतधा तन््रालवस्ताकिकाः 
केवल्यात्पतयालवः भ्यृणुत सदुयुक्ति वयालोमम ॥१॥ 


अथ शरुतिप्रामार्योपपत्तेभायानुवादः 


भाष्यकारादि प्राचीन ब्राचार्यो नेग्रदेतलनन्व की गक्षा ग 
लिए ग्रनेकं ग्रन्थोकी रचना कीरै, तव हम “ग्रदनरल्नरक्षण' 
नामकं ग्रन्थ को रचनासेक्यालाभ? फेमी शकाहाने पर उनर देनं 
है-ठीकदटै, तो मी कृताकिकों केद्वारा उत्थापिन कनको का निगा- 
करण श्रौर भाष्यकारादि हारा कथित तात्पयं का वणन कगनेकं 
कारण इस ग्रन्थं कौ साथकता है । जसे कि- 


मोक्ष के लिए ईप्यालु, भ्र तिवाक्यों को तोह मगेड कर 
कुटिल श्रथं करने मे श्रद्धालु, वेदान्ताथं कं विचार से नात्पर्यनिर्णय 
करने मं बहाना बनाकर स्वभाव ते निद्रालु, खण्डनकार श्री हूषं के 
द्वारा खण्डन ग्रन्थमं प्रनेकप्रकारसे भेद खण्डित कगनेपर भी उत 


| १५] श्र तिप्रामाण्योपपत्ति 


श्रद्रं तरत्नरक्षायां ताचस्विका एव यामिकाः । 
प्रतो न्यायविदः स्तेनान्निरस्यामः स्वयुक्तिभिः (१) ॥२॥ 


तदिदं तत्वरक्षणं क्रियमाणं विवेकिभिरिखारणीयम्‌ । 
तत्रोक्तं तावत्स्वप्रकाहाचिदानन्दरूपं सत्यं नित्यं सजातीय- 
विजातीयस्वगत मेदश्चुन्य तत्त्वमिति । 


मध्याननदेते हण नन्द्रानु (२), श्रौग कंवल्य मोक्षमे प्ननभीन 
ताकिक नोग दया से द्वीभूत मेरौ मद्युक्नि को मुन ॥9।। श्रदरं नरन्न 
को रक्षा मे तन्वविन्‌ लोगही प्हरेदार होते ै। भ्रत हम भ्रपनी 
युक्तियोसे इस रत्न कं चोर नयायिकोको दूर भगा दगे।॥२॥ 
विवेकियोद्धाराक्यिजने वालाजो नत्व का रक्षण, वह्‌ 
विचार करने योग्य है। उस विचार मं यह्‌कटागयादटै कि स्वप्रकाश 
चतन्य प्रानन्दशूप, मत्य नित्य श्रौर सजानीयभेद, वि जातीयभेद नया 
स्वगतभेद से रहित वस्तुही तत्व है। भ्रौर उमम ““प्रम्यूनम्‌ प्रादि 


(१) यह्‌ “प्रद्र तरत्नरक्षण ग्रन्य श्रीशकरमिश्चकरन मेदरन्न 
नमक ग्रन्थ का खण्डनान्मक है। उस ग्रन्यके मगनाचग्णमश्री 
शकरमिश्र ने इस प्रकार लिखा है-- 


मोक्षाय स्पहुयानव श्र.तिगिरा श्रडानवोऽथं ऋजौ 

तकदिकंविभावनाम्‌ु सनरा व्याजेन निद्रालव । 
भेदे टकपथमागनेऽपि सहसा तन्द्रालवहदान्दमा 

कंवल्यात्‌ पनयालव श्रृणुत सदुगुक्तिम्‌ दयानामम ।\२॥ 
मेदरत्नणरित्राणे ताकिका एवं यामिका । 

प्रतो वेदान्तिनि स्तेनानिरस्यत्येष शकर ।३। 
दसके उत्तर मे लिखे गये ये दो दलोक ह । 


(२) श्री शकरमिश्च ने श्रीहषङृेत ““खण्डनखण्डलादय ` के 
ऊपर “शाकरी टीका" लिखी है । यह टीका “भेदरत्न'' की रचना के 
बाद लिखी गई है; क्योकि उसमे करई स्थलो मे “मेदरत्न' को बात 


्रदेतरत्नरक्षणे [ १६1] 


प्रमाणञ्चाऽत्र- “प्रस्थ लमनण्वहस्वम्‌ ` (ब ०३।८।८) 
इत्यादि बेदवाक्यमेव । भस्य घाऽयमथः-- न विद्ते स्थलं 
यत्र, तदस्थलम्‌, न विद्यतेऽणु यत्र, तवनणु; न विद्यते हस्व 
यत्र, तदहस्वम्‌; एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । तथा च सकलं ता- 
ऽत्यन्ताऽभाववद्रस्तुप्रतिपादनेन सजातीय-विजातीय-स्वगत- 
मेदशन्यं वस्तुतत्त्वं प्रतिपादितं भवति । न च-ब्रह्मणि दं त- 
प्रसञ्जकाऽभावे प्राप्तिपूरवंकनिषेधाऽनुपपतिरिति- वाच्यम्‌, 
स॒ष््टिप्रतिपादकवचनजातंरुषादानत्वप्रतिपादनयर र्थ्परिथ- 
संवन्धस्यप्रापितत्वात्‌ । विमतंजमत्‌ धभिश्ननिमिलो- 


वेदान्तवाक्य ही प्रमाण है । श्रौर हस वाक्य का यह भ्रं है- जिसमें 
कोई स्थूल पदाथं नहीं है, वह भ्रस्थून है, जिसमे कोई सूर्ष्म॒पदाथं 
नहीं है, वह श्रनणु है, जिसमे कोई हस्व पदां नहीं है, वह प्रस्व 
(१); इस प्रकार मन्त्र के शेष प्रन्य शब्दों म मौ समभना चाहिए । 
तब तो इसश्रति से सकल दत के श्रत्यन्तामाववाली वस्तु काप्रति- 
पादन होने से सजातीयभेद, विजातीयभेद भ्रौर स्वगतभेद से रहित 
वस्तुतत्व प्रतिपादित होता है । इसमें शंका होती है कि-(“"प्रम्यूलम्‌ 


कही गई हँ । उस टीका मे उन्होने खण्डनकारकृत मेदखण्डन का सम- 
थन उपेक्षावुद्धि से किया है। प्रतः यहां उनके उपर व्यंग किया 
गया टै । 

(१) श्री शकरमिश्चने मेदसिद्ध करने के लिए इस मन्त्र का 
प्रथं इस प्रकार किया है- “.स्युलं यच्छरीरादि, तद्भिन्नं ब्रहम त्यथः । 
एवमणु यन्मनः प्रमृति, तद्धिन्नं ब्रह्म त्यथः ।'' भ्र्थात्‌ जो शरीरादि 
स्थुल पदाथ है, उनसे भिन्न ब्रह्म है, इसी प्रकार जो मन प्रादि सृक्ष्म 
पदाथ ह, उनसे भिन्न ब्रह्य - इत्यादि । दस प्रथं का खण्डनात्मक 
दसरा भ्रथं यहां किया गया है । ग्रन्थकार ध्रागे दका उद्धरण देकर 
विस्तार से ेष्डन करगे, 


[ १७ श्र तिप्रामाण्योपपत्तिः 


पादानकं, मावकायत्वात्‌, सुखादिवदित्यनुमानाच्च प्रस- 
क्तिः । न च~ एतदहिरोधादेव न प्रपञ्चाऽत्यन्ताऽभाववो- 
धनं शक्यमिति शंक्यम्‌ ; सुष्टिवाक्यस्य मायामयसृष्टि- 
प्रतिषादकत्वात्‌; "मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं वु महेदवरम्‌ 


इत्यादि श्रति से ब्रह्ममेंदंत प्रपञ्चका जो निषेध होतार, वह 
प्राप्ति पूवक होना चाहिए, किन्तु) ब्रह्ममेंद्रंत का प्रापकन होने 
पर प्राप्तिपूर्वक निषेष न हो सकेगा । इसका उत्तर यह है कि- "“यतो 
वाहमानि भ्रूतानि जायन्ते" इत्यादि ब्रह्मोपदानत्वप्रतिपादनपरक 
सुष्टिप्रतिपादक वाक्यों ते व्रह्म का प्रपञ्च के साथ सम्बन्ध प्रथत 
प्राप्त होता है, भरतः उक्त दोव नहीं है। इसके भ्रतिरिक्त- विवाद 
का विषयीभूत जगत्‌ भ्रभिन्ननिमित्तोपादानक है, क्योकि जगन्‌ मे 
भादकार्यत्व दै, (जिममं भावकारयत्व है, वह्‌ प्रभिन्न निमित्त उपादान 
कारण वाला होतादहै), जने मृखादि (१) - इस श्रनुमान से भी 
ब्रह्म मे जगत्‌ की प्रसक्ति हाती टै। प्रौर इन मुष्टिवाक्योमे 
विरोष होने कं कारण हो “श्रस्यूलम्‌'' इत्यादि वक्यसे प्रपञ्चक 





(१) भ्रनुमानकेदोफलहोतेर्है-कही पक्षनावच्छैदकसामा- 
नाघिकरण्य से माध्यसिद्धि श्नौर कटी तो पक्षतावच्छैदकावच्छेदसे 
साध्यसिद्धि। पक्षान्त्गन प्रत्येक व्यक्तिमें पक्षता कै श्रवच्छेदक 
धमं के माथ समानाधिकरण होकर साध्य का निश्चयहोना ही 
पक्षतावच्छेदक मामानाधिकरण्य मे माध्यसिद्धि कही जानतो है। तथा 
गक्षान्तर्गेन मब व्यक्तियों को समृदायल्प ते एक ही मानकर उसमे 
माध्य का निहवव करना ही पक्लतावच्छेदकावच्डेद से मध्यसिद्धि 
कही जाती है । श्रकृत प्रनुमान से प्रभिन्ननिमित्तोपादानकत्वरूप 
माध्य के निदबय को पक्ष तावच्छेदकावन्छेद से साध्यसिद्धि समनी 
चाहिये । हस पक्ष मे पक्ष के एक देश मरे साध्यसिदि होने पर भी 
सिद्धसाधनतादोष नहीं होता, बल्कि उसको प्रनुमान मे दष्टान्तरूप से 
दिया आ सकता है । प्रतः प्रकृतानुमान मे सुखादि पर्षान्त्मत होता 
हेमा भी दष्टान्तङ्प ते दिया गया है, क्योकि नेयायिकोके मत मे 


्रदरैतरत्नरक्षणे [ १८ ] 


(इवे० ४।१०) इत्यनया भ त्येकवाक्यत्वेन तर्थव प्रतिपत्तेः 
“प्रतोऽन्यदातं म्‌” (ब ० २।४।२ ) इत्यन्यस्य स्वस्याऽऽतत्वा- 
ऽभिधानाच्च, “नान्तरिक्षेऽग्निःचेतव्यः'“ ( त ०सं ०५।२।७।१) 
इतिवदप्राप्तेऽपि निषेधोपपततेः । 


ग्रत्यन्ताभाव का बोधन ्रदाक्य है-एेसी शंका भी नहीं होनी चाहिये 
क्योकि सष्टिवाक्य मायामय सष्टि का प्रतिपादक दै भ्रौर “मायाको 
प्रकृति जानो, मायी को तो परमेश्वर जानो इसश्रूतिके काय 
सष्टिवाक्य की एकवाक्यता होने से उसका (सष्टि वाक्य का) माया- 
मयसष्टि प्रतिप्रादकत्व हो सकता ह । श्रौ र ““इससे भिन्न नवर ह 
इमश्रतिसे भी ब्रह्मभिन्न सबको नदवर कहा गया हे । इसके भ्रति 
रिक्त--““ग्रन्तरिक्ष में भ्रग्नि का चयन नही करना चाहिये“ इम वाक्य 
के समान ब्रह्म मे जगन्‌ प्राप्त न होने पर भी उसका निषेध हा 


सकता (१) हं । 


सुखादि के दोनों निमित्तकारण ्रौर उपादानकारण (समव ।यिकारण) 
ग्रात्माहाहानीटह। 

(१) पूर्वेमीमांसाके ग्रथवादाधिकरगरण में “न पृथिग्यामग्निः्च- 
तन्यो नान्तरिक्षे न दिवि'' (नं० सं० ५।२।७।१) अर्थान भूमिम 
गग्नि का चयन नही करना चाहिण, न श्रन्तरिक्ष मेँ श्रयवा न 
दय्‌लोकमे करना चाहि्‌'' इम अ्रथेव।दको भी लैकर विचार ह्म्रा 
है ॥ उसमें पूवपक्षी का कहना है-- ““्रभागिप्रतिषेघाच्व'' (पू०्मी° 
१।२।५) -ग्र्थात्‌-पुथिवी म तो श्रग्निकाचयनदहौ सक्ता है, श्रत 
उसका भले ही निषेध हो; किन्तु भ्रन्तरिक्ष ग्रौरद्युलोकमे तो किमी 
भी दशा में चयन की प्राप्ति नही होती । उस श्रप्राप्त के निषेध करे 
से यह भ्रथवाद वाक्य श्रप्रमाण है । इसके उत्तर में सिद्धान्ती कहते ह 
भ्रन्त्ययोयथोक्तम्‌'' (प° मी० १।२।१८ ) -"'हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ 
(तं ० सं° ५।२।७।१) भ्र्थात्‌ सुवणं बिच्ठाकर उसके उपरश्रग्नि का 
चयन करना चाहिये-दस विधि का स्तावक होकर यह्‌ वाक्य भ्र्राप्ठका 





[ १६} श्र तिश्रामाण्योपपत्तिः 


न ख-ब्रह्मणि प्रपञ्चनिषेधेऽप्यन्यत्रसच्वं {क न स्यात्‌ ? 
मूतले निषिध्यमानस्य धटस्य देज्ञान्तरे सत्ववदिति-साम्प्रतम्‌, 


स्वोपादाने निषिद्धस्य वस्तुनोऽन्यत्र॒ सत्वाऽनुपपत्तेः, धरस्य 
च मूतलं नोपादानम्‌ । न चोपादानत्वं ब्रह्मणोऽसिद्धम्‌; 
"जन्माद्यस्य यतः" ( ब्र० सु० १।१।२ ) इत्यादिन्याय- 
सिद्धत्वात्‌, तत्र॒ श्र त्यनुभानयोरुषन्यस्तत्वाच्च । न च- 
एकस्याऽनारम्भकत्वं, सततकार्या्ऽरम्भप्रसंगादिति- वाच्यम्‌; 
विवतवादाऽम्युपगमात्‌ । रत्र चंकस्या एव रज्वाः स्पंदण्ड- 


शका ब्रह्मम प्रपञ्च के निधेघ होने पर भौ भ्रन्यत्र प्रपञ् 
का सत्त्व क्यो नही होगा ? जिम प्रकार भूनल मे निषिष्यमान घट 
का देशान्तर मे सत्त्व होना है, वंमा यहा भी होना चाहिये । 

समाधान इम प्रकारका कथन श्रयुक्त है, क्योकि म्रपनं 
उपादान मे निषिद्ध वस्तु का प्रन्यत्र मत्व नहीहो सक्ता। ्रौरषट 
का ता भूतल उपादान नही (प्रन वह दृष्टान्त नही हो सकना)। म्नौर 
व्रह्म का जगदृपादानन्व भी भ्रमिद्ध नही, क्योकि "'जन्माद्यस्य यत ` 
प्रथान्‌-इम जगन्‌ का जन्म, स्थिति भ्रौर प्रलय जिमसे दति है, वह 
ब्रह्म है इत्यादिन्यायसे वह्‌ मिह, म्मौर उसमश्रति तथा भ्नुमान 
पहले हौ उपन्यस्त कर चुकेहै। 

शका एक ही उपादानसं काय का भ्रारम्भ नही हो सकता, 


रण किठना होने परर निरन्तर कार्यारम्भ का प्रसङ्ग भ्राता (४) 
ॐ 
= 


निषेधक होने पर भी भ्रम णहो सकता है । यहां जिस प्रकार भ्रप्राप्न 
पा निषेधक होने पर भी भ्रथवाद वाक्य प्रमाण है, उसी प्रकार प्रकत 
म॒ भी “'प्रस्थलम्‌'' इत्यादि वाक्य ब्रह्ममे भप्राप्त जगत्‌ का निषेध 
तना हन्ना मी ब्रह्य के भ्रद्रितीयत्व सिद्ध करने मे प्रमाण टै-यह 
भावहै। 

(१) नंयायिकं भ्रौर वेशेषिक लोग ॒भ्रारम्भवाद मानते है । 


ग्रहतरत्नरक्षणे [ २० ] 


मृच्ि्राद्यनेकोपादानत्वदशंनात्‌, मायाद्वितीयत्वाऽङ्खीका- 
राश्च उपादानस्येकत्वेऽपि कारणान्तरसपिकषत्वेन सततकार्या- 


ॐऽरम्भाऽनापत्तेः; भ्रारम्भवादस्य च भ्‌ तिस्मृतिपुराणादि- 
विरुद्धत्वेन प्रतिभामात्रोत्प्रेलितत्वेन चोपेशणीयत्वाच्च । 
किञ्च-प्रारम्भवादे कायं सत्‌, उताऽतत्‌ ? नाद्यः, 
कारकव्यापारवेयर्ध्यापत्तेः । न ॒दितीयः, श्रसतः कारक- 
व्यापारेणोत्पत्यसंभवात्‌, शङ्विषाणस्थाऽपि तथा सति 
कारकव्यापारादत्पत्यापतसेः । प्रय शशे कायंस्याऽत्यन्तामावः, 


समाघान-- यह्‌ कथन भी उचित नही, क्योकि हम विवतं- 

वाद (१) को मानते है। क्योकि इस वादमेएकही रज्जु मे सरपं 
दण्ड, भृच्छिद्रादि म्रननेक कार्यो का उपादानत्व देखने भ्राता है । श्रौर 
माया को द्वितीय सहकारिकारण मानने मे उपादान णकहोेषरभी 
कारणान्तर सपक्ष होन से निरन्नर कार्यारम्भका प्रसङ्कु भी नही 
प्रा सकता । श्रौर प्रारम्भवादतोश्च.नि, स्मृति, पुराणादि से विक 
है, भरतः स्वप्रतिभामात्र से कन्पित होने के कारण वह्‌ उपेक्षणीय है । 
किञ्च-ग्रारम्भवाद मेँ उत्पत्ति के पूवं कायं सत्‌ है, भ्रथवा 

ग्रमत्‌ ? सत्‌ हा नही सकता. क्योकि उत्पत्ति के पहले ही काय 
वतमान होने से कर्ता, करण प्रादि कारको का व्यपार व्यथं होगा| 
द्वितीय श्रसत्‌ पश्च भी हा नही सकता; कारण कि ग्रसत्‌ की कारकं 
के व्यापार से उत्पत्ति हो नहीं सकती । यदि भ्रसत्‌ की उत्पत्ति कारक 


इस वाद में समवायिकारण (उपादान कारण) रूप श्रनेक श्रवयवों से 
श्रवयवी कायका प्रारम्भ माना जातादहै। एकी समवायिकारगसे 
कायं का प्रारम्भ नहींहोता। यदि कदाचित्‌ एक ही समवायिकारण 
से कायंका्रारम्म हो जाय तो कार्यारिम्भ सतत होते रहना चाद्ये; 
क्वोकि कार्यारम्भक कारण वतमान है-यह भाव है । 

(१) पूवं रूप त्यागे बिना शूपान्तरकी प्रतोति का कथन 


विक्तंवाद है। 


[ २१1] श्र तिप्रामाण्योपपत्ति. 


मृदावौ च घटादेः. प्रागभाव इत्यस्ति विशेष इति चेन्न; 
उत्पसेः पूर्वमसत्वाऽविशेषे एतस्यव विशेषस्याऽतिद्धेः । 
तथापि- इतरकारणसमवधाने समवायिकारणे उत्पत्स्यते 
कायनिति प्रतीतिरस्ति घटादौ, नेतरत्र; तथा चोत्पत्स्यमान 
एव घटोऽभावस्य विशेषक इति चेन्न ; श्रसता सबन्धस्याऽनि- 
रूपणात्‌ । तज्जानमभावस्य निरूपकमिति-चेन्न ; ज्ञानस्याऽपि 
संबन्धाऽभावे तदीयत्वाऽसिद्धेः । भ्रय-उत्वत्यनन्तरं धटस्य 
प्रागभावोऽज्ाऽऽसी दिति ज्ञायते; कथमन्यथा न सर्वत्र घट. 
स्थोत्पत्तिरिति-चेन्न; तवानीं प्रागभावस्याऽसस्वेन घटस्य 


व्यापारसेमानली जायेतो शशविषाण की भी कारक व्यापार से 
उत्पत्ति होने का प्रमङ्ग भ्रा जायेगा । यदि णेसा कहो कि-शणम काय 
न्प विषाण का भ्रत्यन्ताभावरहै, श्रौर मृदादिम कायरूपघटका 
प्रागभाव है-इस एकार दानाम विशेष है। ताभी यह्‌ कथन ठीक 
नही ; क्योकि उत्पत्ति के पूवं दोनो मे प्रसत्त्व के भ्रविहेष होने पर 
प्रत्यन्ताभाव भ्रौर प्रागभावरूप विदहेप की सिद्धिहीहो नही सकती । 

गका-तो भी भ्रन्य कारणो के सहयाग हाने पर समवायि- 
कारण कपालादि म घटादिरूप कायं उत्पन्न हो जायेगा-ठेसी प्रतीति 
घटादि म होतीदहै, भ्रन्यमे नहीहोती। भरत. उत्पनननहने वाला 
घटादि ही भरत्यन्ताभाव से प्रागभाव का विशेषकं (विशेष बोषक)हे । 


समाधान- यह हो नही सकता ; क्योकि ग्रसन्‌ कायं के साथ 
समवायिकारण के संवन्ध का निरूपण हो नहीं सकता । यदि कहो किं 
संबन्ध भलेही न हो, किन्तु समवायिकारणं मे कायं उन्पन्न हो जायेगा 
ेखा ज्ञान तोहोताहीर; बह ्जानहीप्रामभाव का निरूपक है-तो 
यह कथन भमी भ्रयुक्त है; क्योकि भसत्‌ कार्य प्रौर समबायिकारण 
दोनो मे संबन्ध का प्रभावहोने पर ज्ञान का सी का्यंप्रागभावनिरूप- 
कत्व सिद्ध नहीं होता । यदि पुनः यह शंका हो कि- उत्पत्ति के भ्रनन्तर 
"वट का प्रागभाव कपालरूप समवायिकारणे बा ''एेसा जाना जाता 
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तदीयत्वाऽसिद्धेः, स्वरूपसंबन्धस्य हयात्मकत्वात्‌, प्रतीति- 
मात्रस्य च वस्त्वसाधकत्वात्‌ । भ्रनिवंचनोयत्वेनाऽप्युपपत्तेः, 
प्रागभावस्य सत्वे प्रामाणाऽभावाच्च । 


है; यदिरेखान हो तो घट की उत्पत्ति सवत्र क्या नही होती ? 
(ग्रतः घटका प्रागभाव कपाल म मानना चाहिये)-यह भी ठीक 
नही; कारण कि घटोत्पत्ति के अ्रनन्तर कालमेप्रागभाव का श्रमत्व 
होने से “वट का प्रागभाव" दम प्रकार संबन्ध बताना श्रसिद्धरै, 
क्योंकि स्वरूप सबन्ध द्विसबन्ध्यात्मक होता है प्रौर प्रतोतिमात्र ता 
वस्तु का प्रसाधक भीहोताहै। प्नौर वहु ज्ञानतो अ्निवचनीयत्व- 
रूपसेभीरहो सक्ताहं; ग्रतः प्रागभाव कै मतत्वमे कोई प्रमाण(१) 
नही । 

(१) घटोत्पत्ति से पूवं “कपाने घटो नास्ति" श्र्थान्‌ “कपाल 
म घट नही" एसी बुद्धि टोती है, वह्‌ बुद्धि घट प्रागभाव कां विषय 
करने वाला प्रमाण नही, क्योकि घटानयन मे पूवं ““भूतने घटोनास्ति'' 
इम प्रकार घटात्यन्ताभाव की प्रतीति मे कपाने घटो नास्ति" इम 
प्रतीति की कोई विरोषना नही । श्रत: ग्रत्यन्नाभावमे प्रतिरिक्त 
प्रागभाव के सत्व मे कोई प्रमाण नही। यदिमे कटाजये करि 
घटोन्पत्ति के ग्रनन्तर ("तावन्तं कालं कपाने घटा नामी ब्र्थान्‌ 
“इतने समय तक कपाल मं घट नही धा” इन्यान्मिका बुद्धि ही 
कपाल मे घट प्रागभाव काप्रमाणदटहै,तोमी ठीक नही; क्योकि हममं 
भी""एतावन्तं कान भूतलं घटा नासीत्‌ 'हस भ्रत्यत्ताभावविषयक वुद्धि 
से उस बृद्धि को कोई विलक्षणता नही । भ्रौर किसी श्रनिष्ट पदाथ 
को लेकर “इदं मा भूत्‌" भ्र्थात्‌ “यह नहो इत्यात्मिका कामनाकी 
प्न्यथा भ्रनुपपत्ति ही प्रागभाव का प्रमाण है, एेसा कथन भी श्रयुक्त 
है, क्योकि एसे स्थलों मे जिस प्रकार नैयायिकादि के मत में श्रनिष्ट 
पदाय कां माधम नष्ट करके श्रनादि प्रागभाव का पालन किया जाता 
है, वैसा ही भ्रत्यन्तामाव का भी पालन किया जा सकताहै। भ्रतः 
“यह्‌ न हौ" इस कामना की भ्रन्यथा उपपत्ति भ्रत्यन्ताभाव को नैकर 
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श्रथ-उत्वन्नोऽपि घटः पुनर्त्पद्येत यदि प्रागभावस्य न 
कारकत्वम्‌ । सामग्रीक्षणोत्त रक्षणस्य कायसस्वेन व्याप्तत्वात्‌ 
तत्र च घटस्य प्रतिबन्धकत्वे प्रतिवन्धकाऽभावस्य कारणत्व- 
पयंवसानेऽन्यस्याऽभावस्य ववतुमश्बयत्वेन गलेपादुकान्यायेन 
प्रागभावे पयं वसानभिति-खेन्न; “ठका सामग्री एकमेद कायं 


गका यदि प्रागभाव का कारकत्व (काये के प्रति कारणत्व) 
न मानगे तो उन्पन्न घट की भी पुनस्त्पत्ति का प्रसग होगा, क्योकि 
सामग्रीक्षण का उत्तरक्षण कायसत्वसे व्याप्त होता है (किमी एक 
कायं के यावन्कारण समुदाय को सामग्री कही जात्ती है ) । प्रौर उम 
पुनर्त्पत्ति म घट को प्रतिबन्धक मानगे तो प्रतिवन्धकामाव कारण 
कोरिमेश्राही जायेगा, तबतो किसी दूसरे श्रभाव का कथन भ्रहाक्य 
हाने से “गने पादूका'* न्याय से प्रतिबन्धकाम।वका प्रागभाव मे पयंव- 
मान (१) होतादहै। 


हो सक्तौ है । इसी प्रकार “कपाले घटो भविष्यति' अर्यात्‌ “कपाल 
म घट उत्पन्न होगा" यह भ्ननुभवमभी प्रागभावमं प्रमाण नही, क्योकि 
"कपाल म घट होगा" यह भ्रनुभव तो घट कै भविष्यत्काल मवन्ध 
को विषय करतार, घट प्रागभाव का नही; भरन ब्रत्यन्ताभावस 
श्र तिरिक्त प्रागभाव के मत्वमे प्रमाणाभाव सिद्धटानादहै। 


(१) नेयायिकादिके मतम प्रागभाव कार्यमात्र का सामान्य 
कारण है । प्रत प्रागभाव सहित कारण समदाय कें भ्रव्यवहित उत्तर 
क्षण मे काय को उत्पत्ति मानी जाती है । भ्रौर कार्योत्पत्ति के भ्ननन्तर 
केवल प्रागभाव को छोडकर भ्रन्य सबकारण वतमानहोनेषपरमभी 
प्रागभावरूप कारण के म्भावसे पुनः उस कायं को उत्पत्ति नही 
होगी । किन्तु जो प्रागभाव को नही मानते, उनके मतमे तो कार्यो 
त्पत्ति के उत्तर क्षणमे भी कारण समुदाय जंसे पहले था, वंताही 
भ्रविघरित मानना होगा । तब तो कारण वतमान होने पर कायंभी 
भ्रवय होना शाहिये । भवः प्रागभाव को भ्रनङ्कीकृत पक्षम पुन 
कायोँत्पत्ति का प्रसङ्ग भ्राता है । यदि उत्पन्न षटादि कायं ही पुन 
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जन्यत" इति स्वभावस्य कल्पनात्‌ । धर्मिकल्पनातो धम- 
कल्पनाया लघुत्वात्‌, तत्छषणाऽद्ष्टादिरूपकारणाऽभावेन 


समाधान - यह भी भ्युक्तदहै; क्योकि "एकं सामग्री कही 

कार्य को उत्पन्न करती है" इस स्वभाव को कन्यना की जाती है; 
कारणकि घर्मीको कल्यनासे धमंको कल्पनामे लघुन्वहै, श्रौर 
कार्यत्पत्तिक्षण, श्रटृष्टादिषरूप कारणो के भ्रभावसे सामग्रो का प्रभाव 
भी सिद्ध (१) दै । इसके प्रतिरिक्त “यदि प्रागभाव कारण नहीं हैः 


घटोत्पत्ति में प्रतिवन्धक मान लिये जायं तो कारण कोटि में प्रतिबन्ध- 
काभावको भी मानना होगा । तब तो घटोत्पत्ति मे पएतिबन्धकरूप 
घट का प्रभावमभीकारणहो गया। उस भ्रमाव को भ्रत्यन्ताभावादि 
कहा नहीं जा सकता, क्योकि ्रत्यन्ताभाव नित्य होने से यदि घटा- 
त्यन्ताभाव कपाल मं है तो घटकी उत्पत्ति नही होगो, श्रौर वह भ्रभाव 
ध्वंस भी नहीं हो सकता, क्योकि उत्पत्ति से पहले ध्वंस नही होता । 
ग्रतः परिशेष प्रागभाव को ही प्रतिवन्धकरूप घटाभाव कहना होगा । 
इस रीतिसे तो जिम प्रकार किसी को बलात्‌ जनों की माला ¶हननी 
पडती है, उसी प्रकार ्रन्ततः श्रापको भौ प्रागभाव को मानना होगा- 
यह पूवं पक्षी का भाव ह । 

(१) यहां कहने का भ्रमिप्राय यहटै क्रि यदि प्रतिबन्धकरा- 
भाव कारण कोटि में भ्राता ह नो भ्रापका कहना ठीक है; किन्तु प्रमि- 
वन्धकाभाव कारणकोटि प्रप्रा नहीं सकता । क्योकि प्रतिबन्धक का 
लक्षण ह “सति पृष्कलकारणे कार्योत्पादविरोधित्वम्‌' पर्थात्‌-कार्यो- 
त्पादकं सब पृष्कलकारणों के होते हृए भी कार्योत्पादन में जो विरोधी 
हो,वह प्रतिबन्धक कहा जाता है । यदि प्रतिबन्धकाभाव का मो कारण- 
कोटि में समावेश करेगे तो बह प्रतिबन्धक ही कटा नहीं जायेगा । 
लोकम भी ेसाकटा जाताहै कि सब कु कारण होते ए भी प्रति- 
बन्धक भ्रानेसे कायं नहीं हो पाया । कोई मी यह नहीं कहता कि 
सन कुछ होते हृए भी प्रतिबन्वकाभावख्प कारण की कमी से कायं 
नहीं हो पाया । इती से स्पष्ट है कि प्रतिबन्धकाभाव कायं के प्रति 
कारण नहीं । भरतः प्रतिबन्धकस्प घट का भ्रमाव कारण नहीं । भौर 
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सामप्रयमाबार्च । किड्च-'"यदि प्रागभावः कारणं न स्यात्‌, 
उत्वन्नोऽच्युत्पवयेत'' हइत्यत्रोत्पन्नस्योत्यसिरापादयमानाऽॐऽ- 
प्रसिदा । 

श्रथ-मा मृत्प्रागभावस्य नियामकत्वम्‌, तथापि का नो 
हानिः ? श्ह्स्य विषाणं प्रति कारणत्वाऽभावादेव न तत- 
स्तदूत्पत्तिः, तत्वं चाऽन्वयव्यतिरेकगम्यमिति चेन्न; श्रसतः 


ता उन्पननन कौ भौ उन्पनि होनी चाहिण'' इप प्रकारके तकम 
"उत्पन्न को उन्पनि"' यह श्रापाद्य श्रप्रमिद्ध (१) है। 

लका कायक प्रति प्रागभावमभले ही नियामकनहो,तोमी 
उससे हमारी क्या हानि? शदाकी विषाण (सीग) के प्रति 
कारणता कै प्रभावसे उमस ्यूङ्ख की उत्पत्ति नहो होनी, किन्नु 
कारणता तो भ्रन्वय ग्रौर व्यनिरेकसे जानी जाती है। 


उत्पन्न की पुनः उत्पति का निवारण नतो “एका सामग्री ' इत्यादि 
स्वभावको कल्यनामे क्याजामकनादहै। जहा लघु कल्पनासे 
कायसिदिहो सक्तीहै, वहा गुरु कन्पनाको प्रावश्यकता नही । 
ग्रन धमविशिष्ट धर्मी प्रागभाव की कल्पना को ्रपेक्षा कारणगत 
धमरूप स्वभाव की कल्पना ही युक्तियुक्त है । इम स्वभाव कौ कल्पना 
भोनकरे, तो भी उत्पन्न की पुन. उत्पनिका प्रमङ्ख नही होगा, 
कारण किं तत्तत्‌ कायं को उत्पत्ति के प्रति तत्ततक्षण, अ्रदृष्टादिमभी 
कारण होते ह । इनके प्रभाव होने पर भामग्री विघरितहोनेसेकाय 
नही होता । 

(१) जिस प्रकार "यहा यदिप्रग्निनहो तोषधुममभी नही 
होना चाहिये'' इस तक मे भ्रापाद्य धूमाभाव जलह्ृदादि म प्रसिद्ध 
है, उसी प्रकारे प्रकृत तकं म भ्राषाद्य "उत्पन्न को उत्पत्ति" कही भी 
प्रसिद्ध नहीं । भरतः हस तकं का उत्थापन नहो हो सकता । हस प्रकार 
यहां पर प्रागभाव के खण्डन मे इतना भ्राग्रह इम लिये किया गयादहै 
कि यदि प्रागभाव मान लिये जये तो भावल्प प्रज्ञान या भ्रविद्ा 
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कायस्य कारणत्वनियामकत्वाऽयोगात्‌ संबन्धाऽभावात्‌ । 
तथा कारणस्याऽपि न तल्तियामकत्वम्‌, भ्रसता संबन्धाऽनि- 
रूपणात्‌ । किञ्च-कायं विद्य मानमेकदेशेन वा वतते, सर्वा- 
त्मना वा ? नाद्यः, भारम्भकाऽतिरिक्तकदेशाऽनभ्युपगमात्‌, 
तेनैव वत्तावाभाऽऽश्रयात्‌ । न दवितीयः, प्रत्यवयवं गोत्व- 


समाधान - नहीं, क्योकि ( सत्‌ भ्रौर प्रसत्‌ में) संबन्धका 
ग्रभाव होने से भ्रसत्‌ कायं मे कारणता का नियामकत्व श्रयोग्यहै। 
उसी प्रकार कारणम भी भ्रसत्‌ काये का नियामकत्वं हो नही 
सकता; क्योकि श्रसत्‌ काय के साथ कारणके संबन्धका निरूपण 
नहीं हो सकता । इसके भ्रतिरिक्त - विद्यमान कायं श्रपने कारणम 
एक्देशसे ही रहता है श्रथवा सर्वात्मल्पसे ? ्नमेभ्राद्यहो नही 
सकता, क्योकि तुम श्रारम्भक श्रवयवों से भिन्न एकदेश श्र्थात्‌ 
ग्रवयव को मानते नही; ग्रतः उस एकदेशसे ही काये की वृत्ति होने 
पर प्रात्माश्रय (१) होता है। द्िनोयपक्षभी नहीहा सकता; 
क्योकि प्रत्येक श्रवयव मे गोन्व के समान व्याप्त होकर कायं कौ वत्ति 
(स्थिति) मानगे तो गौ कं पृच्छसे भी स्तन के कायं होने को भ्रापत्ति 
ग्रायेगी ( कारण कि सर्वत्मिरूप से भ्रवयवी गोव्यक्ति पृच्छम 


स्थित है ) । 


की सिद्धि नही होगी; क्योकि वहु प्रागभावसे ही चरिनाथटा 
जायेगा । एेमा होने पर श्रदतन सिद्धान्नका प्राधारही न रह्‌ जायेगा। 
ग्रतः आगे भी श्रज्ञानक प्रकरणम पुनः प्रागभाव का खण्डन क्या 
जायेगा । 

( १) अ्रम्भवाद मे कायं का भ्रारम्भक भवयवों से भ्रतिरिक्त 
श्रवयव नहीं माना जाता। इस परिस्थिति मे श्रारम्मक भ्रवयवोंम 
से जिस श्रवयवमे कायं की स्थिति एकदेश से है, वह्‌ श्रवयव वस्तुतः 
कायं काएकदेशही है । श्रत: वह्‌ श्राश्रयभूत भ्रवयव कार्यं से श्रभिन्न 
होने से ्रपनेमेही कायं श्राच्रित होकर रहने के कारण श्रात्माश्रय- 
रूप दोष भ्राता है यह श्रभिप्रायदहै । 
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बत्समाप्य वत्तौ पुच्छेनाऽपि स्तनकार्यापत्तेः । श्रथ-~श्रवयवी 
वर्तत एतावन्मात्रम्‌, तस्यकल्वात्कात्स्येकदेशविकल्यनाऽऽनु- 
पपत्तिरिति-चेन्न; एकस्याऽपि गोत्ववद्वुत्तिभ्रनोपपत्तेः ,सर्वा- 
ऽवयवाऽतत्तिकषं चाऽवयविनोऽप्रत्यक्षत्वापतसेः। गोत्ववद्धू- 
विष्यतीति-चेन्न ; ्रसंप्रतिषत्तेः, भ्रत्यन्तभेदे चोपादानोपादेय- 
भावे हिभवद्िन्ध्ययोरपि तदापत्तेः। तस्मादारम्भवादाऽनुप- 
पत्तेविकारवादस्य च कात्स््येकदेशविकल्पग्रस्तत्वेन दुःस्यत्ना- 


शंका--श्रवयवों मे श्रवयवी है- इतना मात्रहै; ग्रौर वह्‌ 
प्रवयवीतोएक दही होने से उमम सर्वात्मत्व भ्रीर णकदेशा का 
विकल्प नही हो सकता । 

समाधान--एेमी शंका नहीं हो सकती; क्याकि गोत्व के 
समान एक में भ वृत्तिविषयक प्रह्न हो सक्ता है ्रौर मवं प्रवया 
का इष्द्रिय के साथ सन्निकपन होने पर श्रवयवी के ग्रप्रन्यभहोनिका 
प्रसद्धभीभ्रातादरह। 

शंका-- सव श्रवयवां का सन्चिक्ष न होने पर भी जिस प्रकार 
गोत्व का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार यहां भो हीगा । 

समाधान--एेती शंका भी नहीं कर सक्ते; कारण कि उसमे 
मतेक्य (१) नहीं । इमके प्रतिरिक्त प्रवमव ्रौर प्रवयवी में भ्रत्यन्न 
भेद स्वीकृत होने पर भी उपादानोपादेयभाव मानमगे तो हिमालय 
प्रौर विन्ध्यपवंत मे भी उपादानोपादेयभाव होने लगेगा । इस प्रकार 
प्रारम्भवाद भ्रसम्भव है, तथा परिणामवाद भी सर्वात्मत्व श्रौर एक- 
देश के विकल्प से प्रस्त होने के कारण दुनिंरूप (२) है । भ्रौर सघात- 





(१) जिस प्रकारे गोत्व प्रति गो ग्यक्तिमे प्रत्यक्ष होतादहै, 
उसी प्रकार भवयवी भी प्रत्येक भ्रवयव मे प्रत्यक्ष होना चाहिये, 
किन्तु होता नहीं । भरतः भरसंप्रतिपत्ति है । 

(२) सांस्यों का सिद्धान्त परिणामवाद है । उनके मतमे 
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त्वधातवादस्य चाऽतिरिक्तकार्याऽनुभवेन बाधितत्वाच्छुन्य- 
वादस्य च सकलप्रमाणनिरस्तत्वाहिवतवाद एव परिक्षिष्यते। 
ग्रथ-एवमेकस्याऽऽत्मनो नित्यस्याऽविनाक्षिनो जगदुपादानत्वे 


वाद भी सघात से भ्रनिरिक्त कायं का ग्रनुभवहोनेमे बाधिन होत 
है, श्रौर शून्यवाद तो सब प्रमाणो से निरस्त (१) है । प्रत विवत- 
वादही बाकी रह्‌ जाता दह। 

शका दस प्रकार से नित्य भ्रविनाकशी एक ही भ्रात्मा का 
जगत्‌ का उपादान मानगे तो उससे उत्पन्न सारे जगत्‌ भी नित्य सिद्ध 
होगा, क्योकि कायना का प्रयोजक समवायिकारणनाश प्रौ 


सत्वरजस्तमोगुणात्मक प्रकृति का परिणाम यह जड जगत्‌ है । इम 
मतमे भी प्रशन उठता है-क्या प्रकृति का परिणाम साकल्य से होता 
है, ्रथवा एकदेश से ? प्रथम पक्ष म तो प्रकृति पुन भ्रपने स्वस्पम 
श्रा नही सकेगी, क्योकि लोकम वेसाहौ देखा गयादहै, जसे दूस 
दहि होने पर वह पून दूधनहीहा मक्ता। द्वितीय पक्षभी ठीक 
नही, क्योकि निरवयव प्रकरृतिके एकदेश म परिणाम नहीहा 
सकता । इसका विस्तार ता ““स्वपक्षदापाच्च (व्र° सू० ०।१।०६। 
द्म मूत्र के शाकर भाष्यमे दखना चाहिये । 

(१) दानिक ृष्टिसे बौद्ध चार विभागा म विभक्त हतं 
है- सोौत्रानिक, वभापिक, योगाचार प्रौर माध्यमिक । इनम मौत्रा- 
न्तिक प्रौर वंभाषिक्र दोना ही बाह्याथवादी हति हण भौ मौत्रान्तिक 
वाह्यायप्रत्यक्षवादी है ग्रौर वेभाषिक बाह्यार्थानुमेयवादी है । योगा- 
चार क्षणिकविज्ञानवादी है प्रौर माध्यमिक गून्यवादी है। बाह्याथ- 
वादी के मतम दृश्यमान पृथिव्यादि जगत्‌ परमाणुपुञ्जात्मक सधात 
मात्रहै। वे लोग उमके म्रतिरिक्त कायं नही मानते। श्रत उनका 
सघातवादी कहते ह । किन्तु लोक मे परमाणुपुञ्ज ते श्रतिरिक्त घट- 
पटादि कायं भ्रनुमव से सिद्ध है । इम कारण यहु सिदढान्त ठीक नही, 
कषेणिके विज्ञानवाद भी भ्रनुमव विषुढ होने से बाधित ही होत। ह। 
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उत्पन्नमपि कायजातं नित्यं स्यात्‌ । समवायिकारणाऽसम- 
वायिकारणनाहयोः कायनाशघ्रयोजकयोरभावात्‌, श्रन्यस्य 
कायनाहाकस्याऽदज्ञनादिति- चेन्न; तदभावेऽपि मरुमरीचि- 
कायामुत्पन्नस्य नदोपुरस्य, रज्ज्वामृत्पन्नस्य च सपदिः, 
शुक्तिकायामूत्पन्नस्य च रजतादेदित्वादेहच नाशदज्शंनात्‌ । 
न तत्र नाज्ञः । कि तहि ? वाध इति-चेत्‌; प्रकृतेऽपि समा- 
नमेतत्‌ । यया च प्रपञ्चस्याऽपि श्ुक्तिरजतादितुल्यता, 


ग्रममवायिकारणनाश इन दानोका प्रभाव है। ग्रौर इन दोनोंकं 
ग्रतिरिक्त काई कायनादाक नो देखने म नही भ्राता (१) । 

समाधान पेमा नही, क्णोकिं उन दानोके अ्रभाव होने पर 
भा मर्मरीचिका म नदी के जनप्रवाहु का, रज्जु मे उन्पन्न मर्पादिका 
गक्तिक्रा म उन्पन्न रजनादि का भ्रौर चन्द्रःमे प्रनीत द्विन्वादिकानाघ्न 
द्स्वनेमश्रानादहै। इमम यदि इमप्रकारशकाटो {किठन म्थनाम 
नाद नही हाता, किन्तु बाधहानादहै, तोप्रकृनमे भी उनर ममान 
दै । जिम प्रकार से प्रपञ्च की भी शाक्तिरजतादिनुन्यताहोनी है 


दून्यवाद ता मवं प्रमाण विम्दधटं। यदि शुन्य को कोई एक नत्व 

मान तो वह ब्रह्मनत्व मे भिन्न मिद्धनही हागा। प्रर गह्ञश्युद्धकं 
जेमे श्रलीक ग्रसन्‌ को शृन्य मानतो इम प्रपञ्च की मवृत्ति(श्रविया) 
म प्रतनोति नही हो सक्ती. क्याकि निग्धिष्ठान भ्रम कटो भौ नही 
हाता । प्रन अ्रलीका्मक शून्यवाद निष्प्रमाणक रे । 


(१) कायना के प्रति ममवायिकारणना् भ्रौर अ्रसमवा- 
यिकारणनाशश का प्रयोजकत्व केवल प्रारम्भवादमहीहो मक्ता. 
परिणामवादादि भ्रन्य वादो मे नही । उसमे भी स्थूल प्रपञ्च से 
लेकर त्रसरेणु पन्त कायं नाश्मे समवायिकारणनाश् प्रयोजक हो 
सक्ताहं, दयणुककेनाक्मे नही, क्योकि उनके मतमे दूयणुक 
का समवायिकारण परमाणु निन्य होने से उमका ना नहीहा 
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तथोपपादयिष्यामः। तस्मादृपादानकारणे ब्रह्मणि निषिद्धस्य 
प्रप्स्य नान्यत्र सत्त्वमस्तीति सिद्धम्‌ ॥ 


इत्यं तरत्नरक्षणे भर तिप्रामाण्योपपत्तिः ।॥२॥ 


उसका श्रागे प्रतिपादन किया जायेगा । श्रतः उपादनकारणभूत 
ब्रह्मा मे निषिद्ध प्रपञ्च का प्रन्यत्र सत्त्व नहीं- यह सिद्ध ह्श्रा 


इत्यद्रेतरलन रक्षणे श्र तिप्रामाण्योपपत्तेर्भाषानुवादः ।२॥ 





सकता । प्रतः उसके लिए दूसरा प्रयोजक भ्रसमवायिक्रारणनाशन 
(समवायिकारणों के संमोगादि का नाश) कहा गया है । 





अथ श्रुतीनां ेदपरत्वभङ्कः ॥३॥ 


भरत्र(१) करिचिदाह- नारं तज्ञानं मुक्तिहेतुः; किन्तु 
देहादिप्रतियोगिकमेदवदात्मज्ञानम्‌ । वदति चाऽत्र मेदनिरू- 
पणप्रतिज्ञापूवकमेदस्यापने प्रमाणम्‌ । तथा हि- 
देहादेस्तात्विकाट्वं सत्यमात्मन्यजानताम्‌ । 
मुमृक्षणां न मोक्षोऽस्तीत्यतो मेदो निरूप्यते ।१। 
न सा धीः क्वचिदप्यस्ति यत्र मेदो न भासते । 
श्रत एव न तन्मानं यन्न॒ मेदप्रमापकम्‌ ।२॥ 


“स होवाचंतद्रं तदक्षरं गामि ब्राह्मणा भ्रभिवदन्त्य- 
स्यलमनण्वह्स्वमदोधंमलो हितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वना- 
काहामसङ्ुमस्पहां मगन्धमरसमचल्षृष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेज- 

समे कोई कहता है ब्रदरतज्ञान मुक्तिका हेतु नही; किन्तु 
देहादिग्रतियोगिक भेद से विशिष्ट प्रात्मा काज्ञानहीहैनुहै। श्रौर 
दमम भेदनिरूपण करने के लिये प्रतिज्ञापूवंक भेद की स्थापनामे 
प्रमाण कहता है । तथा हि-पारमाथिक देहादि से श्रात्मा मे वास्तविकं 
भेद को न जानने वाले मूमुक्षु्मो का मोक्ष नही हो सकता; इम 
कारण यहां मेदनिरूपण किया जाता है ।। १। जिसमे भेद प्रतीत न 
होता हो, वसी बुद्धि कही भी नही । भ्रतएव जो भेद का प्रमापक न 
हो, वह्‌ प्रमाण नही होता ।२॥ 


(१) यहां “करिचत्‌'" शब्द से श्रीदंकर मिश्र को हौ समभना 
चाहिये । भ्रमि प्रायः सब पूवेपक्ष उनके द्वारा रचित ““मेदरल'' से 
उद्धतक्ियिगयेरै। 
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स्कमप्राणममुख मनामाऽगोत्रमजरममरमभयमम्‌तमरजोऽ- 
शब्दम विवत्तमसंवत्तमपुवंमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌, न॒ तद- 
इनोति कञ्चन, न तददनोति कश्चन ( १)” (मा० ° पर 
१४।६।८।८) इति भ्र तावन्योन्याऽभावात्मकमेदस्येव नञा 
थत्वात्‌ । तथा च स्थूलं यच्छरीरादि, तदन्नं ब्रह्य त्यथः । 
एवमणु यन्मनः प्रभृति, तद्धिन्न ब्रह्म त्यथः-इत्यादि । तथा 
च भेदज्ञानादेव कंवल्यमिति । 


भरत्रेदमालोचनोयम्‌ - भेदज्ञानस्य भुक्तिहेतुत्वे यदि 
प्रमाणं स्यात्तदाऽऽस्याः भ्‌. तेभेदे तात्पयवर्णनं युक्तम्‌, तदेव 


“उस याज्ञवत्क्यने कहा हे गागि !यहीतो वही श्रक्षर रै, 
जिसको ब्राह्मण लोग इस प्रकार कहते हैँ -वह भ्रस्थूल है, प्रनणु है, 
अहटस्व है, श्रदीषं दै, प्ररक्त दै, म्रस्नेह है, प्रच्छाय है (छायारहिन है). 
प्रतम टै ( ्रन्धकार बून्यहै) श्रवायु र, श्रनाकाशरटै, ब्रमह्है, 
प्रस्पश है, ्रगन्व है, ्रगस है, श्रनेत्र है, श्रश्रोत्र है. अ्रवाग्‌ है, ग्रमनरै. 
प्रतेजरहै, श्रप्राण हं, श्रमुग्व है, श्रनामह, श्रगोत्रै, श्रजर है. श्रमर 
दै, ्रभय ह, ्रमृत है, श्ररज है, श्रशब्द है, न विवृत्त है, न मव टे 
न उसका कारणे, न उसक्रा कार्यहु, न उसके ्रन्दरकोईहे, न 
उसके बाहर कोई है, वह किसी को व्याप्त नही करना, श्रौर को 
भी उसको व्याप्त नही करता'' इस श्चरति में श्रन्योन्याभावकू्प भेद 
दी नञ, का प्रथं ह। इसलिये “भ्रस्थूल' काम्रथंहे जोम्धून 
शरीरादि हं, उससे भिन्न ह्य ह । इमी प्रकार जो श्रणुरूण्‌ मन 
ग्रादि हु, उससे भिन्न ब्रह्म हँ इत्यादि ग्रथं समभना चाहिये । श्रन 
भेदज्ञान से ही कवन्य मोक्ष होता है । 


(१) यह श्र ति “माध्यन्दिनीय गतपयत्राह्यण'' के श्रन्त्गेत 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ से उद्धत है । भतः प्रचलित काण्वशाखीय बहदा- 
रप्यकोपनिषत्‌ (श्र ०३।८।८)से पठमें कुछ मेद ह । 





[ ३३ ] शर्‌ तीनां मेदपरत्वमङ्खः 


नास्ति, प्रमाणाऽभावात्‌ । तथाहि-“भ्रारमा वा श्ररे दष्टव्यः 
भ्ोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ( ब० २।४।५ ), 
“भ्रात्मनो वा भ्ररे दर्शनेन श्त्या मत्या विज्ञानेनेदं सवं 
विज्ञातं भवति" (ब° २।४।५), तथा “तमेव विदित्वाऽति- 
मृत्युमेति ( शवे०३।८ ), “श्रात्मा ज्ञातव्यः, न स 
पुनरावतते" (नि० उ०) इत्यादिश्र तावात्मज्ञानस्य मुक्ति- 
हेतुत्वं श्र. तम्‌, न तु मेदज्ञानस्य; तथा च तत्र श्र तेस्तात्यय- 
वशेन व्यथमेव । प्दयञ्वाऽत्र पठनोयम- 

श्रतात््विकाच्छरोरादेमिथ्यामेदमजानताम्‌ । 

सत्यात्मनि मुमुक्षणां कृतेऽमेदो निरूप्यते ।। १।। 

न सा धीः क्वचिदप्यस्ति यत्राऽभेदो न भासते । 

रत एव न तन्मानं यल्नाऽभेदप्रमापकम्‌ ।।२॥ 

यहां यह विचारणीय ह भेद ज्ञान मृक्तिमे हेतु ह-इसमे यदि 
प्रमाणरहोतातोइसश्रति का मेद मे तात्पयवणन युक्तियुक्त होता, 
किन्तु प्रमाण काश्रभावहोने से भेदज्ञान का मृक्तिहेतुन्व सिद्ध ही 
नही होना । क्योकि "हे मेत्रयि ! श्रात्मा का साक्षान्कार करना 
चाहिये, श्रवण करना चाहिये, मनन करना चाहिये, श्रौर निदि- 
ध्यासन करना चाहिये"; “ग्रे मेत्रियि ! भ्रात्मा के दशन, भवण, 
मनन श्रौर विज्ञान से यह्‌ सब विज्ञातो जाताह''; इमी प्रकार 
"उम भ्रात्माको ही जानकर भरतिमृत्यु (मोक्ष) कोप्राप्तहोताटह' 
`श्रात्मा ज्ञातव्य है'“ ““भ्रात्मसाक्षात्कारी मनुष्य इस संसार मे पुन 
लौटकर नही भ्राता इत्यादि श्र तियों मे श्रात्मज्ञान का मोक्षहेतुत्व 
सुना गया है, न कि भेदज्ञानका। भरतः भेदज्ञानमे श्रतिका 
तात्पर्यवर्णन व्यथं ही है । यहां दो श्लोकों का पाठ करना चाहिये 
'"भ्रपारमाधिक देहादि से सत्ययासत्‌ भ्रात्मा में मिथ्याभूत भेद 


को न जानने वाले मुमुधुभ्रो के लिये यहां प्रभेद का निरूपण किया 
जाता है ॥ १ 


भ्रदरेतरत्नरक्षणे [ ३४ ) 


प्रथ--भ्रस्थलादिवाक्यमेव भेदज्ञानस्य मुक्तहैतुत्व 
प्रमाणमित्युच्यते; तदपि न, तस्य वाक्यस्य बस्तुतस्वपर- 
त्वात्‌, भर्थन्तिरकल्पने वाक्यभेदात्‌, शव.तिस्वरसाद्धेतुहेतुम- 
दूावाऽप्रतीतेहच । न च-देहादौ तादात्म्यज्ञानस्य संसार- 
हेतुत्वात्तद्धेदलानं विमुक्तौ कारणमिति-बाच्यम्‌; ब्रह्मा 
त्माऽजञानस्येव संसारटैतुत्वेन तौ स्मृतौ च श्रवणात्‌ । 


तथाहि- 
न तं विदाथ य इमा जजानान्यदयुस्माकमन्तरं बभूव । 


नीहारेण प्रावता जल्प्या चासुत्प उकथश्ासहचरन्ति ॥ 
(ऋ० वे० १०।८२।७) 

जिसमे श्रभेद प्रतीत न होता हो, वसी बुद्धि कही भी नही। 
श्रतएव जो ग्रभेदका प्रमापक नहीं है, वह्‌ प्रमाण नहीं ।।२॥ 

शंका--हम पहले कह चुके. किं “्रस्थूनम्‌'' प्रादि वाक्यही 
भेदज्ञान के मुक्तिहेतुत्व मे प्रमाण दहै । 

समाधान -वंसा नही हो सकता, क्योकि वह वाक्य बस्तु- 
स्वरूप (ग्रात्मस्वरूप) का प्रतिपादक है । उस में यदि भ्र्थान्तर का 
कल्पना करगे तो वाक्य भद का प्रसङ्गं भ्राता; श्रौर “भ्रम्ूलम्‌ 
इस वाक्य मेश्रनिकेस्वरम स ्र्थात्‌ स्वनिष्ठ भ्रथप्रकलकगक्ति 
से भदज्ञान ग्रौर मुक्तिम कार्यकारणभाव की प्रतीति भो नही 
हाती । इसमें देहादि मं ग्रात्मतादात्म्यज्ञान समार काहेन्‌ है, ग्रत. 
ग्रात्मा में देहादि से भेदज्ञान विमुक्तिका कारण है-फेमीशका भी 
नहीं हो सकती; क्योकि ब्रह्माभिन्न त्रात्मा काश्रज्ञान ही ससार 
के हितुरूपसेश्र.ति श्रौर स्मृति मे सुना जाता है । तथाहि-“हे नर! 
तुम उस विहवकर्मा परमात्मा को नही जानते हा, जो इन सर्वभूतों 
का उत्पादन करन वाला था। वहू भ्रस्मत्प्रत्ययगम्यसे भिन्नभ्रौर 
तुम लोगों क प्रन्दर स्थित सवंवेदान्तगम्य साक्षिरूप है । नीहाररूप 
भ्रज्ञान से श्रावृतहनेसे तुम उसको नहीं जान रहेहो। तुम भ्ज्ञान 
से श्रावृतमात्रही नही हो, किन्तु “म मनुष्य हू" इत्यादि भ्रनृत जल्प 


[ ३५ ] श्तीनां मेदपरन्वभङ्गः 


“प्रल्ञानेनाऽऽवतं शानं तेन महान्ति जन्तवः (गोता 
४५।१५) इति ख भ तिस्मृती तत्र प्रमाणम्‌; “मम देहः ' इति 
देहभेदस्य भासमानत्बेऽपि संसारस्याऽनुभवसिदत्वाच्च । 
स्तम्भः पिज्ाचो न भवतीतिवत्सवमह न॒ भवामोति भेदस्य 
जानसंभवेऽपि स्वेषां संसारत्याऽनुभवसिद्त्वाच्च । तस्मान्न 
भेदज्ञानस्य मुक्तिहेतुत्वे प्रमाणमस्ति । न च-- “ह ब्रह्मणो 
वेदितव्ये परं चाऽपरमेव च” (मेत्र° उप० ६।२२) इति 
श्र तिर्मानम्‌; न तावदस्याः श्र तेभेदः पवार्थः, भेदवाचक- 
पदाऽभावात्‌; द्विवचनस्य भेदाऽवाचकत्वात्‌ । नाऽपि वाक्या- 
थः, पदा्थसंबन्धस्येव वाक्येन प्र तिपाद्यत्वात्‌ । श्रय-दवित्वस्य 
भेदव्याप्तत्वात्तेन भेदाऽनुमानमितिचेन्न ; ““तत्वमत्ि' ' (छा० 
६।८।७) "प्रहु ब्रह्मास्मि" (ब ० १।४।१०) इत्यभेदगोधक- 


(कथन) स भो भ्रावत हो । किञ्च-तुम लोग किसीभी उपायस 
श्रपनेप्राणोकोतृप्तकरनेमलगेहुणहो। इतना ही नही-परलोक 
क लियेभी भ्रनक यज्ञोमे “प्रउग'' भ्रादि उक्थ मन्त्रो को शमन 
(मामान्यशूप से उच्चारण) करते हए पृथिवी मं विचरण करते रहत 
हा । इम प्रकार हिक श्रौर पारलौकिक भोगोमें लगे रहनेसे तुम 
परमान्मा को नही जानन । (यह व्याख्या सायनभाघ्यके आधार 
पर टै ) । “ज्ञानरूप भ्रात्मा भ्रज्ञानसे म्रावत है, इस कारण प्राणी 
मोहित रहते ई" येश्रति भ्रौर स्मृति भ्रज्ञान के ससारहेतुत्वम 
प्रमाण है। भ्रौर “मेरा देह्‌'' इसप्रकार भ्रस्मत्प्रत्ययगोचर भ्रान्मासे 
देहभेद भासमान होने पर भी समार तो जसा का तसां श्रनुभव सिद्ध 
ढोकर रहता है; प्रौर "स्तम्भ पिशाच नही'' इस भेदज्ञान के समान 
''ये सब मे नही ह'' एेसा भेदज्ञान मम्भव होने पर भी सब काससार 
भ्रनुभवसिद्धहै। हस कारण मेदज्ञान के मुक्तिहेतुत्व म्र कोई प्रमाण 
नही है । इसमें यदि प्राप कहे कि “पर प्रौर म्रपरकेभेदसेदोब्रहम 


म्रहरेतरत्नरक्षणे [ ३६ । 


श्र त्यानुभानस्य बाधितत्वात्‌, ्रत्यक्षथ्‌.तिविरोधेन स्मृति- 
यावत्‌ । बिम्बप्रतिबिम्बभेदेन दौ चनद्रावितिवत्तदिहत्वस्योप- 
पोच न पारमाथिकमभेदाऽनुमानम्‌ । किञ्च“ ब्रह्माणी" 
इति अ तिनं जीवपरयोभदे प्रमाणम्‌, “प्रथाऽपरम्‌" इत्या- 
दिनाऽपरशञब्देन शब्दब्रह्मण एव अ त्या भ्रतिपादनात्‌ । ज्ञाते 
च शब्दब्रह्मणि तेन परब्रह्मज्ञानस्य संभवा्तदृपयोगः । न 


ज्ञातव्य है" यह श्र ति भेदम प्रमाणदहै, तो यह भी ठीक नहीं; क्योकि 
दसश्रतिमेंभेद का वाचक पदन होने से.भेद पदां नही हो सकता, 
ग्रौर द्विवचन भी भेदका वाचक नही । इसी प्रकार भेद वाक्याथ 
भी नही, कारण कि पदार्थों का संबन्धमात्रही वाक्यसे प्रतिपाद्य 
होता है । यह्‌ भी नही कहू सक्ते कि द्ित्व भेद से ब्याप्तटै, श्रत 
उससे भेद का भ्रनुमान (१) होता; ऋ्योकि जिस प्रकार प्रत्यक्ष- 
श्रतिसे विरोषहोनेके कारण स्मृतिका बाध(२) होता है, उसं। 
प्रकार “तत्त्वमसि'' “ग्रह ब्रह्मास्मि इत्यादि भ्रभेदवोधकश्रतिसे 
ग्रनुमान त्राधित होता है। इसके भरतिरिक्न -बिम्ब श्रौर प्रतिबिम्बे 
भेदसेदो चन्द्रो के ममान ब्रहमगतद्रत्वभी हो सकनाहै; ग्रतः उस 
द्वित्व से पारमार्थिक भेद का ्रनुमान नही हो सक्ता । किञ्ज -“द्र 
ब्रह्माणी" यह धनति जीव ग्रौर परब्रह्मकेभेदम प्रमाण नहीहोा 
सकती; क्योकि “"प्रथाऽपरम्‌ ` उत्यादिसे "ग्रपर'' शब्दके द्वारा 
श्र तिने “शब्दब्रह्म ' काटी प्रतिपादन दियादहै। गब्दब्रह्यज्ञान होन 
पर उस से परब्रह्म का जान मम्भव होने न उमम शब्दब्रह्म का उप- 


(१) “द्रे ब्रह्मणी" इति श्रतिः भदसाधिका, द्वित्वात्‌ “र 
पुस्तक" इतिवदित्यनुमानम्‌ । 

(२) ज्योतिष्टाम याग मे “सदस्‌'' नामकं मण्डप के मध्य 
निखात ग्रौदुम्बरी शाखा को लक्ष्य लेकर स्मृति कहती है - ““भ्रौदु- 
म्बरी सर्वा वेष्टयितव्या'' भ्र्थात्‌-भ्रौदुम्बरी शाखा को समग्ररूपसे 
वस्त्र के द्वारा लपेटना चाहिये । श्रौरश्र्‌ति कहती दै-“भ्रौदुम्बरी 
स्पष्ट्वोद्गयेन्‌' भर्थात्‌ -म्रौदुम्बरी शाखा को स्प करके उद्गाता 


| ३ | श्.नीना मेश्रन्वमङ्ग 


तु ॒तद्धदज्ञानस्योपयोगः, भ्रातुषद्धिकनेदज्ञानत्य चाऽविद्या- 
विद्चमानस्वेनाऽप्युपपतेः । तस्मात्‌ धनैः पौवपिर्याऽ्जानविमु- 
म्मितमेतद्राचालवचनमित्यपेक्षणीयमेव । न च - 
“टरा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वादत्यनहनघ्नन्यो प्रभिचाकज्लीति 1“ 


(म॒० ३।१।१) 


योग (१) है; उनके भेदज्ञान का उमयागनरही । ग्रौर प्रानुसर्््गिक 
भेदज्ञान नो श्रविद्याके विद्यमानटोनेसेमभी हां मक्रतार्है। श्रत 
श्रतिके पौर्वापयं के प्रज्ञानसे फनाया टूग्रा यह वाचालो का वचन 
है; इस कारण उपे्षणीयटी है । 

शंका “समान भ्राग्यान वाले दो पक्षी (जीव ग्रौर ईङहवर) 
एकटही शरीर रूप वक्षमे प्राश्रय लेकर साथही माथ रहते है| उनमे 


सामगान कर । यहापर यदि स्मृति के भ्रनुसार गालाको सर्वाङ्ग 
वेष्टन करे ता उसका स्प नही टो मक्ता । ब्रत श्र.तिश्रौर स्मृति 
म विरोषहोनेके कारण दोनोमसे कौन साहाना चाहिण -णेा 
सन्देह होने पर महषि जैमिनि कने है “वि रोषे त्वनपेश्नं स्यादसति 
्यनुमानम्‌'' (प्‌० मी० १।२।३) भ्रयात्‌ प्रत्यक्षश्च ति भ्रौर स्मृति 
मे विरोघ होने पर किमी ग्रन्य प्रमाण को श्रपेक्षान रस्वने वानीं 
परत्यक्षश्र निह प्रमाणदटै. स्मतितो श्रतिप्रमाण को श्रपक्षा दुबल 
होनेसे बाधिन होतीदहै। प्रत्यक्षश्रतिमे विरोधन होने परह 
स्मृति प्रमाण होनी दहै। इसन्यायको लेकर यहा उदाहरण दिया 
गया टै । 

( १)“ ब्रह्मणी '` इस उदाहृत श्र ति का उत्तराधं है ““शब्द- 
ब्रह्मणि निष्णातः परर ब्रह्माऽधिगच्छति ।'' भपरब्रह्मरूप शान्दब्रह्म यहां 
पर उन्कार है । मेत्रायण्युपनिषत्‌ की श्र.ति स्वतः ही इसकी न्यास्या 
करती है -““यः शब्दस्तदोमित्येतदक्ष रम्‌" इत्यादि । म्रतः भ्रोम्‌कार 
की ॥ से निर्मलचित्तवाला पुरुष ब्रहाज्ञान का भधिकारी बन 
सकता है । 
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इति ध तिदे प्रमाणम्‌ । एतस्या श्रपि भ्‌. तेरापाततो 
भेबश्रतिपत्तावपि तज्जञानस्य मुक्तिहेतुत्वाऽप्रतिपत्तेः । 


किंञ्चाऽत्रापि न पदार्थो मेदो न वा वाक्याथः। भनुपपत्या 
प्रतिपाद्य मानस्य च भेदस्याऽभेदश्च तिविरोधेनाऽऽभासत्वात्‌ । 


श्रवच््छिन्नाऽनवच््श्रभेदेन च व्यवस्थोपपत्तेरुक्तत्वात्‌ । 
किञ्च~“"प्रप्राप्ते शास्त्रम्थवत्‌'' इतिन्यायेन लोकसिदमेदा- 
ऽनुबादेनाऽभेदे भर तेस्तात्प्यम्‌; तथवोपक्रमोपसंहारयोः 
पर्यवसानात्‌ । नह्य कंस्य वाक्यस्थाऽर्थो भवति । कि तहि ! 
प्रघटकस्य । नाऽपि “सहलक्नर्षा' (इवे० ३।१४; ऋ० वे° 
१०।९०।१) इत्यादिवाक्यानां मेदप्रतिपादकत्वम्‌; तत्रा- 


एक (जोव) तो स्वकृतकमफलों का भोग करतादहै ब्रौर दूसरा 
(ईडवर) भोग न करके केवल देष्वता गह्ताहै" यहश्रनि भेदमे 
प्रमाणदटै। 
समाधान यहमीदहटो नही मक्ता. कारण कि स्थूनद्ष्ट 
से देखने ¶ इसश्रतिसे भेद कौ प्रतीति होने परशौ इम भदज्ञान 
का मुकनिटेतुन्व मिद्ध नही होना । इमके प्रतिरिक्ि इमश्रतिमेभी 
श्र. तिगत किसी पद का ब्रयं भेद नही भ्रथवाध्र.तिवाक्यकाग्रयमभी 
भेद नही । 'द्रासुपर्णा' इम श्रति मे निर्दिष्ट द्वित्व को श्रन्यथा 
श्रनुपपत्ति मे एतीयमान भेदतो त्रमेदश्तिस विराधहतेकेकरारण 
श्राभाम हौ मानना चाहिये श्रौर जो भेद प्रतीत होना टै, उसकी 
(धटावच्छिन्न श्राकान भ्रौर घटानवच्छिन्न श्राका कं भेदके ममान) 
प्रन्तःकरणादि से श्रवच्छिश्न चेतन श्रौर श्रनवच्छिश्न चेतनके भेदमे 
व्यवस्था हो सकती है । किञ्च “द्रघ्राप्त (म्रज्ञात) वस्तु के प्रति- 
पादन भं रास्त्र सार्थक होता है" इय न्यायसे लोकसिद्ध भेदका 
भ्रनुवाद करके श्रमेदप्रतिपादन मेहीश्रति का नात्य है, क्योकि 
उसी प्रकारसे ही उपक्रम श्रौर उपसंहार दोनों का पर्यवसान होता 
है। एक ही वाक्यका श्रं पूणं हुभ्रा नही करता, किन्तु प्रकरणगन 
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ऽपि भेदस्याऽङाव्वत्वात्‌ । भ्रात्मभेदाप्रतिपादकत्वात्‌ देह- 
भेदस्यवाऽऽपाततो भेदप्रतिपत्तेः । तत्राऽपि न तद्रूपे 
तात्पयम्‌ । कि तहि ? उपासनायाम्‌ । तत्याइचाऽम्युदयसत्व- 
शुदिद्रारकज्ञानोत्पत्तिफलत्वात्‌ । 


कट वाक्यो काभ्रथं मिलकर पूर्णं हूश्रा(१)करताटै। श्रौर “महस्र- 
गीर्षा” भ्रधान्‌-""हजारो सिर वाले'' इत्यादि श्रनिवाक्या म भी 
भेदप्रनिपादकन्व नही; कारण कि उनमेमभोभेद का प्रतिणादक शव्द 
नही, श्रत श्रात्मभेद का प्रतिपादक नदहनेम दहमेदकारी भ्रापा- 
तत भेद प्रनीन होता है। उमम भी सहस्रनीषस्त्वादि म्वबल्प्के 
प्रतिपादन म तात्य नही, किन्तु उसी प्रकार से उपामना म तान्पयं 
टै, क्योकि पण्योदय श्रौर श्रन्त करण शुद्धि दारा जानोन्पत्निरूप फलन 
हाता है। 


(१) किमौ एकं प्रकरणम एकं वाक्यका देखकर उसके श्रध 
कं श्रनुसार तात्पयं निर्णय करना भ्रसभवदहै। इसलिपरे प्रकरणग्न 
मव वाक्यो का प्रथं मिलकर किमम तान्पयहै यह्‌ निर्णय करनेके 
लिये णास्त्रकारों ने तात्पर्यनिर्णयक छ लिगमानादहै। यहा षर 
छिपा हुभ्रा श्रथ के ज्ञापककोनिद् कटा गयादटै। वे निदङ्खयेरै 


^उपक्रमाषमंहा रावभ्यासोऽपूवना फलम्‌ । 
म्रथवादोपपत्ता च निद्ख तान्पयनिणये ॥ 
ग्र्थात्‌ उपक्रमोपमहार, श्रभ्यास, म्रपूवता, फल, श्रथवाद ग्रौर उप- 
पनिये छ तान्पय-निणयमे नलिङ्कदहै। प्रकरणप्रतिपाद्य विषय का 
ग्रादिमे निर्देश करके ्रन्तम भी उसम समाप्ति करना उपक्रमाप१- 
सहार टै। पूवपक्षोके हारा भेदमे प्रमाण रू्पसे उदाहूत "दा 
सुपर्णा ' यहु श्र ति मुण्डकोपनिषत्‌ कोह । उस्र मुण्डकोषनिषत्‌म्रता 
प्रद्वितीय वस्तुको नेकर “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवमिद विज्ञात 
भवति" इस प्रन के उत्तरम “भ्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । 
यत्तदद्र श्यम्‌” यह उपक्रम है; भ्रौर 'ब्रह्यंवेद विश्वम्‌ इत्यादि 
उपसंहार है । प्रकरण के मध्यमे उस वस्तुका पुन. पून. प्रतिपादन 
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न च~“तद्विष्णोः परमं पदम्‌" (कट ० १।३।६) इत्यादौ 
भेदप्रतीतिः; षष्ट्चा भेदाऽप्रतिपादकत्वात्‌, “राहोः श्शिरः ` 
इतिवदूषपरोऽच न भेदाऽविनाभावसिदधिः । न च--“स्वर्ग- 
कामो यजेत” (तं ० सं०२।५।५) इत्यादौ विधिवाक्यात्काय- 
कारणभावः प्रतोयते, स च भेदमन्तरेणाऽनुपपश्नस्तं कल्प- 
यतीति-ताम्प्रतम्‌; भेदमात्रकल्पनेऽपि तस्य पारमाथिक- 


ग्रौर “विष्णुके उस परम पदको प्राप्त होता दहै" त्यादि 
श्रतिमेभी भेद को प्रतीति नहीं होती; कारण कि षष्टी तिभक्ति 
भेद को प्रतिपादिका नहीं (किन्तु सामान्य संबन्ध कौ हौ प्रतिपादिका 
है); अ्रौरश्रभेदमे भी “राहु कासिर'' इत्यादिके समान मम्भव 
होने से षष्ठी विभक्ति के प्रयोगमें भेदके विनाभाव की मिद्धि नही 
होती । 

गंका - “स्वग की कामना वाला याग करे'' इत्यादि मं विधि- 
वाक्य से स्वगं श्रौर यागादिमें कार्यकारणभाव प्रतीन हाता है; ग्रौर 
वह कायकारणभाव भेद के विना भ्रनुपपन्न होकर भेद की कल्यना 
कराता है । 


करनेकानामश्रभ्यासहै; जसेकि उममेही “येनाऽश्नरं पुरू वेदः", 
''तदेतदक्ष र ब्रह्य", “तमेव कं जानथ भ्रात्मानम्‌"' इत्यादि प्रभ्याम टै । 
भ्रौर प्रामाणान्तर से उस विषय की श्रप्राप्िही भ्रपुवताहै; जैसेकि 
उसमें हौ “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा '' इत्यादि ते श्रपूरवता का प्रनि- 
पादन है। उसी प्रकार फलका भी “ब्रह्म वेद ब्रह्यंव भवनि" 
इत्यादि से प्रतिगादन किया गया है। उस विषय की प्रसंश्षा करना 
प्रथवाद है; जसे क्रि उसमे ही-- “एतद्यो वेद निहितं गहायां 
सोऽबिद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य” हत्यादिसे प्रशंसा की गईदै। 
प्रकरणप्रतिपाच्च विषयको सिद्ध करने के लिये युक्ति देना उपपत्ति है; 
जसे कि उसमे ही - “यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः"' इत्यादि । 
प्रतः प्रकरण का तात्पर्यं मेदमें नहीं; किन्तु प्रभेदमेंहीहै। 
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त्वाऽकास्याऽकल्पनात्‌। तावतेव प्रवुस्युपपरोः, प्रभेदश्च ति- 
विरोधेन तथा कल्पयितुमाक्यत्वात्‌ । “श्रतोऽन्यवातंम्‌" 
(बु ° ३।४।२) इति च ब्रह्माऽतिरिक्तस्य स्वस्य पारमाधथि- 
कत्वनिषेधात्‌ । 

एतेन- मत्रेयोयाज्ञवत्क्यप्रहनो्तररूपोपनिषत्प्रवत्तिरपि 
भेदे प्रमाणम्‌ । नह्टामेदे प्रहनः, न वा प्रष्टप्रष्टव्यभाव उप- 
पद्यते, तयोभेदव्याप्तत्वादिति । तथा श्रोतव्यादिप्रतिपत्तीनां 
विधानादपि मेदोऽभ्युपेतव्यः । भ्रन्यथेकामेव प्रतिपत्ति विद- 
ध्यादिति- परास्तम्‌; भ्रविद्यादज्ञायां कल्पितमेदमाधित्य 


समाघान णेना कहना भी श्रयुक्न है; कारण कि उससे भेद- 
मात्र को कल्पना होने पर भी उम भेद के पारमाथिकत्वाह को कल्पना 
नो नही होती; क्योकि भेदमात्र की कन्यना मेही यागादि मे प्रवृत्ति 
टो सक्नीदहै; प्रौर श्रभदश्रनतिमे विरो होने के कारण उसम 
पारमाथिकन्वाग का कल्पना नोहाही नही मकनी। श्रौर इममे 
भिन्न नवर है'' इसश्रतिमेब्रह्मभिन्न सब पदार्थो के पारम्गथिक- 
न्व का निषेध भी कियागयादहै। 

हम प्रकार पूववि युकिनि म्रार वध्यमाणहेतुसे मेत्रयी प्रर 
ग्राज्ञवत्क्य कौ प्रदनोत्तररूप उपनिषन्‌ को प्रवत्ति भी भदमे प्रमाण 
दै; क्योकि अ्रभेदमे प्रन नही हो सकता, भ्रयवा प्रष्ट्‌प्रष्टव्यभाव 
भी नही हो सक्ता; कारण करि दोनोही भेदमे ग्याप्न है (जहा प्रशन 
होता है, बहा भेद भ्रवश््य होता है भ्रथवा जहा प्रष्ट्परष्टव्यत्व रहता 
दै, बर्हां भद रहता है -इम प्रकार दोनाही मेदस व्वाप्तहै)। 
ह्मी प्रकार “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यानितम्य.'” इस श्रतिमे 
श्रवणादि प्रतिपत्ति (उपाय) योंके ्रलगभलग विधानसे इनम 
भेद मामनाही होगा । यदि हनमे भेद नही होता तो किमी एकही 
प्रतिपत्ति का विधान होता- एेसा कथन भी खण्डित हुषा । क्योकि- 
पज्ञानदहा मे कल्पित भेद को लेकर प्रदनादि सबहो सकताहै; 
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प्रदनाद्यपपत्तेः, लाते तु तत्वे प्रइनाऽद्च भावस्येष्टत्वात्‌ । एवं 
व्रतिपत्तिभेदोऽपि । किंञ्च प्रहनादिवाकष्यानामात्मतस्वे 
तात्पयम्‌; तथैवोपक्रमात्‌; न प्रहनादिरूपे, तत्प्रतिपादनेन 
प्रयोजनाऽभावात्‌ । “यत्परः शब्दः, स एव शब्दाथः'' इतिहि 
न्यायविदः, एवं ध्वणादीनामिष्टसाधनत्वं क्षान्दम्‌, न तु 
परस्परभेदोऽपि, तत्प्रतिपादने प्रयोजनाऽभावात्‌ । भात्मज्ञान- 
संबद्धं हि प्रयोजनं श्च यते, न तु तद्ध दज्ञानसंबद्मित्यावेदितं 
पुरस्तात्‌ । तस्मादश्षाग्दे निष्प्रयोजने श तेस्तात्ययंवणन- 
भ्थपित्तिवणंनञ्च देवानांप्रियस्य पर शोभते, न शाब्द- 
न्यायमर्यादाभिन्ञस्येति । तस्मादस्थलादिवाक्यस्यानन्योन्या- 
ऽभावभेदार्थकत्ववणंनमयुक्तमेव, भेदज्ञानस्य मुक्तिहेतुत्वे 
प्रमाणाऽभावात्‌ । 


ग्रौर तत्तव ज्ञान होने पर तो प्रहनादि मवक्रा श्रभावदृष्टही है । दमी 
प्रकार प्रतिपन्ि के भेद को भी समभना चाह्यि । किञ्च--प्रहनादि 
वाक्यों का ्रात्मतत्त्व म नान्पय है. क्याकि ग्रान्मनतत्व को जानन 
केलियि ही वेमा उपक्रम क्रिया गया रै, प्रहनादिन्पमे तत्य 
नही, कारण कि प्रञ्नादिन्प कै प्रतिपादन म काई प्रयोजन सिद्ध 
नही होना । “जिम श्रभिप्रायका लेकर ञब्दकरा प्रणेग होनाटहै, 
वही श्रभिप्राय गब्द का श्रथहोनादहै' इम प्रकार सै न्याधविन्‌ 
टाबरमूनि श्रादि की मन्यनादहै। इम गीति से श्रवणादिक्राहृष्ट- 
साधनत्व शब्द से वोधितरहै, किन्तु इसका परस्पर भेदनो शब्द 
से बोधित नही होता, क्योक्रि उमके प्रतिपादन म प्रयोजन नही । 
कारण कि श्रात्मज्ञान से सम्बद्ध ही प्रयोजन सुना जाता है, भ्रात्म- 
भेदज्ञान से संबद्ध नही यह बात पूरवंही कह चुके ह। प्रतः भ्रशब्द 
प्रौर निष्प्रयोजन मेद मे श्रतिका तात्प्यव्णन भौर भ्र्थपिसिबर्णन 
करना तो मूर््ो कोहीशोमादेता है, शाब्दन्यायकी मयदिा के 
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ननु-- भत्यन्ताऽभावबोधनेऽपि वेधम्यरूपोमेदः प्रति- 
पादितो भवति । यया चटाऽत्यन्ताऽभावः पट इति । तथा 
चाऽन्योन्याभावोऽप्यार्थिकः प्रतिपादितो भवति । वधम्यं- 
प्रतिषादनस्य तदेकफलत्वात्‌ । तथा च घटूकुटूर्या प्रभाता- 
यितमिति- चेन्न; सर्वेषां पदार्थानां ब्रह्मण्युपादानकारणे 
प्रतिषन्नानामत्यन्ताऽभावबोधने दहितीयस्याऽसत्वे वधम्य- 
प्रतिपत्तवक्लुमहाक्यत्वात्‌ । श्रत एव च न प्रतीतिरपि; 
द्वितीयस्य मेदग्रतियोगिनोऽभावात्‌ । 


ग्रभिजो को नही । इम कारण ““श्रम्युलम्‌'' श्रादि वाक्यके श्रन्यो- 
न्याभावरूपभेदार्थक्त्व का वर्णेन श्रयक्त ही है; क्योकि भेदजान के 
मुक्तिहेतुत्व मं प्रमाण नही । 
गका “प्रस्थूनम्‌ ` इन्यादिमे नत्र से भ्रत्यन्नाभाव का बोधन 
होने परमभी साध ही साय वेधम्यरूप भद प्रतिपादित हाना, 
जैने धट का ब्रत्यन्नाभाव पट है-- इममे घटसे क्ट का विधमन्व- 
म्प भेद सिद्धहै। तवनो अ्रन्यान्याभावमभी ब्रत. प्रतिपादिनहा 
जाता है, क्योकि वेघम्यंप्रतिपादन का फन म्न्योन्याभाव को निद 
करनामात्रहोताहै। इमप्रकारमे ““चृङद्खीधरमप्रभातद्‌ा जाने 
की नोकाक्तिकोही तुम चग्निथ (१) कोट) 
ममाघान ेमा नही, क्योकि उपादानकारणभूत न्यम 
ग्राधिनशूपसे ज्ञान सवं ण्दार्थो के श्रत्यन्ताभावका वोधनहां जान 





(१) षट्‌टकुटीप्रभात न्याय का प्राकार इसप्रकारटै एक 
मनुष्य भ्रपने सामान की चुङ्गीसे बचना चाहता ह, भ्ननः वह 
प्रन्धकार मे प्न्य मागंसे जातादै। किन्तु बोचमंही रास्ताभून 
जाने के कारण प्रातः काल होते-होते वह चुक्गोधरके ठीक सामन 
प्राकर पहुबता है, इससे उसको चुङ्खी देनी पडी । हसी प्रकारमे 
परकृत ओँ मी भन्योन्याभाव से बचने के लिये भनक प्रयत्न करने पर 
भी वैषम्यं के कारण भन्योन्याभाव सामनेही प्रा गया । 
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ननु-- भरस्थ्‌ लमिति स्थूनस्थादोनामेव प्रतिषेषः, स्व्‌ 


लादि्ञव्गानां स्थलत्वादिपरत्वात्‌ । तथा च धर्मिणां सत्वा- 
टरं धरम्याञन्योन्याभावयोः सत्वाऽविरोध इति- शेष; भट 


भूतलम्‌, नोरूयोवायुरित्यादौ तथा व्युत्पत्यभावात्‌, धर्मपरत्ये 
लक्षणापत्तेः, घ्िनिषेषे बाधकाऽनावाच्च । न च~ मन- 
श्रादीनां नित्यत्वेन विद्यमानत्वात्‌ कथमेवं स्यादिति- 
वाच्यम्‌; “यावदिकारन्तुविमागः"' (ब्र०सु०२।३।७) इति 


पर द्वितीयवस्तु का भ्रसत्त्व होने से वेघम्यज्ञान होने की वात नही 
कही जा सकती । म्रतएव भेद को प्रतीति भी नही होगी; क्योर्गि 
भेद के प्रतियोगी द्वितीय पदां का भ्रभावटहै। 

शंका-- “भ्रस्थूलम्‌'* इत्यादि शब्दो से स्थूलत्वादयो काही 
निषेव होतादहै; कारण कि स्थूलादि शब्दों का श्रभिप्राय स्थू- 
लत्वादिमेहै। तब तो धमिन्प स्थूलादि पदार्थो कै मत्व होने बे 
कारण वंघम्यं श्रौर भ्रन्योन्याभाव के सत्व मे ्रविरोषटै। 

समाधान- नही; क्योकि “ग्रघट भूतलहै प्रौग नीरू 
वायु है'“ इत्यादि स्थलों म उस प्रकार की व्युन्पत्ति (शक्तिग्रह ) नी 
होती (ग्र्थात्‌- “धटल्वान्यन्ताभाववदुभूननम्‌ ' श्रौर ““रूपत्वात्यन्ता- 
भाववान्‌ वायुः" इस प्रकार का शाब्दबोध नहो होता) । इमकः 
ग्रतिरिक्त- स्थूलादि शब्दो का स्थूलन्वादिरूप धर्मपरत्व मानने पर 
लक्षणा क भ्रापत्ति हागी; किन्नु यहां लक्षणा नहो हो सकनी, क्योकि 
घमियो कं निषेध मे कोई वाधक नही । 

शका तोभीमनभ्रादि श्रनेकं नित्य पदार्थो कं विद्यमान 
होने से “एक ही श्रदह्धितीय नह्य है" ठेसा कैमे हो सक्ता है? 

समावान-- एेसा भौ कहना नही चाहिण; क्योकि ““याव- 
दिकार तु विभागोलोकवत्‌'' भ्र्थात्‌- जो कष्ठ भी विकारकमुदाय 
लोक मं देखने मे प्राता है, उसका विभाग होता है, विभक्तत्व होने से 
ही भनित्यत्व है । उसी प्रकार पाका का भी पृथिग्यादि से बिभक्तत्व 
होने से ्रनित्यत्व है- इस न्याय से ब्रह्मभिन्न सब पदार्थो का कार्वत्व 
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म्थायेन ब्रह्माऽतिरिक्तस्य कार्यत्वाऽम्पुषगमात्‌, ““एतस्ना- 
ज्जायते प्राणो पनः सवेग्ियानि च (मु०२।१।३); 
"“त्माहना एतस्मादात्मन भ्राकाशः सम्म्रतः'' (तं०३०२।१) 
हत्यादिष् त्या मनः प्रमृतीनां सुष्टिश्रतिषादनार् । न च- 
नित्यानां शप्तिरितरेषामुत्वतिरिति- ग्याख्येयम्‌; भर. ति- 
विरेधेनेतरेषां नित्यत्वस्येवाऽसिदः, वंरुप्यप्रतङ्धार्च । 


नन्‌-- भ्रभेदज्ञानस्यापि मुक्तिहेतुत्वे न प्रमाण 
पहयामः । यदिदमान्ध्यं भवतः, यतः “तत्त्वमसि” (छ ०।६ 
८।७) , “श्रयमात्माब्रह्म'" (ब्‌ ०२।५।१६), “क्षत्रजं चापि 
मां विद्धि (गो०१३।२) इत्यादि श्र तिस्मृतिवावा जीव- 
परयोरभेद प्रतिपादयन्ति । न चाऽत्र संबोध्यत्वाद्धोदाऽवगमः । 
श्रापाततः प्रतिपादकादात्मनो भेदाऽवगमेपि तत्पदार्थं नेहवरेण 


माना जाता । "इम म्मक्षर पम्चमेप्राण. मन ्रौर नव इन्द्रियां 
उत्पन्न होती है ', “हम भ्रात्मल्प उमपरमान्मामे श्राकाल -उन्पन्न 
हश्रा इन्यादि श्र.तियासे मन श्रादियोको सृष्टि का प्रतिणादन 
कियागयादहै। इनश्रनियाकोटठेमीभी व्यान्या नहोहानी चाहिण 
किं मन भ्रादि निन्यद्रव्योको ता ज्ञप्ति टै ग्रीर उनम भिन्नकी 
उत्पत्ति है, क्योकिश्रतिसे विरोधहानेकै कारण ब्रह्म म भिन्न 
पदार्थो के नित्यत्व की सिद्धि नही होतीम्रौर इर प्रकार की व्याय्या 
करनेण्यताश्रतिम वषन्प्यकाप्रसङ्भी भ्रातारहै, भ्र्थात्‌- एक 
ही श्र निवाक्यम “जायते इस एक ही षदका प्रथं कटी विज्ञस्ति 
प्रौर कही तो उत्पत्ति करना टीक नही । 


यदि भ्राप इसमे कहे कि भ्रमेदज्ञान के भी मुक्तिहेतुत्व मे 
हेम कोई भी प्रमाण नही देखते, तो यह प्राप का भरन्धापनहै 
क्योकि “वह्‌ सत्‌ परमात्मा तुम हो'', “यह्‌ भात्माब्रह्यटै “मुभ 
परमात्मा को तुम क्षेत्रज जीवरूप से भी जानो'' इत्यादि ध्र निश्रौर 
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सह संबोध्यस्य जीवस्य भेवाऽनवगमात्‌, प्रत्युताऽभेद एव 
प्रतीयते; सामानाधिकरण्यस्वारस्यात, “स एवाभ्यं देवदत्तः 


स्मति के वचन जीव श्रौर परमात्मा के म्रभेद का प्रतिपादन करते 
है (१) । भ्रौर “तत्वमसि” इस वाक्य मं जीव संबोध्य होने से 
उसका संबोधक भ्रात्मा से भेद जाना जाता है, भ्र्थात्‌ श्वेतकेतु का 
संबोध्य श्रात्मा का उद्दालक की संबोधक भ्रात्मासे भेद जात हाता 
है- एेसी शंकामभी नही करना चाहिण, क्याकि स्थूनदष्ि म 
देखने पर प्रतिपादक (संबोधक ) ब्रात्मा से सवोध्य श्मान्मा का भेद- 
ज्ञान होने पर भा तत्पदाथं परमात्मा के माय सवाध्य जीव का भद 
श्रतिसे नही जाना जाता, किन्तु उसके विपरीत “यह्‌ वहो देवदत्त 
है'" इस वाक्य कं समान सामानाधिकरण्य (नमानविभक्तिप्रतिण- 
द्यत्व } के सामञ्जस्यसे यहा पर भ्रमेदहो प्रतीत हानारै । यदि 
सामानाधिकरण्य सं ग्रभेद का प्रतिपादन नही मानगे ना श्रभदमात्र 


(१) देहादि मे भ्रात्मा का भेदज्ञान मोक्षका हनु नही, क्या 
कि इम भेदजानम मुक्ति हानी इमम श्रतिवचनन्य कभा 
प्रमाण नही- इष ग्रन्थकार को उक्तिमेयह्‌ णकाक जा मक्नी 

कि ““ततत्वममि'' अ्रादि वाक्यमे प्रभेद काजान हनि षर भी वह 
मोक्षकाटठेतु नही, क्योकि ग्रभैदजानमे माक्षहानारहै- इमम कड 
श्र तिरूप प्रमाण नही । इम का उत्तर यह है-- '.यन्पर ब्रह्म सर्वान्मा 
विहवस्या--यनन महन्‌ । मृ््मान्मष्मतर्‌ निन्य नल्वमेव न्वमव तन्‌ । 
तद्श्रह्या-हमिति जात्वा मवबन्धः प्रमुच्यते" (कं० उ° १६१७} । 
"'यदा चमवदाकागं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा दैवमविक्ञाय द्‌.ख- 
म्या<न्तो भविघ्यति'' (इवे ६।२०) । “श्रान्मेवेदं मवमिति मवा 
एष एवं पदयन्नेवं मन्वान एव विजानन्‌" म स्वराट्‌ भवति 
(क्ा०७।२५।२) । ““विद्वान्नामलूपाद्रिमुक्तः पगान्पर पुरुषमुपेनि 
दिब्धम्‌ । ब्रह्मवद त्रह्मांव मवति" (मु ०३।२।६,६) । "“नत्र को मोह. 
कः शोक एकत्वमनुपदयतः'' (ईश ०७) इत्यादि श्रनेक श्र. तिरूप 
प्रमाण है । प्रौर उपासनाकेप्रकन्णनहानिसे ये स्व वाक्य स्तुति- 
परक भर्थवादभी नहीं हो सक्ते । 


प्रहरतरत्नरक्षणे | ४८ | 


इत्यथः । श्रार्षो लि ङ्कग्यत्ययः । एकः सजातीयगेद शून्यः, 
रद्र तो विजातीयमेदश्ुन्यः, द्रष्टा स्वप्रकाराचिद्‌रूपो भव- 
तीति सिदधवनल्नि्देशात्‌ सवदंवंरूपता यस्य विद्यत इतिज्ञा- 
पयति, तेन रूपान्तरं मायिकमिति ध्वन्यते । 


कशटिचत्वत्र॒ उपक्रमोपसंहारश् तिपाठाद्यनभिजो ब्रह्म 
ह षसमुःडूतमहापातको वेदान्तसम्प्रदायाऽनभिज्ञो भगवद - 
दव्यासमतद्र षी “सकिल एकोद्रष्टा'' इति पाठं कत्पयित्वा- 
जन्येऽपि द्रष्टारः क्षेत्रजा भेदवन्तः सन्तीत्य्थस्य किलेत्यनेन 


करती है। श्रत. उसका रूपान्तर तो मायिक ध्वनित टो जानाहै। 

उपक्रमोपसंहार, श्र तिपाटादि से ग्रनभिज्ञ, ब्रह्मद्प म ममुन्पन्न 
महापाप वाने, वेदान्तसम्प्रदाय (वेदान्त श्रन्ययन की गुरूपरम्पगा) 
ये श्रनभिज श्रौर भगवान्‌ वेदव्यास क मतके दषो किमीण्क (श्री 
गकर मिश्र) नेनो सलिल एकः इस श्रतिम `सक्रिन एका 
द्रष्टा ' णमे पाठ कौ कल्पना करके दम श्रति का कल्पित ब्रथं कः 
द्रारा भेदपरक मानकर इम प्रकार व्याख्यान कियाद कि ` भदयुक 


भिन्र-भिन्न जाति के पदार्था म परम्परमभेदका विजातीय भद कट्‌ 
जाताहै, जसे--गौसे ग्रदवकाभेद। इमी प्रकार कं हौ पदाध 
म म्रवयवकंमेदको स्वगत भेद कहनद्ै, जमेकि मनुष्यकं टस्त- 
पादादिममभेद। किन्तु ब्रह्मात्मा मे मजातीय भेद नही, क्याकि 
उसका सजातीय द्‌मरा ब्रह्म नही । एव विजातीय पदाथन होन स 
ब्रह्मात्मा में विजातीयमभेदभी नही, कारण कि ब्रह्म से भिन्न कह 
जागरे वाले सब पदाथ उमम श्रारोपित है । श्रागेपित पदार्थो की मत्ता 
ग्रज्िष्टान ब्रहम की सत्ता से भिन्न नही होती । श्रत: ब्रह्य भिन्न विजा- 
तीय पदाय नहीं । इमी भरकार ब्रहम मंस्वगतभेद भी नही, क्योकि 
ब्रह्म निरवयव श्रौर निराकार वस्तु है । इसनिण वह मदा ही 
सञ्मिदानन्दरूप से निविकार स्थित है। 


[ ४६ ] श्र.नीनां भेदधरत्वभद्ः 


ध्वननादिति भर त्यथं कल्पयित्वषाऽपि श्र तिभेदपरवेति 
व्याख्यातवान्‌, स च श्र त्यन्यथाकरणाद्‌ विलवतिगोधावि- 
भजनन्यायमनुह्‌रन्‌ बौद्धवदृपेक्षणीयः सद्ड्रिति। ज्िञ्च- 
किमिदं ध्वननम्‌ ? न तावदव्यञ्जनम्‌, ग्रालकारिकाणा- 
भिव वत्यन्तरस्याऽनभ्युपगमात्‌ । नाप्यनुमानम्‌; किल- 
शब्दस्य नित्यमेदेन व्याप्त्यभावात्‌ । निङ्चयादावेव किल- 
ब्दस्य कोज्ञादौ प्रयोगात्‌ । तथा “न तु तदद्ितीयमस्ति, 
ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌” (ब ०४।३।२३) इति श्च तिब्रह्य- 


ग्रन्यभी द्रष्टा क्षत्र है" यह्‌ ग्रथं “किन'' चजव्द से ध्वनिन टाना | 
ट्म प्रकारश्रतिके म्रथको अ्रन्यथाकगनेके कारण विन मन्थिन 
गोषा के विभजन न्याय (१) का प्रनुमरणकरने वाला वह मत्पुरुपा 
म बोौद्धवन्‌ उपेक्षणीयदटीदै। क्रिञ्च यह ध्वनन क्या है” व्यञ्जन 
नो नही हो सकृना, क्योकि आआलकारिक्म (माहित्िक्ो) के ममान 
प्रापन व्यङ्गय के निग व्यञ्जना वन्ति नही मानी । श्रनूमान भी 
नही हा सक्ता, कारणक किन शब्द को निन्यभद कं माथ 
व्याण्तिनही; भ्रौर काल्ादिम ` किन गब्द का निह्चयादि प्रथ म 
हो प्रयाग हाता । इमी प्रकार ` वह कोई दह्ितीय वस्तु नो नही, 
जिमका ब्रह्मसे भिन्न विभक्त हटाकर देखे यह श्रति मी ब्रह्य कं 
ग्रनिरिक्तं द्िनीय कं म्रभावकरा वनानीहै । ग्रौर णेसी का भो 


(१) विललवतिगोधा का मामविभजनन्याय वहा श्रयुक्त 
टाना है, जां प्रञ्म्भव को मम्भव मानकर मनोरथ पूणं करिया जाना 
ठै। जिम प्रकार कई मनुष्य विल मे स्थित गोधा के मामका विभक्त 
करके ्रपने-ग्रपने पेट भरने को कत्पना करते दहै, उसी प्रकार प्रकृत 
मभीभश्रतिके श्रथ को भ्रन्यथा करके उसमे मेदसिद्धि को करन्ना 
कौ गईहै। किन्तु वह्‌ मनोरथ मात्र है, उससे भेद की मिद्धि नही 
टो मकनी, श्रत: कल्पना करने वाना उपेक्षणीयही है- यह भ्रभि- 
प्रायहै। 


म्रदरेतरत्नरक्षणे [ ५० ] 


भिस्नत्वेन द्वितीयाऽभावं दह्यति । न च~ तद्ब्रह्मा द्वितीयं 
नास्तीति धम्यं परागेण निषेधः; तथापि द्वितीयमात्रस्याऽ 
भावप्रतीतेन्रह्या्र तसिद्धिः । किञ्च- कथं तस्यामवस्थायां 
न पतथतीति मंत्रेण्या पृष्टे-ज्ञानाऽभावान्न पयतीति न, वि 
तहि ? द्वितीयस्य विभक्तस्याऽभावाश्न पश्यतीति हेतु वदन्ती 
श्र तिर्हितीयमात्राऽभवमेव तात्पयतः प्रतिपादयति; यतो 
वदति- “पहयन्व तन्न पटयति" (ब्‌ ०४।३।२३) इति । 
तस्मात्सकलदरं ताऽभावे ज्ञाप्तिमात्रे चाऽऽत्मनि भ तेस्तत्र 
तात्पयं मवगम्यते, तदविरुद्धकल्पने बौ द्वदपेक्षणीयत्वमेव 
ताकिक मन्यस्य । 

तथा “एकमेवाऽद्वितीयम्‌'' (छा ०६।२।१) इति भ्र ति- 
रप्यत्र प्रमाणम्‌ । श्रत्र च एकमिति सजातीयाऽभावः प्रती- 
दानी नही चाटिएक्रि- वह त्रह्मा हिताय नही इम प्रकार धर्मीम 
स्वल्धिन होकर निवध दै रथान्‌ द्विताय वर्मी ब्रह्म का निपेध रै 
ब्रह्मनिष्टद्रतधम कानटी क्याकिवेमामभी मान निया जाय ना 
भी द्ितीयमाव्र के श्रावका प्रतीति न म ब्रह्माद्रन क निद्धि 
हानाहै। क्ल्चि “म माक्नाव्रस्था म क्यानहौी दग्वता* ट्म 
प्रकार मंत्रयीम वृद्धे जान पर उनरम -ज्ानाभाव सनी देखना, 
सो वात नही, किन्तु विभक्त द्िनीय के श्रभावम नटी देखना इग 
रीतिम दद्यनाभाव.कटनुका वनानि शानौ श्रति द्वितीयमात्र के 
प्रभाव का नात्पव्स प्रतिपादित करनी, क्याकि वह्‌श्र ति कटनी 
है- ' देवता हुश्रा मी वह नही देखना दै । शरन सक्रलद्रत कं रभाव 
प्रौर उम चिन्मात्र प्रात्माम्‌ श्रतिका तान्पयं जाना जाना है, 
प्रौर उसके विरुद्ध कल्पना करनेपर ना बोद्ध कै ममान ताकिक- 
मन्यका मन उपेक्षणीय ही होतादहै। 

इसी प्रकार "एकरही प्रद्वितीय' यह भ्रति भी श्रदत म 


| ५१ | श्र तीना भेदपरन्वभङ्ख 
यते; घट एकोऽस्तीत्युक्ते यथा धटान्तराऽभावप्रतीतिस्तदत्‌ । 


श्रद्वितीयमिति न विद्यते द्वितीयं यस्येति विजातोयाभावः 
प्रतीयते, श्रन्यथा तदुषादानवेयथ्यपित्तेः । यद्यप्येतावतंव सव- 
प्रपञ्चरहितं वस्तु प्रतिपादितं भवति, तथाऽप्येकत्वादि- 
संख्याया धमधमिभावः, प्रकृतिवत्‌ स्वगतभेदो वा भवेदिति 
कस्यचिन्मन्दमतेराह्ञंका स्यात्‌, तच्निरासाथमेवेति । श्रद्रं त- 
दाद्‌ यथं केनापि प्रकारेण मेदगन्धो नास्तीति सवथकरमं 
वस्तु, नाऽत्र ज्ञंकातुपोऽप्यस्तीति । किञ्च-- “नेह नाना- 
ऽस्ति किञ्चन" (ब०४।४।१६ ) इति श्र त्यन्तरेण सवस्य 
जगतोऽविशेषण निषेधः प्रतोयते । 


प्रमाण । ब्रौर टसम णक पदम सजातीय का ज्रभाव प्रतीत 
लनादटै। जमक्रि ` घट्‌ ण्कटै छमा कटने प्र जिम प्रकार घटान्तर 
क ग्रभाव की प्रनीतिटानी दहै. उसी प्रकार यदा भा सजानोयाभाव 
नी प्रततिहोनी है | ग्रौर श्रद्रिनीय इसपद म जिनका काः 
द्वितीय नही है, वह अद्वितीये इम विग्रह क प्ननुमार विजातीय 
के ग्रभावकी प्रतीनतिहोनीदटै। यदि णेस ग्रथ नोना ग्रद्धिताय 
दक यहा ग्रहण करना व्यथरे। यद्यपि "णकम्‌' श्रौर अरटििनायम्‌ 
टन दानो पदोंकेदेनैखात्रमे ही सवप्रपञ्चसे रहित वस्तु प्रानिषा- 
दित हो जाती है, नथापि णकत्वादि स्यामे ब्रह्म म धमधमिभाव 
रा, श्रथवा सत्वादि गृणभेदने जिम प्रकार प्रक्रति प्रधान) कार्व- 
ग्नभैदटोताहै, -उमी प्रकार ब्रह्ममे भी स्वगत भेद हा णमा 
क्रिसी मन्दमति कोकश्काटा सकनी है, उसके निवारणाथश्रनिम 
व'' गब्दका प्रयोग है ।ग्र्थात्‌ किसी भनोप्रकारमे ब्रहामे भेर 
को गन्ध तक भी नही, इम कारण वहु सवथा एकरम वस्नुहै 
नथा उसमे ले्मात्र की श्ंकाभी नही--इस प्रकार श्रद्रतभावका 
टृढकरने के लिएणही एवकार दहै। इसके प्रतिरिक्त '"उमब्रह्मयम 


श्रद्रतरत्नरक्षणे [ ५२ ] 


ननु-- इह भूमण्डले एक एव नरपतिरद्ितीयः, यथा 
वा इह कानने किञुकतररेक एवेत्यभिधाने राजकिशुकगत- 
नानात्वव्यतिरेकः प्रतीयते, न तु हस्त्यक््वादीनामप्यभावः, 
न वा वृक्षान्तरस्याऽभावः । तथेहाऽ्पि कि न स्यादिति-- 
चेन्न; तत्र हि राजकिशकयोः स्तुतौ तात्पयम्‌, न तु वस्त्व- 
न्त राऽभावे, तत्प्रतिपादने प्रयोजनाऽभावात्‌, समकक्षप्रमा- 
णान्तरबाधकसत््वाच्च । सकलद्रं ताऽभावप्रतिपादने पुनः 
परमपुरुषाथः श्र. यते--““यत्र हि दं तमिव भवति तदितर 
इतर पयति तदितर इतर श्ूणोति'' (ब ०२।४।१३) इत्य- 
विद्यावस्थायां द्रं तदजेनमन्‌द्य “यत्र त्वस्य स्वंमात्मेवाऽभू- 
तत्केन क विजानीयात्‌" (ब ०२।४।१३), तथा “विदान्नाम- 
रूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपति दिव्यम्‌'” (मु०३।२।८) 
इत्यादिश्न ति वदेभ्यः । 
नाना कृद्धमभी नटी इम दूमराश्वतिस सवं प्रपल्लकरा प्रविशपम्प 
म निघ प्रतीत हाना है । 

गका ट्मभूमण्ड्लम णक टा ब्रह्िनीय राजा है ब्रथत्रा 
इम वनमे णक टी पनागवक्षटै णम क्रथनम जिम प्रकार गाजा 
ग्रौर पला म नानात्व का ग्रभाव प्रतीत होनादटै, हस्ति, म्रघ्वादि 
का ग्रभावप्रतीन नही टोना, ्रथवा एनाश्भिन्न वृक्षा का ग्रभाव 
प्रतीत नही होना, उमी प्रकार यहांभीक्यानदहाः 

समाधान णमानहीहा मक्ता, काग्णकि व्हा गाजा प्रौग 
पलाज्च को स्नुति म तान्पय है, अरन्य वस्तु के श्रभावम तात्पय नही, 
क्यों कि ग्न्य वम्तुश्रोके ब्रभावप्रतिपादन म प्रयाजन नही म्रौ 
वहा समकक्ष वाधक प्रमाणान्तर भी वनमानहै। ्रौर यहा सकल- 


दरताभाव के प्रतिपादन मे नो परमपुरुषार्थं श्रनेक श्र तिवाक्यो से जाना 
जाता है । जम - “जिम ग्रज्ञानावस्थामे दत जसा होता है, उसम 
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न च-- तात्पयज्ञानं हेतुरिति; ¶कि तर्हि? स्वसामय्य- 
वकात्‌ पदः पदाथप्रतिपादनद्रारा श्राकाक्षादिकमासाद्य 
वाक्याथं प्रतिपादिते वस्तुगत्या एकस्मिन्नेव तस्मिन्‌ पुरुष- 
दोषाश्नानात्वेन प्रतिपन्ने विचारेण तात्य निणति एकोऽथः 
सत्य इत्यवधायते, पुरुषदोषकृतास्त्वपरे-इति निहचीयते । 
ग्रन्यथा मौमांसावयथ्यपित्तेः । तस्मादृपक्रमादिनाऽदितीये 
ब्रह्मणि तात्पर्यऽवगतेऽर्थान्तरप्रतीतिर्भ्ान्तिरिति कल्प्यते । 


क दूसरे को दखना टै.्रन्य-ग्नन्यक्रा मुननाटहै ` इम प्रकार श्रविद्या 
क्म श्रवम्थामदन दटनका भ्रनृवाद करके “जिम जानावस्था म 
ता उम ज्ञानी का मव ग्रान्मम्वन्पदटी हाना है, उम श्रवम्था म॒ ग्ट 
किमक्रगणरकेद्रागा किसको जाने, `विद्ान्‌ नामण्पम विमूनः 
टाकर म्वप्रकाशस्वन्प परात्पर पुम्पका प्राप्त क्रताद्रै इन्यादि। 
प्रौर सामान्यरूप मं तान्पयेज्ञान वाक्याथवोधमहनु नटो (अ्रथान्‌ 
प्रत्येक वाक्यायवाध म॒ तान्पयज्ान का श्रावव्यकना नही किन्नु 
जहा मूम्याथम ्रमामञ्जम्यहोने पग टी तात्पयें का निर्णय कनके 
उससे वाक्याथवाध कियाजानाटहै। इस वान का प्रदनपूवेक श्राग 
कहते है) तव क्या दै; सवप्रथम पदोके ढारा ग्रपने-ग्रपने मामध्यवट 
पदार्थो का प्रतिपादन क्रिया जाना; श्रौर उन पदार्योकं द्वारा मव 
ण्द परस्पर श्राकाक्षादिकोमभी प्राप्त कर लेने रहै, तदनन्तर उन 
प्रदा से वाक्याथं प्रतिपादित होने पर वस्तुर्गति (वस्तु के स्वभाव) 
सेणकही अ्रद्ितीयवम्तुमे पुस्षदोष मे नानात्व ज्ञान होने पर 
विचारकेद्राग तान्य का निणय करके एकं श्रद्वितीय श्रथही सन्य 
रै, भ्रौर उससे भिन्न नाना पदार्थ पुरुषदोषकृत है ेसा निश्चय 
किया जाताटहै। यदि विचार के प्रहले तात्पयवोध मान निया जायं 
तो मीमामााम्त्रही व्यथ हो जायेगा । श्रत. उपक्रमादि सेग्रद्धितीय 
ब्रह्य म तात्पय ज्ञात होने पर भ्र्थान्तर की प्रतीति भ्रान्ति है इम 
प्रकार मानाजाताहै (भ्र्थात्‌ तात्पयं से ज्ञात श्रद्वितीयवस्तुकौ 
ग्रन्यथानुपपत्तिसेद्रेत की प्रतीति भ्रान्तिसिद्ध हो जातीदटै)। 


म्रहरतरत्न रक्षणे [ ५४ ] 


न च-प्रपञ्चग्राहकमानेन बाधात्कथ तत्र तात्पयकल्पनं युक्ति- 
मदिति- वाच्यम्‌; भिन्नविषयत्वात्‌ । तथाहि- प्रत्यक्षा- 
दिकं हि भरपञ्चस्य सत्तामात्रं गह्णाति, न तव तस्याः कलल- 
त्रयाऽबाध्यत्वमपि, तत्र तस्याऽसामर्ध्यात्‌, भ्र. तिस्तु कालच्र- 
येऽस्याऽवाधो नास्तीति बोधयति । तावता मिथ्यात्वे पयव- 
सानं भवतीत्यादेवक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

तथा “न॒ तदहनोति (१) कञ्चन, न तदहनोति 
कदचन (मा०्ञा०प०१४।६।८।८) इति श्र तिरप्यभेदे 


शका प्रपञ्चक ग्राहक प्रमाणोसे वाधटहानं के कारण 
उस अ्रद्धिनीय वन्तु म नात्य की कल्पना किम प्रकार युक्तियुक्त टा 
मकतीहै 

समाधान णेमानमोाचो; क्याकिश्रति प्रौर प्रगत्चग्राट्‌क 
प्रमाणो क्रा ठ्य भिन्न-भिन्न टै) नथ्राहि प्रत्यश्रादि प्रमाण 
प्रपञ्च क्रौं मनामणत्रक्रा म्रा टै ग्रौर प्रभञ्चव ममनाकै क्रान- 
त्रयम ग्रवाध्यत्व का गरदक नटी, क्याकरि कालत्रयावाधिन मना के 
ग्रहण कगनमप्रत्यक्नादिकौ मामध्यनलीटै । प्रौरश्रलनिनोा प्रपञ्च 
कर कालत्रयम श्रवाध क्रा श्रभाव व्रनानीदहै। इनन मात्रमे प्रदयञ्व 
क्रा मिश्यात्व म पयवमानटानादटै यह वात ग्राग कटी जायणो। 

इमी प्रकार ब्रह्य किमीक्रो व्याप्त नही करता ग्रीर का 
भीब्रह्मकाव्याप्न नही करता यहश्रतिमभीग्रमेदम प्रमाण रे। 





(१) यह श्व ति माध्यन्दिनीय गनपथ ब्राह्मणकीरै । घ्रा 
टकर मिधरनेमी इमकी व्याख्या- “नदुब्रह्मन कञ्चन व्याष्नानि 
की है । यहां “ग्रयुव्याप्नौ'' घातु का परम्मेपद मरम्राप प्रयाग है । 
ग्रौर प्रचलित काण्वगान्वीयवब्राह्मणमेना “न तददनाति स्रिञ्चनन 
तदश्नाति कश्चन' (वृ०३।८।८) फेमापाठ दै। यहा प्र “श्रत 
भोजने” घानु का प्रयाग । ग्रत. व्याव्यानुनार “श्रडनाति किञ्चन 
के स्थाने म “म्रव्नानति कञ्चन" यह पाट दिया गयाह। 
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प्रमाणम्‌ । तर्थाहि- तद्ब्रह्म न कचन व्याप्नोति, एना- 
यता अहयसवन्धो जगति निषिध्यते; तद्ब्रह्म न कदचन 
व्याप्नोति, एतावता जगत्सबन्धो ब्रह्मणि निपिध्यते; ब्रह्य 
णोऽसङ्खाऽद्वितीय चिन्मात्रस्य परमाथसत्यत्वात्‌, भपञ्चस्य 
च मायाकल्पितत्वेन स्वप्नवदनृतत्वात्‌, सत्याऽनृतयोर्वास्तिव- 
संबन्धाऽ्योगात्‌ । तदुक्तं वातिककृद्धिः-- 
निःसङ्धस्य ससद्धुः न करटस्यस्य विकारिणा 

श्राटमनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते ।॥ इति (ब ० 
वा०८।३।१ १७६) तथा च सर्वान तसंबन्धशुन्यं सवं भ्रमाऽ- 
धिष्ठानं सवं बाधाऽवधि मृतं पर मार्थसन्यमेकरस ब्रह्म ति प्रति- 
पादितं भवति । श्रारोष्याऽधिष्ठानयोहच संबन्धाऽभावो भाष्य- 
कारेः प्रतिपाटितः- '“तत्रवं सति यत्र यदध्यस्तम्‌, तत्कृतेन 
दोषेण गुणेन वाऽऽण्‌ मात्रेणाऽपि न सबन्ध्यते'' इति (श्रध्या- 
सभाष्यम्‌) । विवतचं तत्सक्षेपशारीरककारः-- 
तथाहि व्रह्म किमी का व्याप्त नहीकरता श्रूतिके उमज्रगमे 
जगत्‌ मब्रह्ममवन्ध क्रा निषधहातादहै. म्रौर कोई भी ब्रह्म का 
व्याप्त नही करना इम ग्रशसतात्रह्म म जगन्मवन्ध का निप 
टाता है. क्याकि प्रमद्र ग्रद्वितोय णव चिन्मात्र ब्रह्म का गणरमाथ- 
मन्यन्व है श्रौर मायाकल्पिन हान स प्रपञ्च का स्वप्न के समान 
ग्रनृतत्व है । श्रत. मत्य श्रार श्नन्‌तन म वाग्नविक्र मव्रन्ध नहीहा 
सकला । इस वात क्रा गतिक्रकरारने इम प्रकार क्टा टै `-सम््र 
के माथनिम्रका, विकारौकं साथ कृरम्थका, ग्रौर अ्रनान्मा कं 
साथ ग्रात्मा का वास्तविक सवन्ध नहीहा सकना।` इम प्रकार मव 
भ्रन्‌त वस्तुश्रो के साथ सबन्धरहिन, स्वभ्रम का श्रधिष्ठान, सववाध 
कन सीमारूप, परमायमत्‌, भ्रौर एकरम ब्रह्य प्रतिपादित हा जातादहै। 
ग्रौर भाष्यकारनेमी प्रारोप्य तथा ग्रधिष्टान का सवन्धभिव प्रति- 
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“नहि भूमिरूषरवती म॒गतृडजलवाहिनां सरितमुद्रहति । 
मृगवारिपुरपरिवारवती न नदी तथोषरभृवं स्पृशति ॥"" 
इति (सशन्ञा०३।२५) । 
यत्त॒ ताकिकमन्येन जल्पितम्‌- तदब्रह्म कञ्चना- 
ऽऽत्मानं नाऽहनोति न व्याप्नोति, न वा कश्चिदात्मा 
तद्ब्रह्म व्याप्नोति, केन।ऽप्यात्मना क्षेत्रज्ञेन नेतत्संबध्यते; 
विभुनोः संयोगकारणाऽन्यतरक्मोभियकर्माऽवयवसंयोगाऽनुप- 
पत्तौ संयोगाऽभावादिति- तन्न; स्वाध्यायाऽध्ययनविध्या- 
पादितप्रयोजनवदर्थपरेण वेदेन निष्प्रयोजनाऽर्थाऽनुवादाऽयो- 
गात्‌ । नहि विभनोः संयोगाऽभावाऽनुवादे किञ्चित्प्रयोजन- 
मस्ति, श्रहवितीयब्रह्यप्रतिपादने च निःश्र यसं प्रयोजनम्‌ । 


पादिन किया है “प्रत्यगात्मा म श्रनात्माका ग्रध्याम टम प्रकार निद्ध 
दाने पर जिममजो ्रध्यम्न हाना. उमम हा वाने दाष प्रथवा 
गणम नेमात्र मो श्रधिष्टान सम्त्रन्धिन नहीटाता ग्रौर स्नप- 
भारीरककारनेभौ इसका विवरण इम प्रकार दियादरै `'ऊपर- 
युक्त भूमि मृगतृष्णा कौ जलवाहिनी नदीकाधारण नटी करनी, 
नथा मृगतृष्णा कै जलम ्रार-णार पररिपूण नदौ उवरभूतमिका 
स्पश नही करनी । इति ॥। 

इमम श्रपनका नाक्िकि मानन वान (श्रागद्भुर मिश्र) नं 
जोकहादहै "वट तब्रह्म किमी म्रान्माका व्याप्त नर्हा करना, श्रौर 
कोईभो ग्रत्मा उम व्रह्मकां व्यापन नही करनी, किमामी क्षत्र 
श्रात्मा से यह्‌ ब्रह्म मवन्धिति नही, क्याकिदा विभूग्राम सयोग 
कारणभूत दानाममे कसी एकम कमं, दानाम क्रम श्रौ 
ग्रवयवों का याग प्रमम्भव होनेसेमयोग का ग्रमाव होना है ।'' 
किन्तु यह कथन ठीक नही, क्योकि स्ताध्यायाध्ययन विधिम 
विहित प्रयोजनवत्‌ ग्रथक प्रतिपादक वेदम निष्प्रयोजन श्रय का 
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किञ्च- विभुनोरप्यजसंयोगाऽस्युपगमात्कथं तदभावाऽनु- 
वादः ? त्थाहि- मल्लयोरुभयकम जसंयोगदक्ञनेऽपि यया 
स्थाणुश्येनयोरेकतरकमजोऽपि संयोगोऽभ्युपेयते, एवं धयेन- 
चरणस्याणुसंयोगाच्छयेनस्याणसंयोगः कमंजन्य इव सयोग- 
जोऽभ्युपेयते; तथेतत्सर्वाऽजिन्योऽपि विभुनोः सयोगो नित्य 
एव कि नाऽम्युषेयते? तथा च प्रयोगः- श्रात्मा श्राकाश- 
संयोगी, ई5वरसंयोगी वा, घटस्योगित्वात्‌, पटवदिति । 

च~ दिक्कालयोव्यभिचारः, पक्षसमत्वात्‌ । विपक्षे च सव- 


प्रनवादन्हीटोमक्रतना। करारणक्रिदो विभूग्राके सयोगाभाव रके 
प्रनुवादम कु्धभी प्रयोजन नरी टै। परन्तु ्रद्विनीय ब्रह्मके प्रति- 
पादनप्र तो मोभम्प प्रयोजनरै। किल्च दो विभूग्रा कै श्रज- 
सयाग (नित्यमयाग) मान्यटनेम इनन सयौगाभाव करा श्रनुवाद 
भीकम सक्ता“ जमस्नापक्रः मतम दामल्ली मदाना 
ङ नमम उन्पत्नसयाग दिखने पर भी जिम प्रकार म्थाणु ग्रार 
व्येन ( वाजपनी } म जअ्न्यतरक्म ( स्यननि्ट्क्म } स -उनणन्न 
मदाग भा म्ना जाता, श्रोर कमजन्य सयाग जम व्येनचरण् ्रीर 
स्थाणु कं सथाग मय्यन प्मोरस्यागु का सयाग मव्रागजन्य माना 
जाना; उमो प्रकारो इन सवम (म्रथात्‌ पूर्वाक्ति सयोग कं तीन 
कारण्ाम) ्रजन्यल्मनप्रर मादा विभूञ्राका सयाग निन्यटी क्या 
नहा मानने(१) ” इममे प्रनुमानक्रा यद्‌प्रयागटै ्रान्मा प्राकर 

सं मयागीरै, श्रथवा ईव्वर स मयीगी है. क्याकि उमम चरटसयाणिन्व 
दै, जम पट (पटमे घटमयागिन्व है, श्रत उमम भ्राकायामयागिन्र 
या ईदवगसयागिन्वरै; वमेदा पक्ष म्रान्माम भी समभना चाहिय) । 
दिव्‌ प्रर कालम घटसयोग्न्विटहनु का व्यभिचारमभी नहा; क्यार 


(१) श्री शकरमिश्रकरेत 'कणादगहस्य'' नामक ग्रन्थ कं 
सयाग प्रकरण मे लिखी हई वाना का नेकर यहा प्रन्थकारन 
सक्षिप्न विवरण दिया दहै। 
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संयोगित्वलक्षणविभृत्वमङ्खलज्नण एव बाधकस्तकः । न च- 
यावन्मूतंसंयोगित्वमेव विभुत्वम्‌, न यावद्‌द्रव्यसंयोमित्व- 
मिति- वाच्यम्‌; मृत॑त्वं हि क्रियावदद्रव्यत्वं, परिच्छिन्न 
परिमण्णवदद्रव्यत्वं वा, उभयथापि तदपेक्षया द्रव्यत्वस्य 
लघुत्वात्‌ । क्रिधासमवायिकारणतावच्छेदकतया मूतत्वजाति- 
कल्पनं स्पर्शादिसमवायिकारणतावच्छैदकजात्यप्रसङ्धादिना 
निरसनीयम्‌ । तथा च विभुनोः संयोगाऽभावे विभुत्वभद्धो 
भवति वाधकः । एवञ्च लाघवमपि सवप्रमाणाऽनुग्राहकम्‌ । 


दानो ही पक्षमम है भ्र्थात्‌ उनम भी रमहेतुमे गाध्य मिद्ध क्गन 
योग्यै ग्रौर विपक्षम (म्र्थान्‌ पक्षम हेतु टा. किन्नु साध्य न 
हो- फेस व्यभिचार को गका टृनि षर) सवमयागित्वरूप विभत्व 
काभर््धप्रसद्ध्रानादही उसमे वधक तकं है (यदि म्रान्मा ्राकराश- 
सयोगी, ईव्वरमयागी वान स्यान्‌, नहि सवसयोग्यपि न म्यान्‌ 
किल्तुम सवसयागो, तस्मादाकाडमयोगी, ईदवरसयोगी वा भविनु- 
महतौ तिनकं पूवि कराया वाधक इन्यथ. । ब्र्थान्‌ यदि ग्रान्मा 
ग्राकालसयागी या ईव्वरमयागी नही रोनीरै, नो सवसयोगी भी रानी 
नही चादि किन्नु वट सवमयागी हानी रहै. ग्रत श्राकाडमयोगी या 
ईदवगसंयागी टानौ चाहिण- यह नकर पूवक्तिटाक्ा का व्राधक है) । 
ग्रौर सवमूनसयोगिन्व ही विभन्व है, सवद्रव्यमयोगिन्वनही तेमाभी 
कट्ना नहा चारिण क्याक्रि क्रियावददरव्यत्व ग्रथवा परिच्दिन्नरपरि- 
माणवदूदरव्यत्वही मूनन्वक्राम्वन्पटै। किन्नु उन दोनो पक्षो में कथित 
स्वरूप को ्रपक्ताद्र्यन्वमात्र मानना ही नघरदहै (ग्रलग मूर्नद्रव्य 
मानने को काट ग्रावग्यक्ना नही) 1 इममे कहा जायेक्रि क्रिया कौ 
समवायिक्रारणना का ग्रवच्छदक (व्यावनक धर्म) होकर (पृथिवी, 
जल, प्रग्नि.वायु प्रर मनम) मूनन्वजाति मिद्ध हानौ दहै (ग्रतः हन 
फंचा कर मूर्तं मानना प्रावर्यक्र टै ), नो स्पर्शादि की समवायिका- 
रणता का श्रवच्छेदक हाकरर (पृथवी, जल, श्रग्नि प्रौर वायुका 
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न च- एवं विभुनो रजविभागोऽपि सिद्धयेत्‌; श्रात्मा 
प्राकाज्ञाद्विभक्तः घटादि भक्तत्वात्‌ पटवदिति प्रयोगसम्भवा- 
दिति- वाच्यम्‌; संयोगाऽनम्युपगमे विभुत्वभङ्कवद्धिभा- 
गाऽभावे वाधकाऽभावेनाऽप्रयोजकत्वात्‌ । यदि च लाघवादा- 
काशविनक्तत्वं द्रव्यमात्रवृत्तीत्यजविभागः सिध्येत्‌, सिध्यतु 
ननो हानिः। न च~ यन्िरूपितो यदा यत्र संयोगः, 
त्िरूपित एव तदा तत्र विभाग इति विरद्धद्रयं कथमेकत्र 
भवेदिति- वाच्यम्‌; प्रमाणसिद्धं विरोधस्यैवाऽसिद्ेः । 


व्याव करने वानी) काई एक जाति भौ माननी चाहिण, किन्न 
माना नहा जाती; उमा प्रकार मूनन्वजाति का भी मानना नहा 
चाहिण । श्रत दा विभग्रोममयागाभाव हनि पर विभन्वभद्र टोना 
ठी (उक्त व्यभिचार काम) वाधक तकरं है। इमी प्रकार लाघत्र- 
म्पतक् भौ मव प्रमाणा का श्रनग्राहक द्वै । 

टका इम प्रकारता दा विभेभ्रोकरा ग्रजव्रिभागमभी सिद्ध 
रा जायगा, क्याकि ब्रान्माप्राकायमे विभक्तहै. कारण कि उमम 
घट म विभक्तन्व दै. जसपरट - यह्‌ अ्रनुमान का प्रयाग यटा भौ 
मभव है। 

समाधान गमानक्हा; क्योकि संयोगकोन माने पन 
जस प्रकार विभन्व कराभद्खप्रसङ्ग दोना दै, उसी प्रकार विभागक्रा 
प्रभाव टेन पर उमकं वाधक तनक का श्रभावटनेिम हनुम ्रप्रया- 
जकत्व टै (हतु भ्रौर साध्य म व्यभिचारकी क्का हनि पर उगके 
निवारक श्रनुकृल नकं कराग्रभावहोनाही हेतु का ग्रप्रयोजकल्व है) 
ग्रोर यदि लाघव नकं मे प्राकाडविभक्तत्व द्रव्यमात्रवत्ति मान निया 
जाये तथा उमते ्रजविभाग मिद्धहो जायेतो मिद्धहोनेदो, उसमे 
हमारी कोई हानि नही । 

शका जिससे (प्राकाशसे) निरूपित होकर जिम मसमय 
जिसमं (ममात्मा में) संयोग रहता है, उससे (्राकाश से) निरूपित 
दोकर ही उस समय उस्म (ब्रत्मामे) विभागभी रहता दहै इम 
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ग्रनित्ययोरेव तयोविरोधः, तत्र प्रमाणभावात्‌ ; तन्नित्यत्वस्य 
ज्ञाननित्यत्ववदुपपत्तेः । विरोधेऽपि वा विभागस्यव षपरि- 
त्यागोऽस्तु, तावताऽऽपि विरोधज्ञान्तेः । तस्माद्विभुनोः संयो- 
गनिषेधोऽशृढध एवेति यथावस्थित एव भ्र त्यथः । 


एवं-“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पयति 
(१) (बु ०४।४।१६,कठ०४।११) इति श्र. तिरपि भेद- 


प्रकार विन्द धमद्रयण्कटी अधिकरण श्रान्मापे कंमलि सकरन 

समाधान णमाभीनक्टा. क्याकि दानोर्णे का णका- 
धिक्रणन्व प्रमाणमे मिद्ध टन पर विगोघक्रीही ग्रमिद्धिटानीरै। 
ग्रनिन्य सयोग ग्रौर श्रनिन्य विभाग क ममानाधिक्ररणन्व म नौ 
विगोधरटै, क्याकि विनाध हानमप्रमषण रटै। मम्राग ग्रौर विभाग 
का (परमतमे) नित्यत्व भी जानलनिन्यन्व क गमान हा सक्ता 
टै (परमनम जिमप्रक्ार जीवगन जान म भ्रनिन्यन्व लाने भ्र भी 
ईदवरगन जान मे [नत्यन्व टै उमी प्रकार परच्द्रन्नद्रल्यगन 
सयागमग्रौर तव्रिभागम श्रनिःय-व हान पर भी विभगन उन दानां 
म निन्यन्वे हा सक्नारं)। अ्रधवा उन दानो म विराध मानना 

(५) टमधश्रनि क्रा ग्रथ करना श्रीद्यकरमिध्र -मेदर.न 
म लिखन "उति श्र तिरपिभद मानम्‌ । म पृम्प मन्या समाग 
मन्यु ममार्माप्याति पून पृन ममग्ति पर एल नानेव पश्यति, न 
तु वस्नुगन्येव नाना परद्यनीतयर्थान्‌ टवपदसन्दानान्‌ ब्रन्यथा नाना 
पठयनीान्यतव्र म्यात्‌ । ठममा प्रमिप्राव यहु वहश्रतिभीनद म 
प्रमाण टै । वन्नुत प्रान्मा नानारै ना भीक दी मानक्ग जा 
मनुष्य टमम नाना जैम्ण दयता रै किन्नु वाग्तविकमूप से नाना नही 
ट्वा, वट मृत्युमप एकममारमेदूमरे समारक्रोप्राप्तहोता रहना 
टै । यटश्नध टव गन्ददनेम सम्रादै ग्रन्था नाना देषनारै 
टलने मात्रला ताना चार्व । ठम प्रथं का वण्टनात्मक दूमरा भ्र 
ण्टा क्रिया गय्रार। 
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निन्दयाऽमेदमेव ददयतति । तथाहि वस्तुगत्या नाना 
नास्त्येव, तथाऽपि नाना पद्यतियः स॒ तस्मात्‌ पुनः पुनः 
ससारमापद्यत इति नानादर्शनस्य समारहेनुः्वेःथदिकद- 
नस्य मोक्षटतुत्व मायाति, इवशब्दस्तु वस्तुगत्या दज्ञन्याऽपि 
नानात्वं निवारयति, तदप्यविद्यादज्ञायां विद्यमानमित्यथः । 


तथा-“एक एव हि भतात्पा मूते मते व्यवस्थितः! 
एकधा बहूधा चव दृयते जलचन्द्रवत्‌" (ब्र०{वि०१२) इनि 
श्र तिरप्यात्माऽभेदं प्रमाणम्‌ । तथाहि- देव तिय डः मनुष्यादि- 


निया जाये नामी विभाग मारौ परित्यागं कर. उनन मात्रम 
विराध जान्नहा जाग्रेगा ग्रत दा विभग्न कै सयोग क्रा निचध 
ठीक नही । इम क्रारण ग्रममन्त्रत श्रन्यथ य्थावनटी अ्रवन्थिनहै, 

हमा प्रकार जा ट्मतब्रह्मान्माम नामा जेमा देखना रै. वर 
क मन्यमेदूमरी मन्यक्राप्राननानाटी रह्नारहै यः ध्रतिमीा 
यदकी निन्दा करके म्रमेद काही दद्‌ कगनीरै। तथाहि वम्नु- 
ग्वभावमनानानारिलानरी ताश जानाना दना रै वरह उमम 
वारम्बार ममार कापा्नराना न्ना । इस प्रकार नानादद्ान 
ममार काटने मिद्ध रान पर श्रयतः एकदणन माशन कारेन वन जाना 
है । ट्व शब्दा वर्नृगतिमे ददानम मभा नानान्व का निवारण 
करन व्ह नानान्व ना श्रविद्यादशाम हा त्रिगणानटे यर 
ग्रभिप्रायटहै। 

वेमला एक ला मन्य ग्रान्मा प्रत्येक गीर म न्यवन्थितहै , 
ग्रौर जलचन्द्र जमी वह एकरूप ग ग्रौर भ्रनेक्रम्पमदेन्गो जानी 
यटश्रतिनीग्रान्मा कं श्रमेदम प्रमाणहै। तवाहि उव तिग्रत- 
प्राणा, मनुष्यादिकंदहोमक्या एकल आ्रा्मारै या अनक डुर 
प्रकार मन्दहलोने षर श्रति निणयदनीहैकि ण्क ला प्रान्माहै। 
प्रनक प्रकार मं विद्यमान नाना देहा मं भूत भ्र्थन्‌ पारमित एक 
टी प्रात्माटै। इग प्रकार यहा्रान्माके पारमायिक्न्व के प्रतिपादन 
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देदेषु किमेक श्र त्मा, उताऽनेक इति सदेहै एक एवेति श्र ति- 
निणणंयति । श्रनेकधा विद्य मानेषु नानपदेहेष्‌ मूतः पारमाथिक 
एक एवाऽऽत्मा; श्रात्मनो भूतत्वप्रतिपादनेनाऽर्थादन्येषां 
मिथ्यात्वमुक्तं भवति । तथा चकधा नानादेहमेदेन च्रम- 
प्राप्तात्मनानात्वनिषेधनाऽज्ञातज्ञापकत्वं भर तेनिवहति । 
ननु- यद्येक ए वाऽऽत्मा, कथं ताहि सुखित्वदूःखित्व-बन्धमो- 
क्षादिव्यवस्था सेत्स्यति? तत्या श्रात्ममदसाध्यत्वादिति- 
चेन्न ; श्रज्ञानमेदात्तज्जन्याऽन्तःकरणोपाधिनैदादोपपत्तरित्याह 
श्र तिः- “एकधा बहूधा चेव दृऽ्यते'' इति । तत्रेव योभय 
दृष्टान्तमाह “जलचन्द्रवत्‌” इति । यथा दिविष्ठ चन्द्रे विद्य- 
माने एक स्मिंस्तत्तज्जलश्रावोपाधिमेदेन बहवो जलचन्द्रा 
उपलभ्यन्ते उपाधिदोषवलादान्त्या, तथा एकस्मिश्नद्ितोये 


स ग्रथन ग्रन्या का मिथ्यान्व उक्त टाना । म्रोर इमा प्रकार भ्रान्मा 
ए्केटानी हूर भी नानादहोंक भद मे श्रमप्राल त्रात्मनानान्व के 
निपेघमश्वनि के ग्रजञातज्ञापकन्व का भी निर्वाह हाना रै ।-इमम 
यकाहौ कियदिण्कहीम्रात्मारैना किम प्रकार मुखिन्व. दृ जिन्व. 
वन्ध. माक्नादि की व्यवस्था सिद्ध हागी{ क्योकि यहे व्यवग्था श्रान्म- 
भैदममाध्यरै। इमक्रा उनर दै कि यद कोई दाष नहा; कारण कि 
प्रजान कमदम श्रथवा श्रज्ञानजन्य प्रन्न.करणमूप -उपाधिया क 
भैदम यट व्यवस्था हा सकनीहै। ग्रनः इसक्रा श्रति स्ययं कहती 
रै- शश्रात्माणक्टानी टूईमी प्रनेकन्पम दिखाई पटना । ` वही 
श्रति याग्य दृष्टान्त दतीहै कि वह्‌ ग्रान्मा जलम प्रतिविम्विन चन्द्र 
जेमोरै। ज्राकाशमं णक चन्द्र विद्यमान होने पर तत्तत्‌ णरावादि 
जनलपात्रस्प उपाधियाकेभैदमे भ्रमक्र कारण जिम प्रकार श्रनेक 
चन्द्र उपाधिदाचवभ उपलन्ध होति, उसी प्रकार णक श्मद्रितीय 
ब्रह्म विद्यमान होने पर तत्तद प्रन्तःकरणम्ण उपाधियाम प्रतिबिम्ब- 
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ब्रह्मणि विद्यमाने तत्तदन्तःकरणोपाधिषु वहवः प्रतिविम्ब- 
कल्पा जीवाः प्रतोयन्ते भ्रान्त्या । तत्र च विम्बमूत ईहवरः, 
प्रतिविम्बमूता जीवाः । यया चेकस्मिन्‌ जलचन्द्र कम्पमाने 
न सवं कम्पन्ते, तथकस्मिन्‌ जोवे सुखिनि दुःखिनिवान 
स्वं तथा भवन्ति । यया चकोपाधिनिवत्ती न सर्वेषां जल. 
चन्द्राणां बिम्बकता भवति, किन्तु यस्योपाधिनिवृत्तस्तस्यव, 
तया ज्ञानध्ठानादिना यस्योत्पन्नस्तत््वसाक्षात्कारः, स॒ एव 
ब्रह्य कतां याति, नाऽन्य इति बन्धमुक्तिव्यवस्था सुकरव । 
एव जीवेहवरव्यवस्थापि । उपाधिस्तु बहज्ञानवादिमते 
बह्न्येवाऽज्ञानानि, तत्रककाभञानहानिरेकंकज्ञानोत्पत्या ; 
एकाञज्ञानपक्षे तु तस्येवाऽवस्थाभेदो वा; शक्तिभेदो वा 
तत्तदन्तःकरणोपादान मूतस्तत्तज्ज्ञानन निवत्यते, श्रपरत्र 
बन्धाऽनुवत्तिरिति व्यावहारिकों दृष्टिमवष्टम्य कथ्यते, 
वस्तुगत्या बन्धमोक्षाऽभावस्त्विष्ट एव । 


रन्पसे कल्पित ग्रनक जाव श्रममप्रतीनटानद्ै; ग्रौर उनम विम्न- 
भूत ईदवर् है नथा प्रतिबिम्बस्य जीव दै । जिम प्रकार णक जन- 
चन्द्रकैः कम्ण्मान हानम सव जनचन्द्र कम्पित नहा टन. उमा 
प्रकार एक जावकं मृखोयादू न्वी हनि पर मव जावमुषखायादूखा 
नहा टाने । मरौर जिम प्रकार णक्र उपाधि कौ निवृनिटान परर मव 
जलच्न्द्रो कौ विम्ब कः माथ कना नहा होती, किन्तु जिम उपाधि 
निवृत्त टातीरै, उमक्राहीणएक्ताहाती रै, उसो प्रकार जान ध्यानादि 
से जिसक्रा तत््वसाक्षान्कार हुश्रारहै. वहो ब्रह्म कैं साधर एकता क्रा 
प्राप्त कग्ताहै, श्रन्य प्राणन नही करते । इस रीतिस वन्ध ग्रौर 
मोक्ष की व्यवस्था सुगमटीरै। इमी प्रकार जीव श्रौर ईट्वर कीोव्य- 
वस्थामभी है । उपाधि ना अने्काज्ञानवादीके मतम म्रनक श्रजान 
ही है । उनमे एक एक ज्ञान की उत्पनिसे एक-णक प्रज्ञान को हानि 


म्रदर॑तरत्नरक्षणे [ ६४ | 


ननु-- एकात्मपक्षे सवहारोरेषु सुखदःखाद्यनुसंधान- 
प्रसङ्खः । न च~ यथाऽऽतीताऽनेकदेहेषु भोगाऽनुसधानाऽभाव- 
स्तथा विद्यमानेष्वपि देहान्तरेष्षु न स्यादिति-- वाच्यम्‌; 
जन्मान्तरव्यवधानस्य दोषत्वात्‌ । न च~ श्रविद्यावजान्न 
सवंदेहेष्वनुसंधानमिति- युक्तिमत्‌; स्वदेहेऽप्यनुसंधानाऽभा- 
वापत्तेः । न चाऽनुसधानमिष्टमेव; तथासति देवदत्तचरण- 
लग्नकण्टकोद्धारं प्रति यज्ञदत्तस्य प्रवत््यापसेः। किञ्च- 
रथा बाल्यादिमेदेन देह मेदेऽप्यनुसंधानमस्ति, तस्यव भोक्तुः 


दाती दै । रीर एक श्रजानपक्षमता उम ग्रान का प्रवम्थाविशप 
या यक्तिवि्चप जा ननदन्न.करण क्रा उपादानम्प टै, वह्‌ नत्तत्‌ 
नानमे निवनटातादटहै. श्रन्यामनो वन्धकी श्रनुवति होती ग्टेती 
दै णेमा व्यावहरिक द॒ष्टिका ग्रवलम्बन करके कटा जाना दै; 
वास्नवमनाञ्रन्माम वन्ध म्मीर माकन क्रा प्रभाव दष्ट्दीर। 
गका एकान्मपध्नम मत्र यरागोममुख,दुखादिकम्मरण 
करा प्रमद लागा । टसम जिम प्रकार प्रतान प्रनक गागाम भूत 
मागो करा म्मन्यभाव्रहाना टह, उसी प्रकार विद्यमान प्रन्यगरीर्गोम 
भा स्मृति नही टानी चाण एसा नही कहना चारिण. र्याकरि 
प्रलीन श्रनक गगागाम मुक्त भागाके स्मत्यभावम जन्मान्तर का 
व्यतवानटी दोधद्रै (क्रिन्नु वनमान रनक गरीगोमनतो णमा दाष 
नही .ग्रन ग॒खदुखादििकाग्रनुमधानटानाही चारिण) । टमी प्रकार 
ग्रविद्याव्रण सवदेटामंस्मृति काम्रभावटै- फेमा कहना भी प्रयुक्त 
दै, कारण क्रि प्रविद्यावडा श्रपनदेहमभोस्मृतिनटनिको त्रागनि 
ग्रायेगी । ग्रोर प्रपनेटहमें ग्रनूम्मृतिदोनानो इष्टटोरै णसा भी 
कनही सक्तं, कर्याकि णमाटाने पर ण्कात्मा हानैसे देवदत्त कं 
पादमं लग्न कण्टक निकालने में यज्ञदन की प्रवृति का प्रमद्ध हागा। 
किञ्च जिम प्रकार बाल्यादि श्रवस्या के भैदसे दहमद हनि पर 
भौोउममभोक्ताक्राही "जोंर्म वाल्यम स्थितथा, वीरम च्र्र युवा 
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“योऽह वाल्यस्थितः, सोऽहमिदानीं युवा'' इति, यथा वा- 
जीवन्मुक्तस्य भोगार्थं कायव्य्‌ ह्‌ कृतवतो बह देहेषु विद्य माने- 
ष्वप्यनुसंधानमस्ति; तथेहापि स्यादेवेति- चेश्न; एकात्म- 
वादाऽसिद्धौ सर्वस्याऽस्य विचारस्याऽऽश्रयाऽसिद्धेः; सिद्धौ 
च धमिग्राहकप्रमाणवाधादेव । तथापि सुहद्धावेन पृच्छतः 
किमुत्तरमितिचेत्‌; श्वृणु वत्स ! श्रद्ष्ट विशेषसहङृतस्या- 
ऽज्ञानस्यव तत्साम््यंम्‌, यत्‌ क्वचिेहे कस्यचिद्धोगानु- 
संधानम्‌, क्वचिन्न ; फलबलेन तथव कल्पनात्‌ । तदुक्तं 
भगवता- 

श्रज्ञानेनाऽऽवत ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः। 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 
( गोता ५।१५,१६) 


हो गया" पेमा प्रनुमधान हानादहै. ग्रथता जिम प्रकार एकर 
जवन्मृक्त यागी प्रारन्ध भोग समाप्न करने के निये कायव्यूह वना 
कर श्रनेक विद्यमान देहा म ग्ननूमवान करनाहै, उमी प्रकार यहा 
भो हाना ही ताहिये। 

समाधान णमा नही क्याकरि एकान्मव।द की ग्रमिद्धि हाने 
पर हन मवे वितारके श्राशध्रयकरी श्रसिद्धिहो जायेगी; ग्रौर ण्का- 
्मवाद कौ सिद्धिहोनि प्रयतो धमिग्राहक ब्र्थात्‌ एकान्मा कं ग्राहक 
प्रमाण मे भ्रापकी सव युक्ति वाधिनहो जायगी । तो भी मित्रभाव 
मे पूछने वाते के प्रति क्या उत्तर होगा एेसा ग्रापका श्राग्रहहा 
नो सुनो है वत्स! श्रदृष्टविनेष को साथ लिया हुभ्रा भ्रज्ञान का 
ही वह सामथ्यं है, जिससे किमी देहु मे किसी का भोगानुसधान होता 
है, श्रौर किसी मे नही होता; क्योकि वह फलबलसे ही कन्प्य है । 
दस वात को भगवान्‌ ने कहाटहै- ''प्रज्ञान से ज्ञानस्वरूण भ्रात्मा 
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जीवन्मुक्तस्य च तच्वज्ञानादेवाऽनुसंधानम्‌, नेतरस्य, 
तदभावादिति सवं सुस्थम्‌ । एतेनेदं कस्यचिद्‌ व्याख्यान 
परास्तं वेदितव्यम्‌ । तथाहि-- “जन्ममरणश्रबन्धेन बाल्य- 
कौमारादिभेदेन वा भिन्नेषु शरीरेष एक एव भूतः सत्य 
भ्रात्मा क्षेत्रज्ञो व्यवस्थितः, न तु देवदत्तय्दत्तशरीरभदे- 
नाऽऽत्ममेदवज्जन्ममरणप्रबन्धेन शरी रभेदेऽप्यात्मभेद इति; 
यथा एकधा -एकप्रकारो जलचन्द्रो बहु धा --वहू प्रकारो दृक्ष्यते 
तरङ्धप्रसज्खः न, तथा तर द्धवदतिचपलजन्ममरणप्रबन्धभिन्न- 
डरी रावच्दिन्न एक एवाऽत्मा बहु प्रकारो दुरयते । तथाहि- 


ग्रावत ग्टनीदै, उमीमे नोग मोटिनदहै। भ्रान्मविषयक जानसय 
जिनका वह्‌ ्रजाननष्टटो जाना है, उनक्रा वह्‌ वन्तिनूप माक्षान्कार 
जान ग्रादित्य कं समान उम एरमतन्व को प्रकायित करतार 

ग्रार जीवन्मुक्त याणी कानो नन्वज्ञान सेरी ग्रनुमधान है. 
ग्रन्य का नटी; क्याक्रि ्रन्य म नन्वजान नही दै । ग्रत मव मुन्य 
टै । इमीमकिसका (श्री शकरमिश्रका) यह्‌ व्याग्यान भी खण्डित 
समभना चादिं । नश्रादि (""एक्धाव्रहुधाचेव इत्यादि धनति- 
वाक्यम प्रात्ममदक्ा विरोधा नही क्याकि इमध्रनिका यः 
प्रचट) - `जन्मग्रोर मरण प्रव्राहु मे ्रथवा वान्य कोमारादि 
प्रवन्थाकमभदम भिन्न भिन्न घरीगोमण्कही भून भ्र्थात्‌ मन्य 
ग्रान्मा कषेत्रज्ञ व्यवस्थित दै, जिम प्रकार देवदत्त श्रीर्‌ यज्ञदत्त के 
गरीरभेद म प्रान्मभेद दोना दै, उमी प्रकार जन्ममगणके प्रवाहसे 
गरीरभेद टोन प्रर भी ग्रान्मभेद नही होना । जैसे एकही प्रकार से 
स्थित जलचन्दर नग्ङ्गाके प्रसद्ध मे ग्रनेक प्रकार होकर देखा जाता 
है, वेमे टी तरङ्ग कै ममान श्रनि चपन जन्ममरण के प्रवाह से होने 
वान विभिन्न गगीगाम्‌ यक्त णक दही भ्रान्मा श्रनेकषरूपसेदेखी जाती 
है । जसे ङि किमो जन्मम्‌ “गजाहं" श्रौ किसीमे “र्म स्थून हूं" 
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क्वापि जन्मनि राजाहम्‌, क्वापि स्थूलोऽहमित्येकमेवाऽऽत्मा- 
नमविद्या श्रीराच्छरीरे समारोप्य प्रकारवचित्येणाऽऽवेद- 
यति इति । “मूते मूते व्यवस्थितः" इति वीप्सया देहमा- 
त्रस्य प्रतीतेः, देहविशेषपरत्वे संकोचापत्तेः । किञ्च- यथा 
विद्यमानेप्वेकदा बहूष्‌ पाधिष्वेक एव चन्द्र प्रतोयते, तथा 
विद्य मानेष्वे करदा सवंदेहेष्वेक एवाऽऽ्मा प्रनीयत इत्यस्ये- 
वाऽयस्य दृष्टान्तबलेन प्रतीतेः । किञ्च बाल्ययौवनभेदे- 
नाऽऽत्मभेदो न लोकसिद्धो न वा तन्त्रसिद्धः, प्रत्यत ““योऽहू 
बाल्ये पितरावन्वमुवम्‌, स एव स्थाविरे प्रणप्तृननुभेवामि"' 
इत्यभेद एवाऽनुभवसिद्धः । तथा च तत्र भेदप्रसक्त्यभावा- 
न्निषेधोऽनुपपन्न एव । विद्य मानदेहान्तरे पुनर्लेकसिद्धात्म- 


इम प्रकार एकी प्रात्माकाण्क णगीरसे दमं गरीर म ममाग- 
पित करके प्रविद्या भ्रनैक विचित्र प्रकारसे दिखानीहै। 


प्रव इम व्याम्यानमत्रुटि निकाननेहणकटनेटै ''भूने भूते 
टम प्रकार वीप्सा (गब्द की श्रावृति) होने म दहमात्रकी प्रतीति 
हाती है, म्रौर इमक्रा यरीरविगेषपरक मानने पर श्रथकगने म 
सकोच की श्रापनि म्रानी है । किञ्च- विद्यमान श्रनेक उपाधियोम 
कही ममयम णक ठौ चन्द्रमा भ्रनेकन्पसे जिम प्रकार प्रतोन टाना 
दै, उसी प्रकार विद्यमान प्रनेकदेटोमे एकी ममयम ण्कटही खान्मा 
ग्रनेकन्पसे प्रनीतहानी है यह प्रथं दृष्टाननवलसे प्रतीत होनाहै। 
किञ्च-वात्य-यौननादि अ्रवम्थाके भेदसे प्रात्मभेदन लोकमेमिद्‌ 
रै, श्रौरन गस्त्रोम सिद्धै । इसके विपरीत “जिम मैने बान्या- 
वस्थामे प `भ्रौरमानाकाभ्रनुभवकियाथा, वही र्म व॒द्धावस्था 
मे पौत्र-प्रपौत्रो का भ्रनुभव कर रहाहु'' इस प्रकार श्रात्माका प्रभेद 
ही भ्रनुभष से सिद्ध होता है । वान्याद्यवस्थायुक्त श्रात्मामेभेद की 
प्राप्तिहीन होने से उसका निषेध भी नही हौ सकता । ग्रौर विच्य- 
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भेदप्र तिषेधार्थं वचनम्थवःडूवति; शास्वस्याऽज्ञातज्ञापकत्व- , 
नियमात्‌ । न च जन्मान्तरे भ्रातमभेदाऽऽशंका संभवति; 
वीतरागजन्माऽदश्चनन्ययेनव तस्या श्रसंभवात्‌ । किञ्च-- 

श्रविच््िन्नहिचदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 

स संकल्पवश्ञादबद्धो निःसंकत्पः स मुच्यते ॥ 

(यो०वा०२।१।३६) 
इतिवाक्येनाऽस्मदुक्तन्याख्यानस्यव स्वहस्तीतत्वात्‌ । 
“यदा सर्वेषु देहैष पुमानेको व्यवस्थितः" 
(वि ०पु०२।१३।६१) 

इति विष्णुपुराणे पराञरोऽप्युक्तमेवाऽथं द्रढयति स्म। 
तस्मात्‌ श्र ति-स्मृतिपुराणाऽनभिज्ञव्याख्यानमुपेक्ष्यमेव सन्धिः । 
मान देहान्तर म लोकसिद्ध श्रान्मभेद के प्रतिवधकेलिण तां यह वचन 
साथक्र होतार. क्योकि लाम्त्र नियमतः ग्रजञानजापकहोतादटै। प्रौ 
जन्मान्तर म ्रान्मभेद की ग्राह्यंका भी नही हो सकती; क्योकि वीन- 
राग ज्ञानी के जन्मादघ्न न्याय (१) सही वह प्राशका अरसमभवदहै। 

किञ्च-- “निरवच्द्रिन्न चिदम्पण्कही श्रात्मा इममंमारम 
है, उससे ग्न्य नहीटै। वही मक्न्पव्न वद्ध होता श्रौर वही 
सकल्पर्हिति हाकर मृक्तटानाङरै। इम वाक्यम हमारा व्याख्यान 
ही युक्तियुक्त मिद्धहानादै। 

“जव मव दहाम एकही पुरुप व्यवस्थित है' इस प्रकार 
विष्णुपुराणमेभी धराधर जीनेपू्वक्तिम्रथकाहीपुष्टकियाह। 
ग्रतः श्रति, स्मृति ्रौर पृगाणमं ग्रनभिन का व्याख्यान मत्पूरुषों 


[ --~ "= ८-, 


(१) “वीनरागजन्माः्दशनान्‌'' (न्या०्द०३।१।२५) इस 
सूत्रकेभाप्यम कहागया है कि वीतराग पुस्ष का जन्म नही 
होता, किन्तु अ्रवीतराग जीवाका वार-वार जन्म होता रहता है। 
ग्रतः जन्मान्तर मं्रा्मभेद नही हाना। 
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किञ्च-- जीचव्रह्मणोरभेदे सवत्र श्र तेस्तात्पयग्राह- 
काणि लिखानि द्यन्ते । तथा चोक्तम्‌-- 


''उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽपूवंता फलम्‌ । 


श्रथवादोपपत्ती च लिङ्ध' तात्प्यनि्णये ।!'' इति 
( बहत्सहिना ) तथाहि-- “सदेव सोम्येदमग्र घ्रामीदेकमेवा- 
ऽदहितोयम्‌ '' ( छा ०।६।२।१) इत्युपक्रमः । "'ठेतदातम्यमिद सवं 
तत्सत्यं स श्रात्मा तत्वमसि! ( छा ०६।१६।३ ) इत्युपसंहारः । 
तथा ““एेतदात्म्यम्‌'* इत्यादि नवकृत्वोऽभ्यस्यते । प्रमाणान्त- 
राऽनधिगतमरदितीयब्रह्यात्मतच्वं प्रतिपाद्यते । “श्राचायवान्पु- 
रुषो वेद" (छा ०।६।१४।२), “तस्य॒ तावदेवचिरं यावन्न 
विमोक्ष्ये“ (छा ०।६।१४।२) इति च निरतिज्ञायपुरुषार्थाऽवा- 


के द्वारा उ्पेक्षणीयलहीटे, 

किञ्च--जीव श्रौरब्रह्मकें प्रभदमस्रतियाक्रा नात्पय- 
ग्राहकलि ङ्घ सर्ववेदान्तामेपाये जानेदै । जमेक्साभोटै उपक्रम 
प्रौर उपमटार श्रभ्याम (पून पून ग्राव) भ्रपूकना [प्रमाणान्नर 
से अ्रजानना }) फल श्रथवाद (प्रलमादि) ग्रौर उपपनि (युक्ति) 
यद नान्पय क निगेयमप्न निद्र (जापक्र) है । 

तथाहि - "ह सौम्य सृष्टिक पहल यह दृश्यमान जगन्‌ 
7क टी ्रहितीयसत्‌ टीथा यह उपक्रमहै 1" यर मवं सदृन्पही 
है, बह मत्यहै, वह्‌ ्रात्माहेग्रौग वहतू । यट उपमहार ह, 
उसी प्रकार "यह सदृण्पदहै इत्यादिकानौ वार ग्नभ्यास कियागया 
है । प्रमाणान्तर से प्रज्ञात श्रद्धितीयब्रह्यात्मतत्व का प्रतिपादन क्या 
गयादहै; यह भ्रपूर्वताहै। श्राचार्यवान्‌ पुरुष इम तत्व को जान 
सकता है, "' “उस ज्ञानी का कंवल्यमोकश्न होने मे उतना ही विलम्ब 
है, जब तक प्रारब्ध समाप्त होकर वहु शरीर मे विमुक्तं नही होता 
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प्तिब्रह्यज्ञानफलमवगम्यते । “श्रनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्र- 
विश्य" ( दधा ०।६।३।२), 'येनाऽश्र तं श्र तम्‌ (छा ०।६।१। 
३) इत्यादि ब्रह्यण्यथवादइचोपादीयते । म॒ल्लोहतप्तपरश्चुग्र- 


हम प्रकार निरत्तिठय पुन्धार्थंकी प्राप्ति टी ब्रह्मज्ञान का फन जाना 
जाता है । “इस जीवान्मारूपम प्रवेश करके "जिससे ग्रश्रनश्रून 
हो जाताहै' इत्यादि ब्रद्माविपयक ्रथव्राद है) मृनिका, नाहा, तब्न- 
परजुग्रहणादि दष्टान्तो मे (१), स्वधिति नाम के निवचन म 
एवं सृष्टि, स्थिति ग्रौर संहार म ब्रह्य प्रर ग्रान्मा का एकत्व 


(१) (क) मृदुदृष्टान्त हे सौम्य! जिमप्रकार एक मृन्ति- 
कापिण्डके जानम सम्पूणं मृन्मय विक्रार का मामान्यजानदटहा जाना 
दै कि मव विकार रकेवल वाणी पर श्रवलम्विन नाम मात्रै, मन्य 
ता केवन मृनिक्राहीटै. उमी प्रकार यहमभीदटै। (द्ः०६।१।४) 

(खव) नाहदृष्टन्त टै मौम्य। जिमप्रकार एक लाहेर्माण 
कराज्ञान हानं पर सम्पूण नाहूमय (गुवणमय) पदाथ सामान्यन्प 
स जानं जान किमव विक्रार व्राणी पर ग्रवलम्विन नाममात्र 
सत्यता कवन मुवणदहादहै, उमी प्रकार यामी 7ककं विज्ञान म 
समवकाजानटानादटै। (छा०६।१।५) 

(ग) पग्युहस्नग्रह्‌णदुष्टान्न राजपुरुष किसी एक पृम्पक्रा 
चारौकंम्रागपम पकड नानैटैश्रीर उसके चारा म टन्कार करन 
पर ¶र्क्षा क निए तप्त परशु उसका पकड्वान रै । श्रौर उममे 
उसकाटाथ दग्ध हौ जायेता मिध्यावाद के फलनम्वस्प वहमागा 
जाता, त्रौरचोरीन करनेकं कारण मन्यक प्रभावम यदि उमका 
दाथ उमस नही जलता नता नन्कान वह्‌ दछोड दिया जानता है। इमी 
प्रकार वाग्तविक ज्ञानी मुक्त हाकर ब्रह्मम लीन हाता दहै ग्रौर श्रवि- 
दान्‌ सारम माग-मागाफिरता रह्नारहै (दछा०६।१६।१-३)। 
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हणदृष्टान्तेः, स्वपितिनामनिवचनेन (१), सुष्टिस्थितिमंहा- 
रश्च ब्रह्मामकत्वमुपपादयत इति छान्दोग्ये । तया तेत्तिरीयके 
“सत्यं ज्ञान मनन्त ब्रह्म (त०२।१।१), “स यः चाभ्यं पुरुषे 
यहचासावादित्ये स एकः" (त ०३।१०।४) इत्युपक्रमोपसंहा- 
रयोः प्रत्यगरह्रितीयं ब्रह्याऽवगम्यतं । तथा “सच्च त्यच्चाऽभवद्‌ 
यदिद किञ्च'' (त०।२।६।१), “तदात्मानं स्वयमकुरुत" 
(त०२।७।१), “यतो वाचोनिवतंन्ते” (त ०२।४।१) इति 
च प्रत्यगरद्ितीयं ब्रहमाऽभ्यस्यते; प्रमाणान्तरेणाऽनधिगतञ्च 
तत्प्रतिपाद्यते 1 “सर्वानि कामान्‌ ममहनुते'" (२।१। १) इत्यादि 
च फलं ब्र हाज्ञानेऽवकत्पते। सृष्टिश्र तयहचाऽद्वितीयब्रह्य- 
दान्दोग्यम युक्तिसूर्वक प्रतिपादितदे। टमी प्रकार ननिरीयक् ममी 

"सन्य. जान प्रौर प्रनन्नम्प व्रह्म. यहजा गरीरमरै ग्रा 
वह जा भ्रादिन्यमरै, वरेण्कदहीरटै इम उपक्रमम्रनौर उपमहारम 
प्र्यगूभूत ्रद्वितीयव्रद्य जाना जाना है। नथा ' वह मून रौर श्रमूत 
मव कुला गया , ' उसने स्वय ग्रपने प्रापक्रा वनाया , "जहा वाणी 
निवनहाजानीरे इन्यादि वाक्यम प्रत्यगभिन्न ग्रद्विनीय ब्रह्म का 
प्रभ्याम त्रिया गयारै । ग्रौर प्रामाणान्तर्‌ म ग्रनानन्रद्याक्रा प्रति- 
प्ादनमभो क्रिया । "कामना कं रवर विषया क्राप्राप्न क्रगतारै 

इमस ब्रह्ममज्ञान का फन जाना जानारै । ग्रौर सण्टिविपयर् श्रनिग्रा 
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(१) ““यत्रेतन्पुस्प स्वेपिति नाम सना साम्यनदा सम्पन्ना 
भवति स्वमतीता भवति तस्मादन स्वपितीन्याचक्षते म्व ह्यपाोना 
भवनि (दछ०६।८।१) । भ्र्थान्‌ "जिम भ्रवस्थाम यह प्प "माता 
दै ठेमा कहा जाना टे. उम ममय वहु मत्‌ से सम्पन्न हानादहै. यानि 
वह्‌ श्रपने स्वन्पमे लीन रह्ताहै। इमी से उमको 'स्वप्िति णमा 
कहते है, क्योकि उम ममय वह श्रपनेमलीनहानादहै। इम स्व- 
पितिके निवचने यट मिद्ध टानादै कि मग्रात्मा कास्वरूप वस्नुनः 
सत्‌ ब्रह्म हीह । 
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प्रतिषस्यथवादमूता दृश्यन्ते । तथा कोश्षोपन्यासम्‌खेन प्राणा- 
दिव्यापारलिङ्धं ऽच ब्रह्यात्मेकत्वमुपपाद्यत इति । एवं सर्वेषु 
वेदान्तेषु ब्रह्मात्मेकत्वप्रमितौ तात्पयंलिङ्धानि द्रष्टव्यानि । 
एवं तात्पर्येण समन्वयादब्रह्यं ब बेदान्तप्रमेयमित्येवं वयासिके 
मते गङ्खाजलवत्प्राञ्जले निदं ष्टे श्र तिस्मृतिपुराणन्यायादि- 
संमते येषां चित्तं न सतृष्णं, दोषदश्शि च; ते सततं शोच- 
नीयाः (१) ॥ 
इति श्रदरं तरत्नरक्षणे श्र तीनां भेदपरत्वभङ्खःः ॥।३॥ 


ग्रद्रितीयब्रह्मके जानम श्रथवादक्पम जानी जानी दै । नथा ग्रन्न- 
भय कोशादि के उपन्याम सेग्रौरप्राणादिकेव्यापारण्णलिङद्गो स 
तहाान्मेकत्व यृक्तिमेप्रहिपादित कियाजानाहै। इमी प्रकार मव 
वेदा्तों मे ब्रह्मान्मकन्व के प्रमाजान करनेमतान्पयेग्राक लिद्ग मम- 
भना चाहे । दम प्रकार तात्पयं म ममन्नितिहनिकं कारणत्रह्म 
ठौ वेदान्त का प्रमेय मिद्धहोता है । ग्रतः गद्गाजल नेमे म्बच्छ, 
दाषरहिति तथा श्र ति-म्मृनि-पृराण-न्यायादि मे मन्मत इम वेयासिक्र 
मतम जिनका चित्त मनुष्ण नहीहै, ग्रपिनु दोपदर्णीहै,व्र मदाही 
लोचनीय प्र्थान्‌ दयाके पात्र है । 
इन्यद्नरन्तरक्षणे श्र तीना भेदपरन्वभद्म्याऽनुवाद ॥३॥ 

(१) लमाश्रति, यत्र गव्दवनादथवनादा भेदान मामन" 
इम श्री शंकरमिधरोनतः प्रतिज्ञाका यहा तक के ग्रन्थ मे बण्डन करिया 
गया है । 


अथ सवेवुद्धिमेदविषयत्वभङ्कः ॥५॥ 


ननु-- तथापि न! तध तेः प्रामाण्यं निवंहति, भेद- 
प्रमापकप्रत्यक्षादिविरोधादिति- चेत्‌; श्रव बरमः-- 

न सा धीः क्वचिदप्यस्ति यत्र भेदोऽवभासते। 

श्रत॒ एव प्रमाणत्वमदरं तेऽव्याहते भ्र तेः ॥ 

तथाहि-- न तावत्‌ सविकत्पबदधेभेद ग्राहकत्वम्‌ । 
साहि घटोऽयं परोऽयमित्याकारा जायते, तदाकारा च बद्धि- 
स्तदेव साधयति, नाऽधिकम्‌ । श्रस्याञ्च चघटघटत्वयोवं- 


अथ सवबुद्धिभद विषयत्वभद्गस्यानुवादः ॥४॥ 


टका तोभी श्रद्ध तियाके प्रामाण्यका निवाहनहीटो 
सक्ता, क्योकि भेदके प्रमाप प्रत्यक्षादि प्रमाणा से उसक्रा विरोध दै। 


समाधान दमपनर टमक्हने है- "कही भो एेसी काई वृद्धि 

नटी र, जिसमे भेद श्रवभासितटो। श्रतण्व श्रतियोका ब्रह्रतम 

प्रामाण्य प्रव्याहन है ।'' तथाहि मविकल्पक बुद्धि भेदकी ग्राहक 
नही हे, कारण त्रि वरह वृद्धि "यहघटहै', “यह पटह इसप्रकार 

मे उत्प्त्रहोतीरहै, उस श्राकार वाली बुद्धिउमीकोही विषय करती 
रै, उससे श्रधिकं नही । प्रौर उस वृद्धिमे घट तथा घटत्व का विष्ट्य 
( ?) ्रवभासित होता है। श्रौर उन प्रवभासित पदर्थोमे घट भेद- 


( १) विशेषणविशेष्यभावरूप सवन्ध का नाम वेरिष्ट्य ह 
“व गिष्ट्यन्तु विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध एव'' (सप्तमदार्थी) । 
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शिष्ट्यं भासते, तत्र च न घटो भेदः, नाऽपि घटत्वम्‌, नाऽपि 
वेशिष्ट्यम्‌, तच्छब्द बुद्धि मेदशब्दबुदध्यो वलक्षण्यात्‌ । 

ग्रत्र किच दाहु-वलिष्टयस्य पदार्थान्तरत्वाऽनुपपत्तौ परि- 
गणितभावपदार्थाऽनन्तभविऽतदन्यावृत्तिरूपाऽन्यान्याभावास्य- 
भेदरूपतव वाच्या । तथा च वशहिष्ट्यविषयकन्ञानानां सिद्धा 
भेदविषयता ) तथा चाह राचार्याः गुणकिरणावल्याम्‌-"“श्रत- 
द्व्यावत्तिवंज्िष्टयम्‌'इति । निविकल्पकाऽनन्त रभाविनो घरो- 


खूप नटी, घटन्व भी भेदन्प नहीं, इमी प्रकार वचिष्ट्यभी भेदन्प 
नही : क्योकि ““घटोप्यम्‌ ' इस शाब्द से उत्पन्न वुद्धि तथा भेदशव्दमं 
उत्पन्न वृद्धि मं विलक्षणता दै (१)। (ग्रतः “घटोऽयम्‌' इम वृद्धि 
मभेद कौ प्रतीतिन हाना तो प्रनुभवनिद्ध दहै) । 
इसमे कोई (श्री गंकरमिध्र) क्हतेदै (विचिष्टज्ञाना कौ 
वे चिष्ट्यविपयना होने म भेदविपयक्ता है, क्याकि) वयिष्ट्य का 
पदाथन्तिर हाना ग्रसम्भव टन पर (वञेषिकाभिमन सप्तपदार्थाम 
भिन्न पदाथ टोना भ्रसम्भव होने पर) परिगणित द्रव्यादि षड्भाव- 
पदार्था मंब्रन्तर्भावन हाने म प्रनद्व्यावृत्तिरूप (२) म्रन्यान्याभा- 
वाम्य भेदरूपन्व ही कहना हागा । तव तो वंयिष्ट्यविषयक जानां 
की मेदविषयना सिद्ध है । उदयनाचाय ने गुणकिरणावली मं यह वान 
कटी टै "वेजिष्टूय प्रतद्व्यावृत्ति टै । इसमे निविकन्पक (३) 





(१) “नमा धीयत्र भेदान विपयः'' इस श्री गंकरमिश्वानत 
प्रतिजा का यह खण्डन टै । 

(२८) “न तन्‌ -ग्रनन्‌; तम्य व्यावृत्तिरतदुत्यावृत्तिः; श्रन्य- 
व्यावृनिरित्यथः'' यहां तत्पद से उम पदाथ का ग्रहण केना चाहिण, 
जिसको ग्रन्यपदार्थो कौ व्यावृत्ति करके समभनादै। 

(२) "“वस्तूस्वरूपमात्रग्रहणं निविकल्पकरम्‌ । विशिष्टस्य ग्रहणं 
सविकल्पकम्‌ ।'' (शिवाद्तक्रतसप्तपदार्थी ) । 
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ऽयमिति सविकल्पकस्याऽतद्व्यावृत्तिरज्ञाता कथं विषय इति 
चेन्न; वंशिष्ट्‌यविषयत्वाञन्ययानुपपत्या संज्ञास्मरणस्येव 
निविकत्पकसमनन्तरकालीनस्य प्रत्ययस्याऽतद्व्यावृत्तिविष- 
यत्वकत्पनात्‌ । सर्वतो ह्यन्यथानूपपत्ि बलीयसी । एवं सत्य- 


जानक वादान वाला ""यहधटदहै इन्यान्मक मव्किन्पक जान 
का विषय श्रज्ञात नदव्यावनिवंसटामक्रनीदै (१) णमी शक्रा 
भी नही करनी चाहिण; क्योकि वेचिष्ट्‌यविषयकना कौ ्रन्यथानुप- 
परि मं सजाम्मरण के समान निविकन्भकं ज्ञान के सम्नन्तरक।लमं 
रोने वालेज्ान की श्रनद्व्यावृन्निविपयक्ता की कन्पना कौ जाती 
दै (२८) । भ्रन्यथानुषपत्ति मवसे वनवती हाती है । पुनः इमम 


(१) नेयायिक्राके मनमे निविकल्पकजानपूवकर सविकरल्पक- 
जान टातादहै। श्रनः उमस पटने “इद किल्चित्‌'' इउमन्पमसय घट 
का निविकल्पक्रज्ञान टोगा। ग्रौर उस ममयघटकीम्नन्यमव्या- 
वृत्ति का ज्ञान नहीहाना; अ्रनः उसके उत्तरक्षण म उन्पन्न “्रयं 
घटः ` यह्‌ सविकल्पकं जानं श्रतदृव्यावेत्तिपूवक घटन्ववि्िष्टघटविष- 
यकर कमेटी सवना! क्योकि प्रनदव्यावृत्ति पहलेज्ञान नटा यहे 
गका करनेवाले का ग्रभिप्रायदटै। 

(२) ग्रतद्व्यावृत्तिकै विना घटत्वविद्ठिष्टघट काजान नटी 
हा सकेता; किन्तु घटन्वविरिष्टघट काज्ञानतोहोनादहीदहै। श्रत 
उस नान कौ ब्रन्यथानुपपन्निसे अ्रतद्व्यावृत्ति मिद्धहै यह्‌ समा- 
भ्राता का श्रभिप्रायहै । मजास्मरण कं दष्टान्तकामभी प्रभिगप्राय ग्रह 
दै कि सज्ञास्मारक ज्ञान सदा ही निविकल्पक होता है; ग्रतः '"कणा- 
दरह्स्य''मंश्री यंकररमिश् ने लिखा है - '.सज्ञारमारकन्तु निविकल्प- 
कमेव, यदुक्तम्‌- यत्‌ संज्ाम्मरणं नाम न तदप्यन्यहेतुकम्‌ । पिण्ड 
एवहि दुष्टःसन्‌ सज्ञां स्मारयतु क्षमः।।'' इति । सवप्रथम देवदन के 
पिण्डमात्र को सामने देखकर उम पिण्डका निविकलत्पक ज्ञान हाता 
दै, उसके ब्राद उसका नाम स्मरण करके "देव दत्तोऽयम्‌' ' यह्‌ विशिष्ट 
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न्याऽपोहः पदार्थः स्यात्‌; तथा च जितमवेदिकंरिति- चेघ्न; 
गोत्वादीनां पदादनुषस्थितौ वेश्िष्ट्यमपि कस्य भासेत, येना- 
ऽन्याऽपोहभाननेयत्यं स्यात्‌? तथा च वौद्धपक्षादयमेव भेदो 
यत्तेरन्याऽपोह एव पदार्थतावच्डेदको र्गऽद्धीक्रियतेऽस्मदा- 
दिभिस्तु गोत्वादिरिति । 


ग्रतद्ग्यावत्ति को इस प्रकार मानेगे तो वह श्रन्यापोह पदाथसेभिनन 
न टोगो, तवतो तुम बौदढधोसे जीतेग्ये ण्माभीन कटा; क्यार्कि 
गोत्वादि कौ गवादिपद से उपम्थिति नहो मानगेतो वैचिष्ट्य भो 
किसका प्रतीत होगा, जिमम भ्रन्यापोहूके भान का नियनन्वहा 
जाये? इमलिण वौद्ध पक्षसे हमारे पक्षकायहीताभेदटैकिवेलाग 
ग्रन्यापोह्‌ को ही पदाथनावच्छेदक (पदार्थो का व्यावनक) धमं मानते 
है, श्रौर हमतो गोत्वादि को मानते हँ (१) । 


जानहानाटै । यहां पर सजाम्मरण के विना पिण्डमात्र कै निवि- 
कन्णक जान स “दवदन्ताऽयम्‌ ` यह विशिष्टज्ञाननहीहा मक्ता, 
ग्रत इम विच्धिष्टज्ञान की ग्रन्यथानुपपत्ति से संजास्मरण निद टाता 
टै । इसी प्रकार श्रनद्व्यावृत्ति की भी सिद्धि होनी है- यह भावटै। 

(६) जिसका नयायिक प्रतदृव्यावृत्ति कहते द्धै; उमको बौद्ध 
ग्रप्नी परिभापाम ग्रमयापाह्‌ कटने हे । क्षणिकविजानवादी वौद्धका 
कहना टै करि गाचब्द क श्रवण मे मव गाव्यक्तियो को उपस्थिति हाती 
है, तथा रगमिन्न श्रस्वादि सवकौ भो व्यावृत्ति हातीटहै । ग्रतः 
ग्रन्यापाट म्र्थात्‌ प्रन्यव्यावृत्तिपूवक गाव्यक्ति टी गोशब्द का वाच्या 
टै । गान्यक्ति का व्यावर्तन करन के लियं गोानिष्ट गोत्वादि धमं की 
म्रावय्यकना नही । इममे नयायक कहने दै कि - यद्यपि गोन्यक्तिकी 
प्रन्यापाह॒रूप श्रतदुग्यावृत्ति है, तथापि वेजिष्ट्य की प्रतीति गोत्वादि 
के मान विना नही हो मकनी । श्रत. गोन्व भी गोशब्द का वाच्य है। 
इस प्रकार नयायिक गोत्वादि धमं को पदाथतावच्छेदक घमं मानते है, 
म्रौर वद्ध ब्रमयापाहुकाही माननेहै। यदी दोनोमेंमेददहै। 
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तदिदमतिस्थवीयः-- तथाहि वरिष्ट्याख्यं तावत्पदा- 
यन्तिरं मतान्तराऽनुतारिभिरङ्खीकृतम्‌, तदेवाऽत्र भासते । 
न च तस्याऽसम्भवः; प्रतीतिबलेन विशेषणविशेष्यतत्संबन्धा- 
ऽतिरिक्तस्य तत्मनवात्‌; श्रन्यया दण्डपुरुषमबन्धा इत्यत्राऽपि 
विश्िष्टव्यवहाराऽऽपत्तेः । न च पदार्थान्तिरस्वीकारे गौरवम्‌; 
प्रमाणवतो गौ रवस्याऽपि न्याय्यत्वात्‌ । श्रन्यथा समवायादयु- 
च्छेदापत्तेः । न च~ “'दण्डिन मानयः" इत्युक्ते पदा्थन्तिरस्य- 


वाऽऽनयनं स्यान्न दण्ड्यादेरिति- युक्तिमत्‌; पटाऽऽनयने 
तन्त्वाद्यनियमवदूपपत्तेः । किञ्च-ताकितमतेऽपि नाऽतदव्या- 


समाधान टसम प्रकार ङौ मान्यना ना म्रत्यनैन म्थून है; 
तथाहि वेगिष्टय नामक पदाथा-नर मनातरानुमारी (नेवायि- 
कादिसे भिन्न) नागानेमानाटं । उनका मानादटग्रा वही वेयिष्ट्य 
'चघटा-यम इन्यादिम म्रवभामिनतटानाटै; ग्रौर वट श्रमम्भवमभी 
नहो क्याकि प्रतीति के वनम विशेषण, विन्य श्रौर दाना के 
सवन्ध के श्रतिरिक्तं वशिष्ट्य सम्भवरटै। यदि टन नीनो के ्रनिरि्त 
वेटिष्ट्य नही मानगना दण्ड पृम्पम्रोरदानाका सवन्य उन नीनो 
मभी "दण्डा पृम्प इस प्रकार व्ियिष्ट व्यवहार की श्राण्नि 
ग्राजायैगी । ग्रौर व्रदिष्ट्य करो पदार्थान्तर मानने पर गौरवदोषमभी 
नही, क्याकि प्रमाणसिद्ध गौरव युक्तियुक्त टी माना जाना है 
ग्रन्यथा ममवायादिर्के उच्छेद की ्रापत्तिहोगी । तवना दण्डी 
कालाभ्रा तमा कहने प्रर वरिष्ट्‌यरूप पदार्थान्तर काटी ग्रानयन 
हाने लगेगा, नकि दण्डी भ्रादिका सा कथन भी युक्तियुक्त नटी 
कारण क्रि जिम प्रकार "पट लाग्रा ` कहने प्रपद्‌ काटी ग्रान- 
यन टता है, तन्त्वादि के श्रानयन कां नियम नहीदहोना उसी प्रकार 
यहाभीहो सकताहै। विस्व ताकिकोकेमनमेभी ग्रतदृत्यावति 
वैशिष्ट्य नही है; वयोकि नील कमल ` इत्याद वाक्य म भ्रनील 
पदाथं का उन्लेख न टोने मे प्रनील की व्यावत्ति का उल्लेव नटी। 


4 


[ ७८] ग्रदरेतरत्नरक्षणे 


वृत्तिवेश्िष्ट्यम्‌ ; नीलमुत्पल मित्यादावनोलाऽनु्लेखे तद्‌- 
व्यादर्यनुत्लेखात्‌ । न च~-वशिष्ट्यप्रतीत्यनुपपत्या मध्येऽनो- 
लस्मृतिः कल्प्यत इति- वाच्यम्‌; प्राथमिकनीलादि विशिष्ट- 
बद्धेस्तथाप्यनुपपत्तेः, श्रनीलाऽनुभवस्य तस्मिन्‌ जन्मन्यसंभ- 
वात्‌, जन्मान्तरीोयकल्पने च कल्पनागौरवात्‌ । 
किञ्च~श्रनीलं नाम नीलाद्‌व्यावत्त व स्पान्तरं वा? 
नाद्यः, श्रन्योन्याश्रयत्वापत्तः; श्रनोलन्यावृत््या नीलप्रतीतोौ 
नोलप्रतीत्याऽऽनीलव्यावत्तेः । न द्वितोयः, नीलप्रतीतेरपि 
तथवोपपत्तिः; श्रत्राऽपि व्यावत्तिभाने मानाऽभावात्‌ । 
किञ्च- गौरित्येव प्रतीयते, नत्वसावगोव्यावत्त इति; श्रनु- 


ममं वेजिष्ट्यप्रतीति को श्रन्यथानुपपत्ति से मध्यमे (वाक्योच्चा- 
गण ग्रौर विगिष्टज्ानान्पनि कं मध्यम) श्रनौलस्मति कौ कल्पना 
हानी णमा मी कटना नरी चाहिय, क्योकि णमी कल्पना करन 
पर सप्रथम टाने वानी नानादिविदिष्टबुरद्धि नही होगी. कारण क्रि 
स्मरण करनके लियंश्रनाल का म्रनुभव इम जन्मम प्रमम्भवरै, 
ग्रनुभब हण विनाकानान्नर म म्मरण हाता नहा रौर जन्मान्तरीय 
ग्रनुभवब कौ कल्पनाकरगे ना कन्पनागौरव दोय टाना टहै। 


किञ्च श्रनील नाम क्या नौनमेव्यावृत्त का कटनरै, या 
ग्पान्तर क्य प्रादय गक्षहा नही सक्ना; कारण कि श्रनानका 
व्यावृनिमेनानक्ती प्रनीति,ग्रौर नीनको प्रतातिम ज्रनीनकी 
व्यावृत्ति द्मप्रकार ग्रन्यान्यश्रय काप्रसद्भ श्रना । हिनीयपक्ष 
भी नाट मक्ता; क्याकि व्यावृत्ति के विना जिमप्रकार ्रनीलकी 
प्रतीति हाती टै, उमी प्रकार दी नील की प्रतीतिभीहो मक्ती हैः; 
यहां भौ व्याव॒निका भानदटाने प्रं कोईप्रमाण नही है । किञ्व- 
"गौ" मा कटने पर गौ मात्रही प्रतीत हाती है, वह भ्रगोव्यावृत्त 
प्रयति गोभिन्न श्रश्वादि से व्यावृत्त प्रतीत नही हती । श्रर वे्िष्ट्य 


सववृद्धिमेदविषयत्वभय्र [ ७€ | 


भववि रोधच, गोत्ववशिष्ट्यं हि भावरूपमनु मयने, नत्वभा- 
यरूपम्‌ । श्रगोरप्रदीतौ गोः प्रतीत्यनुपपत्तेरगोव्यावत्तिरेव 
तथा प्रतीयत इति- चेत्‌; ग्रहो व्याख्याकौडलमायुस्मतो 
यदनुभवोऽपि व्याख्याय प्रदश्यते । यदि चाऽगोव्यावृत्तिरेव 
भासते विशिष्टबद्धौ, तदा तयवोपपत्ती श्रतिरिक्तसामान्य- 
कल्पने मानाऽभावे बाह्यपक्षः स्वहस्तितः स्यात्‌ । न च-- 
गोत्त्राद्यस्वीकारे वेधर्म्याऽभावे व्यावत्तिबुद्धिः कथं स्यादिति- 
वाच्यम्‌; तदभावेऽपि व्यक्तिस्वरूपस्यव विलक्षणत्वेन तदु- 
पपत्तेः । श्रन्यथा तदपि वधम्यं कस्य स्यादिति प्रहने धर्मान्ति- 
रस्वीकारेऽनवस्थापत्तेः । तस्मात्प्रयमतो व्यावृत्तिभानस्वी- 


करो व्यावत्तिर्प अभाव मानन भ्रनुमेतवरका विम्दरभीदै ज्योति 
गान्लवयिष्टूय भावनम्पमे श्ननभवदहाताहै, ग्रभावम्नसे नही । 


डक म्रगौ कौ ्रप्रतीतिटत्न परगौकौी प्रनातिनहीटा 
सक्ती, श्रन श्रगोव्यावृनि हौ गात्ववेदिष्ट्यस्पमे प्रतीत टोनीरै। 


समाधान अरहा! तव नो त्िरञ्जीवी भआ्रापर्के व्यारयाक्रा- 
टल करा नोाक्या क्टना। जा ब्रनुभव कामी व्यारयान करके प्रद- 
गत करतारै । श्रौर यदि वियिष्टवुद्धि म भ्रगाव्यावनि री प्रतीत 
हानीरैनो उसी स विनिष्टवृद्धि सम्भव हान पर उगम्के अ्रतिरिन्त 
गान्वादि सामान्य की कन्यना क्गनेमंप्रमाणनरानमं बौद्धपक्ष रौ 
ग्रपनाना लगा। इमप तुम यदि कला कि गोत्वादि स्वीकार 
न कम्ने पर गौ, अ्रव्वादिमे वधम्य काश्रभाव हाने मठउनमे व्या- 
वनिवुद्धि क्रिस प्रकार हागी.तो इसप्रकार कट्नामी टकर नटी 
क्योकि वेधम्यका प्रभाव रोने पर भी व्यक्तिस्वल्पमं टी विनक्नणना 
ने मे व्याव्तिवृद्धिहो सक्रती है । यदिडइम प्रकार नटी मानगे ना 
वह्‌ वैधम्य भी किसक्रा है? णमा प्रहन होने पर उम वेधम्यकरौो नियत 
धर्मी में रखने के निण धर्मान्तिर स्वीकार करने पर भ्रनवस्था टागां। 


[ ८० ] ग्रदतरत्नरक्षणे 


कारेऽन्याऽपोहः पतत्येवेति निरिचितम्‌ । न च~ वे शिष्टयस्या- 
ऽन्यस्य वक्तुमहाक्यत्वात्‌ सवती बलवती ह्यन्यथानुपपत्ति- 
रिति न्यायात्‌ श्रन्यस्मरणमिति- युक्तिमत्‌; यत्र यस्य यः 
संबन्धः, स एव तत्र तस्य वशिष्ट्यमिति वक्तं. शक्यत्वेना- 
ऽ्थपित्तेः शान्तेः । तथा चोक्तं मणिकृता- “दण्डो पुरुष इति 
ज्ञानानन्तरं दण्डवत्यदण्डव्यावत्तिरनु मूयते इति । श्रन्यथा 
विशिष्टबुद्धेरेव व्यावृत्ति विषयत्वे तदनन्तरमिति नाऽवक्ष्यत्‌ । 
ग्राचायवचनं त्वस्मान्प्रति नाऽप्तवाक्यविधया प्रमाणम्‌, 
किन्तु युक्त्युत्थापकत्वे न, युक्तिऽच सर्वा निराकृता, विशिष्ट- 
बद्ध्युत्तरकालाऽभिप्रयेण वा ज्ञेया । सवथापि सर्वा विश्ञिष्ट- 


प्रतः पहन ही अतद्व्यावृत्ति का भान स्वीकार करनं पर श्नन्यापाह 
म्राटीजानादटै- यहे निष्चितदै। श्रौर भ्रन्य वणिष्ट्य का कथन 
ग्रमम्भवदटानम तथा "सवम वलवती म्रन्यथानुपपिदटातीदहै इम 
न्याय म ग्रतद्व्यावृत्निकास्मरणदै एमा कटेना मी युक्तियुक्त नहा, 
क्योकि जिमम (गौम) जिसका (गान्वकरा) जा मव्रन्धहानारै 
वही सबन्ध उमम (गौम) उमक्रा (गोत्वका) विष्टूय है णमा 
कथन सभवटानेमे श्रथपिनि शाननहौजातीटै। ग्रौर इमी प्रकार 
मणिक्कन गङ्ख गोपाध्यायन्‌ कटाटै- "दण्डी पस्य गिनाजानटनिके 
प्रनम्नर दण्डयुक्त पृम्य मंश्रदण्डव्यावृ्नि का अ्रनूभवटानादै।ः 
प्रन्यथा विशिष्टवृद्धिकीदही व्यःवृत्तिविषयता हान परर ता ““तद- 
नन्तरम्‌ '' पर्थान्‌ ''दष्डी पृस्थ" इत्या^मक जानटनेकवाद णसा 
ग्राचा्यकोान्ही कहना चारिणि था। यहग्राचाय (ग्ग गोपाध्याय) 
का वचन हमारे प्रति भ्राप्तवाक्यक्पसे प्रमाणता नही; ताभी 
युक्ति के उत्थापक्रूपसे प्रमाण है; श्रौर सव युक्ति निराकृत हा 
चूकीदटै; ्रथवा विरिष्टबुद्धि कं उत्तरकाल कै श्रभिप्रायस मव युक्ति 
है- णमा समभना चाहिण । किसी भी परिस्थिति मं “सत विरिष्ट- 


मववुद्धिमेदविषयन्वभङ्खः [ ८१ | 


बद्धिर्भेद विषयेति बालभाषितमेव । यदपि गोत्वादीनां पदाद- 
नुपस्थितावित्यादि, तदपि न; प्रत्यक्षानुभवस्य विचायमान- 
त्वात्‌, तदनन्तरं शब्दस्य प्रत्तः । श्रन्याऽपोहस्येव च पदाथ- 
त्वाष्वच्छेदकत्वोपपत्तौ गोत्वादच्छेदापत्तेः । तथा च नाय- 
मपि विशेषो नयायिकबौद्धयोः । 


इत्यद्रं तरत्न रक्षणे सवबुद्धि मेदविषयत्वभ दुः ॥४॥ 


वृद्धि भदविषयिका है यहना वालको का कथनमात्रहै | ज्रौर जां 

गोन्वादि की पदमे उपस्थिति नही मानगेनो'" इन्यादिक्टा धा, 
वह भी नही हो मकना. क्योकि यहा पर प्रन्यक्षानुभव टी विचाय- 
माणदै, ग्रौर उसके वाद ब्द की प्रवनि होनी है । श्रौर ब्रन्यापाट 
काटी पदाथन्वव्यावनकल्व मम्भव होनेमे गोन्वादि कै उच्छेद कौ 
ग्राएत्ति हाती है। इमप्रकार नाक्रिकश्रौर बौद्ध मे यह्‌ विच्ष भी 
नही हुग्रा । 

इन्यद्रेनरन्नरक्षण मर्ववृधभेदविपयन्वभ द्म्याऽनुवाद ।। ८॥ 


अथाजन्योन्याऽभावतनिवेचनमङ्घः ॥५॥ 


श्रथ-- श्रस्तु विशेषणविश्िष्टविशेष्यबुद्ध्यनन्तरं भेव- 
बुद्धिः, वधम्यज्ञानस्य भेदबुद्धिहेतुत्वादिति- चेन्न; प्रतिज्ञा- 
हान्यापत्तेः । सर्वा बद्धिः मेदं गृह्ातीत्येव हि प्रतिज्ञानमायु- 
ष्मतः । किञ्च- यतो यत्र मेदो गृह्यते, तयोभि्नत्वेन प्रतीति- 
रस्ति, न वा ? श्रस्ति चेत्तेनेव भेदेन, मैदान्तरेण वा? तेनेव 


अथाऽन्योन्याभावत्वनिवंचनमभद्गस्याऽनुवादः ॥५॥ 


गंका- तो भी (सववद्धि मेदविषयिक्रा नहनि पर भी) 
कितिपण से विशिष्ट विष्य की वुद्धिहोनके वाद भेदबद्धि हा, 
क्योकि वेधम्यं का नान भेदवृद्धिकारहतु दै (१) । 

समाधान णेसानही. कारण कि इसमें तुम्हारी प्रतिजाका 
हानि होगी; सव वुद्धिभेद को ग्रहणकरतीदहै- यही तो भ्रायुण्मान्‌ 
ग्रापकरी प्रतिज्ञा टै । किञ्च॒ जिमसे (घटम) जिमम (पटम) भेद 
गृहीत होना दै, उन दोनो की भिन्नत्वर्पमे प्रतीतिहानीदहै. या नही 
यदि भिन्नत्वन्पसेप्रतीतिहातीदटैता उस गृहीतमदसहीदहानीरै. 
या भेदान्तरमे? उम गृहीतमेदमहीभिन्नत्व कौ प्रतीति मानगेता 


(१) घटत्ववििष्टघटविधयक जान को वििष्टज्ञान कहा 
जाता । इम जान का भदविषषकत्वाभाव प्रतिपादनहाचृकादै। 
इमको मानकर पूवंपएक्षी कहना कि घटत्वविश्तिस्ट घट मं पटत्व 
का प्रभाव जाना जाता है, तथा पटत्वविशिष्ट पट मघटत्व का 
ग्रभाव जाना जातः है। इसप्रकार वेधर्म्यक ज्ञान से घटत्ववििष्ट 
धट ग्रौर पटत्वविक्ञिष्ट पटममभेदकाज्ञान होतादहै। ग्रतः भेदका 
खण्डन नही किया का सकता- - यह्‌ प्रभिप्रायटै । 


परन्य)न्याभावत्विर्वनमद्ग [९३ | 


चेत्ततप्रतीतौ तत्प्रतौतिरित्यात्माश्रयापत्तेः । भ्रन्येन चेत्तत्रापि 
पूवेन्यायेन मेदान्तरापत्तानवस्थापत्तेः । तदज्लोकारेऽपि च 
प्रतीतिपराहतिः । नह्यानन्ता मेदमाला कस्याऽप्यनुभवपद्धति- 
मध्यास्ते, कि भेद विशिष्टे कि भेदवृत्ति रित्यव्यवस्थापत्तेहच 1 
न द्वितीयः, स्वस्मादपि स्वभेदग्रहापत्तेः । श्रथ- स्वस्मात्‌ 
स्वभेवाऽभावात्तद्‌ ग्रहः कथं स्यात्‌? तत्प्रतीतौ तस्य हितुत्वा- 
दित्यसिद्धेः, प्रत्यक्षस्येव विचार्य माणत्वात्‌ । यथा स्वस्मात्‌ 
स्वभेदो नास्ति, तथाऽन्यस्मादपि नास्तीत्यस्मन्मतम्‌ । तथापि 
वस्तुगतिस्तादज्ञोति- चेघ्न; क्वापि प्रमित्यसम्नवे वस्तु- 


उसमभेदकी प्रतीनिमे उयभेद की प्रतीति की श्रपेक्ना होने य 
ग्रात्माश्रय दाप टाणा। भ्रन्यभेदसदोनाकेभेदकी प्रतीति मानौगे 
वो उस श्रन्यभदमे भी पूवक्ति न्यायमे भेदान्तर कौ श्रापनि हाने 
पर श्रनवस्था हो जायेगी । श्रौर श्रनवस्था माननेपर भीभेदकी 
प्रतीति पराहत हो जानी है. क्योकि ग्रनन्त भेदकौ पक्ति किमी के 
भो प्रनुभवम नही श्रानी, श्रौर किम भेदसे विशिष्टमे किमिभेद 
को वृत्ति है- ग्रह निणित न होने मे श्रव्यवस्था कौ भी ब्राणन्ति भ्राती 
रै । इसी प्रकार द्वितीयपक्ष भी नहीहो मक्ता, कारणकिदोरोका 
भिन्नत्व प्रतीत हृषु विना भेद गृहीत मानोगे तो स्वययेभी स्वभेदग्ह 
की श्रापत्ति होगी । यदि इममेशणका हो कि ग्रपनेसे ग्रपने भेदका 
प्रभाव होने केकारण स्वसेस्वभेदकाग्रहु कंसे हो सक्ताः 
क्योकि भेद की प्रतीतिमेभेद ही विषयरूपसेहेतु दहै; तो णेना कहना 
प्रयुक्तहै, कारण कि प्रत्यक्षही यहा विचार का विषयदहै। जिम 
प्रकार स्वसेस्वभेदनहीहै, उसी प्रकार म्नन्यसेभीस्वभेद नहीदहै- 
यह्‌ तो हमारा मत है । तो भौ वस्तुगति वसीही है (ब्र्थात्‌-स्वसे 
म्वभेद तो नही, किन्तु श्रन्यसे स्वभेद स्वभावसे सिदद), एेसा 
भी प्राप कह्‌ नही सकते; क्योकि कही भी भेदप्रमा भ्रसम्भव होनें 
प्र (श्रभीतक भेदविषयक प्रमाणज्ञान सिद्धन हनेके कारण श्रम 
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गतिरित्येवाऽसिद्धः, प्रत्यक्षज्ञान विषयस्याऽजनकत्वाच्च 
स्वप्नादिविषयवत्‌, यत्र यदस्ति, तत्रव तद्‌ग्रहु इत्यस्य निय- 
मस्याऽसंभेवाच्च, श्रमिन्नेऽपि भेदप्रत्ययदशनात्‌ । तयोर- 
भिन्नत्वेन प्रतिपत्तौ भेदबुद्धिस्तु दूरापास्तव । भेदाऽभेदोदा- 
सीनततीयप्रकाराऽभावाच्च न तृतोयप्रकारेणोपस्थितौभेदग्रह 
इति सुवचम्‌ । श्रथ- प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारेण तज्ज्ञानं 


से ही भेद प्रतीयमान सम्भव होने पर) वस्तुगति कहना ही प्रसिद्ध 
है । (श्रौर मेद प्रतीनिमंभेद ही विषयत्वेन दहैनुटै-णेपा जो प्रापने 
कटा या, वहु भी ग्रयुक्तहै, क्याकि) स्वाप्निकं विषयकं ममान 
प्रत्यक्षज्ञान के प्रति विषय जनकमभी नटी हा सकना (१) । ग्रौर “जहा 
जोटहै, वहीं उसका ग्रहहानादटै (ग्रन्यमंस्वभेददटहै, श्रनः म्नन्य मं 
स्वभेद का ग्रहहोगा श्रौरस्वमे स्वमद नदहनेमे उसका ग्रह नरी 
होगा)- णेमा नियम मी अ्रसम्भवटै; क्याकि ्रभिन्नमे भी भेदज्ान 
दखा जाता है (वस्तुतः ्राका् एक हाता हूग्रा भी उमम घटाकलि, 
मटाकाश ्रादिच्पसभदका जान हानाहै; तथा णक चन्द्रम भी 
भ्रमसदाचन्द्रकाज्ानदहानाहै) । दोनामं श्रभिन्नत्वरूप से जान 
हान पर भेदवृद्धितोदूगर सरी निरकरन होजतीदहै। श्रौर भद 
तथा श्रभदम उदासीन तृतीय प्रकार काम्रभावदहटोनेसं नृताय प्रकार 
से इमका उत्थापन करन पर भीमदग्रहुनहौी हाना यह्‌ कहना सुगम 
ही टै । इसमं तुम यह कट नही सक्ते कि प्रतियोगिना के भ्रवच्छद- 
कोभूत प्रकार श्रथति घ्रटन्व का पटमेंग्रभाव मात्र से घटभद 


(५) नाकिकाके मतम कारण में काय्रनियतपूववृत्तित्व होना 
ग्रावदयक है । किन्तु स्वाप्निकं विषय स्वाप्निकप्रत्यक्षज्ञान मे पूव- 
वृत्ति नही, दानो यगपन्‌ उन्पन्न हनि ह । अ्रतः दोनों में कार्यकारण- 
भाव नही । इम प्रकार प्रत्यक्षज्ञान के प्रति विषय के जनकलत्व म व्य- 
भिचारहोनेसे वटे श्रन्यथासिद्ध है श्रत: प्रत्यक्षज्ञान के प्रति विषय 
हेतु नहीं हो कना । सिद्धान्त मं यावद्भ्रमविषयज्ञानकेसाथ ही 
उत्पन्न होते है । 
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नाऽधिकमपेक्षत इतिचेष्न ; श्रभावाऽग्रहे प्रतियो गित्वस्य ज्ञातु- 
मज़क्यत्वात्‌, श्रभावविरहात्मत्वस्य स्वभावविशेषस्य च 
तद्ग्रहणाऽधौनग्रह णत्वात्‌, तद ग्रहे च तदवच्छेदकरूपस्य ग्रही- 
तुमहाक्यत्वात्‌; वस्तुगतिरितिच मां प्रति वक्तुमहावय- 
त्वात्‌ । धरत्वेन प्रकारेण घटज्ञाने जाते भेदज्ञानं जायत 
इति-चेन्न ; स्वस्मादपि तज्ज्ञानापत्तेरक्तत्वात्‌ । ब्रभा- 


का ज्ानटोतादै, उमम श्रधिक मामग्रकी श्रपक्षा नही हानी; 
क्योकि श्रभाव की ग्रहण हुए विना प्रतियोगिता का नान नही हा 
सकना; कारणक्रि श्रभावविग्हाः्मक सम्वभावविदोपन्प प्रतियोगी 
का ग्रहण श्रभावग्रहण कं श्रधोनटाताटै (१) । इस प्रकार प्रति- 
योगी कराम्रग्रह होने पर प्रतियागिनावच्छैदक घम क्रा ग्रहण अर्क्य 
टाजानादहै। ज्रौर प्रतियोगी के ग्रहण हण विना प्रतियोगिनावच्छदक 
यमका ग्रहणत्स्तुकेम्वभावमटीरोनारटै- फसाना नुम मुभे कटः 
नटी सक्ते । प्रौर घटन्वप्रकारक्र घटज्ञान उन्पत्रलान के वाद भेद- 
ज्ञान उत्पन्न रोनाटै णमाभी नही; क्योकि पणेफामाननपरग्व 
सस्वभेद काज्ानटने क ्रापनि हम पहन क्ट चुक्रं टै (प्रति- 
योगी श्रौर ग्ननुयागी दानो के भिन्नवक्ाजान हाने तरला मदजान 
हातारै, दानोचम णक कानानानि पर भदज्नान मानगेनोा विन- 


( ? ) 'स्वाऽभावविरहात्मत्व प्रतियोगित्विम्‌ हन उदयना- 
चायोक्ति लक्षण के श्रनुमार स्वाभावज्ानप्‌वक प्रतियोगी काज्ञान 
हातारै। यहां षर स्वपदमे प्रतियोगी का ग्रहण है । जिसका श्रमात्र 
होता है, वह प्रतियोगी टै । जिसमे भ्रभाव होना दहै, वह्‌ म्रनुयागोरहै। 
प्रतियोगी स्वाभावरूप नही होना, किन्तु अ्रनुयोगी ही प्रतियोग्यभाव- 
न्पहोतादहै; प्रन प्रतियोगी स्वाभावविरहरूप होतादहै। इसलिण 
लक्षणघटिन स्वाभाव ग्रहणपूवंक तद्विरहात्मक प्रतियोगी का ग्रहण 
होता है। 
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वान्तरज्ञानमपि कथमिति- चेत्‌; तत्र भेदाऽजानस्यापेक्ष्य- 
त्वेऽपि दोषाऽभावात्‌ । 


किञ्च- घटः पटो न भवतीत्यत्रादौ घटपटयोस्ताग- 
त्म्यज्ञानं वाच्यम्‌; तयोस्तादात्म्याप्रतीतौ तदभावरूपस्य 
भेदस्य प्रत्येतुमश्ञक्यत्वात्‌ । भेदो हि तादात्म्याऽभाव इत्यत्र 
नाऽऽवयो विवादः । तथा चोपजोव्यविरोधात्‌ पश्चाज्जाय- 
मानं भेदज्ञानं न प्रामाण्यमहनुवीत । तदुक्तं भगवता खण्ड- 
नकृता-- 
श्रभेदं नोल्लिखन्ती धीन भेदोल्लेखने क्षमा । 
तथा चाऽऽद्ये प्रमा स्यान्नाजन्त्ये स्वाऽपेक्षवेशसात्‌ ॥ इति 
(खं०खा०१।१२) 


प्रतानहोनेसेस्वसेस्वभेदका ज्ञान होना भी प्रवहयम्भावो है) । 
इमपरे प्रभावन्तरका ज्ञान भीकमा टोण ेमीक्काद्राता 
उसमे भेदके ्रज्ञान कौ श्रपेक्षा मानने पर कोई दाष नही] 


किञ्च “वट पट नही'' इसमें प्रथम घट भ्रारपट का नादा- 
न्म्यज्ञान मानना होगा (क्योकि प्राप्तिपूवंक निषेध होना टै) । 
इम प्रकार दोनों के तादात्म्यकी भ्रप्रतीति होने पर नादात्म्याभाव- 
म्पमभदकौ प्रतीति होना तो ्रसम्भव है “भेद तादान्म्याभावहै' 
मम हुम दोनो का कोई विवाद नही है । तव तो उपजीव्य नादान्म्य- 
जान मे विगोध होने के कारण परचात्‌ उत्पन्न भेदजान प्रामाण्य का 
प्राप्त नही कर सकेगा । यही भगवान्‌ खण्डनकार ने कहा है- "श्र भद 
(तादात्म्य) को उल्लेख न करने वाली बुद्धि भेद के उन्लेखन मं 
समथं नही । तब तो श्रभद में वह प्रमाहोतीटै, ग्रौर भेदमें नही 
होती, म्रन्यथा मेदवुद्धि में श्रपने उपजीव्य के नाहकत्व का प्रसंग भ्रा 
जाता है ।"' इखमे-- अभेदज्ञान का प्रामाण्य उपजीन्यनहीदहै एसा 
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न॒ च~ श्रमेदज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ नोपजीव्यमिति-- 
साम्प्रतम्‌; जआान्तोऽसि । नहि वयं पूवज्ञानप्रामाण्यस्योप- 
जीव्यत्वेन बलवस्वं वदामः । किर्तहि? कि ज्ञानं प्रमा इति 
विचिकित्सायामुपजीव्यत्वेन पूवेमिति वदामः। तद्िरोधेन 
चोत्तर ज्ञानं जायमानमपि दिचन्द्रादिज्ञानवदवतिष्ठते। 
विनिगमनायांतु प्रमाणमुपजीव्यत्वमेव । न च पूर्वात्पर- 


समभनाभी रोक नही, क्योक्रि तुम भ्रान्त हो, टमो पूवज्ञान के 
प्रामाण्य को उपजीन्यत्वरूप से वलवान्‌ नही कहते, किन्तु दोनो म 
सेकौनसाज्ञान प्रमाहै- णमा सन्देह होने पर उपजीव्यत्वन्पस 
पवज्ञान प्रमा है- एेमा कहते है । श्रौर उसके विरोध से उत्तरज्ञान 
उत्पन्न हाता हृश्ना भी द्विचन्द्रादिज्ञान (?) जेमा हो जाता । 
ग्रौर एकतरपक्षपातनी युक्ति हनि प्रर तो उ्पजीग्यत्व टी प्रमाण 
होता दै । यहा प्रर “ूर्वात्परवनीयस्त्व ' न्याय (२८) भी र्हं 


(१) म्रन्यालम्बक पदाथ उपजीवक है रौर ग्रालम्ब्य पदार्थं 
उपजीव्य है । यहा पर यदि प्रथम उत्पन्न तादात्म्यज्ञान उपजीव्य 
हाने सै वाद म उत्पन्न उपजीवकान्मक भेदज्ञान के द्वारा बाधित नरी 
क्रियाजाताहैतो दुद रजतम्‌ इम प्रकार उपजीनत्यन्णम पटन 
उत्पन्न रजननज्नान वाद मे उपजीवकरूप से उत्पन्न नद रजनम्‌ ` इम 
ज्ञान से बाधिन नही हाना चाहिये पेसी गका हानी नही चाहिये; 
क्योकि ““इद रजतम्‌ यट जान निपेध्यसमपं कत्वल्प स उपजीव्य है, 
प्रामाण्यरूप से नही । ग्रत रजतजान शुक्तज्ञान मे बाधितटे श्रौ 
जहा उपजीव्योपजीवकभाव से उत्पन्न दो ज्ञानो म किसमे प्रमात्व दै- 
पेसा सन्देह हाने पर उपजीव्यर्प श्रभेदज्ञान र्‌ त्यादि प्रमाणासे सम- 
थित होनेके कारण उपजीवक भेदज्ञानका बाधक होता यह 
प्रभिप्रायहै। 


(२) यह न्याय इसप्रकार है ज्योतिष्टोमयाग मे जहा 
सोमरसके पात्र रखे जाते है, वहा “बहिष्पवरमानस्तोत्र' करने के 


[ ८८ ] श्रहतरत्नरक्षणे 


बलीयस्त्वन्यायः, तस्य निरपेक्षविषयत्वात्‌ । तदुक्त-- 
पुवत्परबलोयरत्वं तत्र॒ नाम प्रतीयताम्‌ । 
श्रन्योन्यनिरपेक्षाणां यत्र जन्म धियां भवेत्‌ ।॥। 
( तं °वा०्पु० ८१६ ) 
रजतादिस्थले चाऽधिस्ठानज्ञानस्यव बाधकत्वम्‌, न तु 


टो सक्ता; क्योकि वहु न्याय परस्परनिरपेक्ष विषय को लेकर 
होता है। कहा भी दहै- “पूवं से परक भ्रधिक वलवान्‌ वहा 
सममभना चाहिये, जहा परम्परनिरपेक्न विपर्यो कौ वृद्धिका जन्म 


लिये यजमान सहति ऋल्तिग्‌ लोगोमेक्रमसे प्रागे-ग्रागे का कच्छ 
पकडते हुए दूसरे को जाना पटना है । उमक्रा कम इम प्रकार दहै-- 
ग्रध्वर्य्‌ विनिष्त्रामन्त प्रस्तोता सन्तनुयानतं प्रतिहर्ता तमुद्गाता नं 
ह्या न यजमान ' इति । ग्रथात्‌ सबसेग्रागे ग्रध्वय्‌ जाण, उसकं वाद 
क्रम से प्रस्तोता, प्ररिहर्ना, उदगाता, ब्रह्मा प्रौर यजमान श्रागे-ग्रागे 
का कच्छ पकडे जाण । ग्रौर उमम विच्छैदटाने पर प्रायर्चिन 
का विधान उम प्रकार क्रियागयादटै “यदि प्रस्तोता ब्रवच्छिन्यान 
ब्रह्मणे वर दद्यान्‌, यदि प्रनिहर्ता मववदमं दद्याद्‌, यद्यदुगाना श्रद- 
क्षणं यजमिष्ट्वा तेन पूनयजत, तत्र नद्द्याद्‌ यन्प॒वरिमन्‌ दास्यन्‌ 
स्यात्‌ ` इति । यहा पर प्रनिहूर्ना स कच्छ छटने प्र सवस्वद्षिणा 
देकर यागकी समाप्ति ग्रौर उद्गाता म कच्छद्टृटने पर वहा याग 
दक्षिणा से रहति समाप्त करके पुनः उम याग का करके उमम वही 
दक्षिणा दव, जो पृक्याग मेदनीथी फणेमाकहागयाहै। इमम यदि 
कदाचिन्‌ क्रममे पहने उद्गाता मग्रौर वादमं प्रतिना ते प्रपच्छर 
हा जाये, श्रथवा पटने प्रतिहर्नामेश्रौर वादमें उद्गाना म प्रपच्यैद 
हा जाये नो कौन मा प्रायदिचत्त करना चाटिण-7मा मन्दह्‌ टानेपर 
¶वधक्षी कटने हैँ कि प्रथम उपस्थित होनेके कारण पूर्वापिच्छेद 
प्रवल रहै, श्रत: तन्निमित्तक प्रायय्चित्त ही करना चादहिये-णेमा प्राप्त 
हानै ९२ सिद्धान्ती कहते “.पौवपियं प्वदौवतल्यं प्रकृतिवन्‌'' (पण० 
मी ०६,८।५४}) अर्थात्‌ श्रपच्छेदन्प प्ररस्परनिरयेक्ष निमित्तद्रय का 
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रजताऽभावज्ञानस्य, येन तस्य रजतज्ञानाऽपेक्षा स्यात्‌ । 
फिञ्च-- श्रनतिभ्रसक्ताऽधिक रणस्वरूपेणंव प्रतीत्युपपत्तौ 
ग्रन्योन्याऽभावस्वीकारे मानाऽभावः। न चाऽऽघाराऽऽधेयभा- 
वेन प्रतीत्यनुपपत्तिः; धटाऽन्योन्याभावो घटो नेतिवदूष- 
पसः । स्वरूपमेदस्याऽवश्याऽम्यपगन्तव्यत्वे तेनवोपपत्तोरति- 


रोताहो।'' श्रौर गक्तिरिजनादिन्थनमनो श्रधिष्टानविषयक् जान 
कीही बाधकना है, रजनाभावजान कौ ता बाधकना नही, जिममे 
वाधकजान का रजतज्ञान की श्रपक्षाहा । किञ्च ्रतिप्रमक्तिस। 
रहित श्रधिकरण कं म्वन्पम टी प्रतीति सम्भव टन पर श्रन्यान्या- 
भावस्वीकारक्रगनेमं कराई प्रमाण नहो टै। इममे भ्राघाराघेय- 
भावसे प्रतीति भ्रसम्भवदटा जायगी णमाभी नही. क्योकि घटा- 
न्यान्याभाव घट नहो श्र्थान्‌ जिम प्रकार घटान्यान्याभावम घट- 
भेदको श्राधारधेयभावमे प्रतीति हानीरै, उमी प्रकार धट म 
स्वरूपभूत भैद कौ भ्राधाराघैयभावम प्रतीतिटौ सकतीदटै। म्राप 
कोभीम्वरूपभूनभेदकातो श्रवघ्यटी माननाहोगा; तनन उमी 
मेही व्यव्हार मम्भव टोनै पर श्रतिरिक्त श्रन्यान्याभाव स्वाकार 





रि 


पौर्वापयं होने पर पवनंमित्तिकक्मक्ी दुवलना दै, भ्र्थान्‌ परन॑मि- 
लिक कमम वड वाधिन हाना चाटिये, क्याकि जिम ममय पूवनि- 
मित्त काज्ञान हूश्रा है, उम मसमय उत्तरनिमित्त उन्पन्नहूग्रा नही. 
प्रतः उनर को पूवं बाधित नटी कर सकता, श्रौर उत्तरज्ञान तोपूव 
को बाधित करके निरपेक्ष उन्पन्नहुग्रा है । इमम दृष्टान्त है प्रकृनि- 
बदिनि- श्र्थात्‌ जिस प्रकार प्रकृुतियागम विहित दबु को बाधित 
करकं विकृतियागमे “गरमय वहिभवति'' इममे शर का विधान 
तेता दहै, उसी प्रकार यहाभीदहै। प्रकृत मे तो श्रभेदज्ञानपूवक 
भेदज्ञान है, श्रतः भेदज्ञान निरपेक्ष नही, किन्तु भ्रभेदज्ञानाघीन है। 
ग्रत वहु परटहोने परभीपृवका बाधक नही हो सकता । इसके 
विपरीत पृवं उपजीव्य होने से उसका बाघक दै । 
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रिक्तस्वीकारे मानाऽभावात्‌, संसर्गाद्यभावाऽतिरिक्ताऽन्यो- 
न्याऽभावस्य वक्तुमरशक्यत्वाच्च । न च~ संसगप्रतियोगिको- 
ऽभावः संसर्गाऽभावः, तादात्म्यप्रतियोगिकोऽभावोऽन्योन्या- 
ऽभाव इति लक्षणं-सुवचम्‌ ; उभयत्राऽप्यभावे घटस्येव प्रति- 
योगित्वाऽनुभवात्तस्येवाऽऽरोपयितं युक्तत्वात्‌; भ्रनुभवस्य 
व्याख्याय दहायितुमयक्तत्वात्‌, संसर्गान्योन्याऽभाव-तादा- 
त्म्याऽत्यन्ताऽभावयोरतिव्याप्तेः । न च-तत्राऽपि तयोस्ता- 
दात्म्यसंसगविव प्रतियोगिनाविति-वाच्यम्‌; तयोरेवाऽभा- 
वद्वयेऽतिव्याप्तेः; श्रग्रे धावने चाऽतिन्याप्तेरनवस्थाऽऽप- 
सेडच । 


करनेमे प्रमाण नहीदटहै। ग्रौर सपसर्गाभाव के ग्रतिरिक्तं ्रन्योन्या- 
भाव का निवचन भी नही कियाजा सकना। 

रका जिन ग्रभावका प्रतियोगी मंमगेहै, वहु समर्गाभाव 
है. श्रौर तादात्म्य जिम म्रभावका प्रतियोगी है, वह्‌ भ्रन्यान्य।भाव 
है -- एमा लक्षण होगा । 

समाधान म्राणने ठीक नही कटा; क्याकि दोनो ग्रभावोम 
घट कोटी प्रतियागिता का म्रनुभव होना (समगं ग्रौर तादात्म्य 
की प्रतियोगिता का श्रनूभव नही) । अ्रतःघटक्राटीप्रतियोगिस्पम 
प्र।रप करना युक्तियक्त हागा । ग्रनुभव का व्याख्यान करके दखाना 
ता ठीक नहीटै। इसके भ्रतिरिक्त पहल लक्षण कौ संसर्गान्योन्या- 
भावमंभश्रौर दूमरं की तादान्म्यान्यन्ताभाव मंग्रतिव्याप्ति होती है। 
उमम भी दोनो ग्रभावो का तादान्म्य म्रौर संसग ही प्रतियोग टै 
णिसा भी नही कटहूना चाहिय; क्योकि तादान्म्य ्रौर ससग इन्‌ दोनों 
के श्रभावद्रय मे प्रतिव्याण्ति होती दै, श्रौर उससे श्रागे दौडते जानं 
पर श्रतिव्याप्ति की अ्ननवम्था हा जायेगी (१) । 


(१) यहां पर पूवपक्षी का कह्ूनाटैकि संसर्गन्योन्याभाव 
काश्रय टै संसगंतादा्म्याभाव, तथा तादात्म्यात्यन्ताभाव का 
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प्रथ-- यत्र प्रतियोगिनमारोप्य निषेधबुद्धिः स संत- 
गाऽभावः, यत्र पुनः प्रतियोगितावच्छेदकसूपमारोप्य निषेध- 
बदिः, सोऽन्योन्याऽभावः । प्रारोपे च प्रमाणं “इदमिह 
नास्ति", ““इदमिदं न भवति" इति प्रतीतिः; तद्‌वृत्तिधमं 
एव च तादात्म्यम्‌, नत्वभेदः, तस्याऽप्रामाणिकत्वादिति- 
चेश्र; प्रतयो गितावच्छेदकधमस्याऽऽरोपितस्यव निषेधापत्तः, 
न तु घटादेः, नह्यन्धदारोप्यतेऽन्यन्निषिध्यत इति युक्तिमत्‌, 


गका जहा प्रतियोगी का ग्रागोप करके निपेघवृद्धि दोनी 
रैः वह समगभिव दै (म्रत्र भूनने यदि घटः म्यानहि उपलभ्येत, न 
नूपलभ्यते, तम्माद्‌ घटोनास्नीति) । ग्रौर जहा प्रतियोगिना कें ग्रव- 
च्छेदक धमं काभ्रारोप करके निपधवद्धिहोाती दै. वह ्रन्योन्या- 
भावै (पटे यदि घटन्व स्यार्ताहि ¶ट ण्व घट्‌ स्यात्‌,न त्वेवम्‌, 
तस्मान्पटा घटोनति) । ग्रीर इम म्रागोषम "यट यहा नही''. “यह 
ग्रह नटी'' इस प्रकार की प्रतीति ही प्रमाण है। ग्रौर भेदानुयोगिनिष्ट 
यमी नादान्म्य है, ग्रभद नही, क्योकि श्रभेद ग्रप्रामाणिक द| 


समाधान नही, णमा मानने पर श्रारोपिन प्रतियागिता- 
वच्छदक् धमकी टी निपधापत्ति हागी, घटादिका निपेधनो होगा 
नटी, क्योकि श्रारापि तो श्रन्यकाहाताहैग्रौर निषेध दूसरे का 


ग्रथ टै तादात्म्यससर्गाभाव । ग्रतः अन्योन्याभाव श्रौर ्रत्यन्ता- 
भावकं प्रतियोगी क्मसेतादत्म्यग्रौरसमगहीहोतेदटै। इसम 
उत्तरपक्षो कहते है कि “घट ममर्गोन'' इत्यादि मे समगान्योन्या- 
भाव तथा “भूतने घटतादात्म्य नास्ति" इत्यादि मे तादान्म्यात्य- 
न्ताभाव श्रनुभवसे सिद्ध दै । श्रत: लक्षणो मे परस्पर म्रतिव्याप्ि 
होना भ्रवद्यम्भावी है । तुम्हारे कहे हुए के भ्रनुमार तादात्म्य प्रौर 
संसग को श्रागे वदते जाये तो श्रतिन्याप्ति भी भ्रागे बढती जायेगी । 
उसी ते श्रतिव्याप्ति मने भ्रनवस्था होगी । 
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श्रतिप्रसङ्कात्‌ । प्रतीतिबलात्तया कल्प्यत इति चेन्न; कराण- 
बाधे प्रतीतेर्भ्ान्तत्वात्‌ । प्रतोतिमात्रह्मरणत्वे च यौक्तिकत्व- 
विरोधः । किञ्च- यत्र प्रतियोगिनमारोप्य निषेषबडिः, स 
संसर्गाऽभावे इत्यत्र यत्तदोः संबन्धेऽधिकरणस्यव संसर्गाऽभा- 
वत्वं विधेयं स्यात्‌; तच्चायुक्तम्‌ । एवं द्वितीयलक्षणेऽपि 
बोध्यम्‌ । 

ग्रथ-- श्रधिकरणविषयकप्रतियोग्या रोपपूवकनिषेधधी- 
विषयः संसर्गाऽभावः; तथाऽऽधिकरणविषयकप्रतियोगिताव- 
क्टेद कधर्माऽऽरोपपूर्वकनिषेधधीोविषयोऽन्योन्याऽभाव इति 


कियाजाना है -- यह्‌ कहना युक्तियुक्त नहीटै. उमम भ्रतिप्रसङ् 
हाना है । भ्रौर इसम प्रतीतिकं वनसे णमी कल्पनाभीनहीहा 
सकती; क्योकि प्रनोतिक कारणके वायसे वह प्रनीनि ज्रान्न मिद्ध 
टाजानीदहै। ग्रौर प्रनीतिमात्र कौश्नरण नैनेषपर्‌ ता यौक्तिकनां 
का विगोधदहै। 

क्रञ्च जहा प्रतियोगी काभ्रारोपि करके निपेधवद्धि होती 
है. वह संमर्गाभाव है- इम कथनम ““यन्‌'' ग्रौर “तन्‌'' दोना म 
संवन्व होने वर अधिकरणका हौ संसर्गाभावत्वं विधेय होगा (क्योकि 
यत्‌ श्रौर तत्‌ का एकाथवोधकत्व है); वह्‌ तो युक्तियुक्त नटी । वेस 
टी द्वितीय चक्षणम मी समभरटा चाह्यि (ज्रर्थान्‌ जहा प्रतियोशिता- 
वच्छदक घमकाग्राराप करके निपेधवुदधि होनी टै, वह्‌ ब्रन्यान्या- 
भावदहै- इम लक्षणम मीयन्‌ ग्रौर तन्‌म एकार्थव्रोघकन्वमवन्ध 
हन म ्रधिक्गण काही म्रन्यान्याभावन्व विधेय होने का प्रसल् 
प्रायेगा }) । 

यदि इसका व्य)स्यान इम प्रकार कर कि- ग्रधिकरणविष- 
यक श्रथात्‌ प्रनुयागी स निरूपित प्रतियोगी को म्रारोपपूवक् निषेध- 
वृद्धि का विषय संसगभिव है, तथा श्रधिकरणविपयक प्रतियोगिता- 
वच्छेदकं घमं कौ भ्रारोपपूर्वक निपेधनुद्धि का विषय भ्रन्योन्याभाव 
है; ताभी यह्‌ व्याश्यान ठीक नही; कारणकिं प्रतियोगी प्रर 
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व्याख्यायते, तदपि न; प्रतियोगिन्यधिकरणे च श्रतिम्याप्तेः; 
तयोरपि तद्धविषयत्वात्‌ । श्रभावत्वे सतीति चेन्न; एवनि- 
षधपदस्य वयध्यपित्तेः, श्रन्योन्याभावसंसगभिवाऽभावे भाव- 
रूपे तदसिद्धहच । किञ्च- तादु्ञधीविधयत्वमुपलक्षणम्‌, 
विशेषणं वा ? न प्रयमः; उपलक्ष्यतावच्छेदकंकधर्माऽसद्धावे 
तावतीनामभावनव्यक्तीनामस ग्रहापत्तेः । तत्सद्भावे च तदेव 
लक्षणमस्तु, किमनेन ? न द्ितीयः, संसर्गाभिावस्याऽतीन््रिय- 
त्वापत्तेः । उपनीतभानेऽपि ज्ञानाऽभावसमये संसर्गाभावनाश- 


प्रधिकरण (ब्रनूयोगो) दानाम अतिव्याप्ति टानी है, क्योकि दाना 
भो निचधवृद्धिके विधयदे। इमदापके निव्रारणके लिये विषय 
म “ग्रणवन्व लाने पर यह विठेपणदगे नो पृवनिपेध्पद (निपचधी- 
विषय म पटिननिवेधवद) व्यथा जायगा । म्रौर अ्न्यान्याभावका 
ग्रभाव तथा समर्गाभाव क्रा म्रभाव भावन्प हाने म उनम ' श्रभावन्वे 
सति ` इम विपण क्रा ग्रनिद्ध होगी । किञ्च इम प्रकार का 
निपधधाविपयत्व श्रभाव क्रा उपलक्षण है, अ्रथवा वितेषण 
(अविद्यमान म्रोर विदाव्यमं प्रनन्विन हकर विनाय क्राञ्नन्यम 
व्यावनकर उपलक्षणे श्मौर विद्यमान नथा विलेप्यम ग्रन्विन रोग 
विक्नष्य काश्नन्यमव्यावनक विल्षण है)। प्रथम पक्त नही सन्ना; 
क्योकि मसम्गाभावनिष्ठ या म्रन्योन्याभावनिष्ठ उपनध्यनाकरे श्रव- 
च्छदक किमा क धर्मं का मद्भाव न होने ण्य लक्षणघटिन सव 
ग्रभावत्य्तियोका सग्रह नहो होगा, यदि उपनध्यनावच्छेदक धर्म 
कामद्‌भावदहैता उमक्राहौ लक्षण मानो (क्योकि प्रसाधानण धर्मा 
ही लक्षण होनाहै). तुम्हारे क्ियिहुण इस लक्षणमे क्यालाम ` 
द्वितीय पक्षभीनहीहा सकता. क्योकि समगभव के प्रनीन्दरिगन्व 
की श्राति होगी (उक्ननिपेधधीविषयत्वविशिष्ट यावन्स्मगमिव 
उपस्थित न होने के कारण उनमे श्रतीन्द्रियत्वका प्रमद्खदटै) । प्रौ 
उसमे ज्ञानलक्षणाप्रत्यासनि मे उपनीत सव समगभिवोका भान 


[ ६४ ] ्रदरेतरत्नरक्षणे 


प्रसङ्धात्‌ । तथा च निजे बन्धविच्छेदे जलनिःसरणं स्यात्‌ । 


श्रथ- तादृधीयोग्यत्वं तदिति- चेश्र; तस्यव स्वरूपाऽ- 
तिरिक्तस्य वक्तुमहाक्यत्वात्‌ । तत्र चाऽननुगम एव, श्रती- 
न्द्रियाऽभवेऽतिव्याप्तिहच ; तत्र चाऽऽरोपहेतुकज्ञानाऽभावात्‌ । 
किञ्च- विषयत्वं स्वरूपसंबन्धः, स च संवन्धान्तरेण 
विश्ञिष्टप्रत्ययजननयोगयत्वरूपः । तच्च नियतपुववत्ति- 
त्वज्ञानाऽधीनम्‌ । नियमस्तु व्याप्तिः । सा चाऽन्योन्याभाव- 
गर्भा वा स्यादत्यन्ताभावगर्भा वा ? उभयथापि यथास्तभवं 


मान भीन, नाभी जानाभावके ममयम मगगाभिवकं नाका 
प्रमद्गटागा (क्याक्रि जानम उपनोन रनकै कारणजानन हान 
पर उसका नाय लाना ब्रवव्यम्भावीदै) । तवना जन ग्हिन हानं 
परमभी वान्ध टूट जान पर जनका नि.मरण टोगा। यदि दमम 
पूनः गकाटो कि -उन्तनिषधघोविययाग्यताही लक्षण रे. नाना 
ठक नटी, क्योकि स्वन्पके श्रतिरिकति उम योग्यता करारा कथन 
नटी टा यक्ना, ग्रौर्‌ उमकास्वम्य मानने परना द्रननुग्ननवम्ा 
दापहटागा (क्याक्रि प्रन्यकत्य्ति का भिन्न नित्र स्वन्परटै) | 
ग्रौर अ्रतोन्दरिय व्रभावम म्रव्याल्निमा रागी. केयाकि प्रनीन्द्रिय 
ग्रभावमंम्रारापनिमिनक्र नान नरी दा सक्ना। क्रञ्च व्िधयन्व् 
स्वरूपमत रै, श्रौर वह मवन्ध सवन्धान्नर म विटिष्टजान 
का जननयाग्यनान्पदै; प्रौर वह याग्यता भौ लियतपूत्रवनिन्व 
के जानकर श्रधीनदै। नियम नाव्याप्निटै। वह व्याध्नि प्रन्यान्या 
भावग्भारै, ग्रथवरा भ्रत्यन्नाभाव्गमा : इन दानो पक्षम यथा. 
सम्भव दूषण ग्व्रयंही विचार करकं दग्वने चाहिय (५) । इमा 


(१) श्रभिगप्राय यह टै क्रि- जहां किमौीकं पूववनित्वक्राजान 
हाता है, वहां ग्वरूण्यवन्ध (विषयना) संत्रन्धान्तरम (मयाग- 
नादात्म्यादिमे) वििष्टज्ञान काजननयोग्य होनाटै इमव्यास्ि 
मं पूवटतिनवकं ज्ञानम किसका पूववतिन्व ममी प्राकाभ्षा हाने षग 


परन्योन्यभिवल्वनिवचनमङ्ख [ €१५ | 
दूषणं स्वयमूहनीयम्‌ । एवमधिकरणपदार्थ निर्वचनेऽपि । 


श्रा रोपस्य ससर्गाभावन्ानकारणत्वे च पू्वं्बातित्वं प्राग- 
भावधघटितम्‌ । प्रागभावत्व च ससगञ्भावज्ञानाधीनजानम्‌, 


प्रकार अ्रधिङ्रणयदाय क निवचनम भो सममन चारि ({) । 
ग्रौर श्रारोप क्रा समर्गाभावविषयकः जानकाकारण मानाग ना 
उमङापववतिन्व प्रागभाव्रघटित (ममर्गाभावविपयकजानप्रागभाव- 
पट्नि) रागा | ग्रोर प्रागभाव ममगभिवज्ञान कं ्रधौन जान का 





प्रसद्रुकं श्रनुमार यहा पर भ्रन्योन्याभाव कै पूववतित्वका जान 
ग्रथवा श्रत्यन्नाभाव (समर्गाभाव) कै पू्वव्तिन्व का ज्ञान जटा टाना 
रै वहा ग्वम्परमव्न्ध सवन्धान्नर म वििष्टजान (वादान्म्यम घट- 
भदविधिष्टषटजान श्रथवा सयान म॑ घटान्यन्ताभाववििष्टभृनतन- 
जान) का जननयोग्य टाना है णमी श्रन्यायाभावगभां या श्रन्यन्ता- 
भावगर्भा व्याप्निटागो । तवता प्रन्यान्यानाव ्रौर ममगाभावके 
नणाम्‌ म्रान्माध्रय टाना प्रनिगायहै। 


(१) लणघटिनि श्रयिक्ग्ण का निवनन ना नीर 
मग्ना । नवारि मासान्‌ वापरम्पराम क्रियाश्रय अधिकरणै 
माकर नही सकन वयाक्ि म्राश्रय राना वित्रायमान टान म 
प्रान्माशधरयरे। "जटा (यत्र) इमज्ञानम्ा व्िपयनां श्रधिक्ररण 
नहा क्योकि तहा (नव) इनम जानक विषयम्‌ स्रव्याग्नि हाता 
र । श्रौर टमी प्रकार श्रव्याण्नि हनम यहा (व्ह) उम जानक्रा 
वरिधयमी म्रधिक्गणवहोटो सक्ता । म्रौर श्रध स्थित सवन्धा ब्रधि- 
करणटै पएेमाभी कट नही सकने; क्योकि गुणका श्रधिकरण 
गृणी श्रध स्थित सन्धी मानूम नही होना । वतन काप्रतिव्रन्धक भी 
प्रधिकरण नही होना. कारण कि म्रवयवी के पतनम श्रवयतर प्रति- 
वन्धक नही होना; ङ्ि्नु भ्रवयवो काश्रधिरण श्रव्रयवहाना रै 
ठन्यादि व्वण्डनकार की युक्तिक प्रनुमार प्रधिकरण कै लक्षणक्ा 
खण्डन सममना चार्हणा 


[ &६.† ्रद्रेतरन्नरक्षणे 


तथाचाऽऽत्माश्रयः । गन्धाऽनाधारसमयाऽनाधारत्वादिकमेव 
तदिति- चेघ्न; श्रनाधारत्वं चाऽधारत्वाऽभाव इत्यात्माऽऽश्र- 
थात्‌- इत्यादिकमृह्यम्‌ । श्रय- संसर्गाऽभावत्वाऽन्योन्याभा- 
वत्वेऽखण्डोपाधी भ्राभ्यां लक्षणाम्यामुपलक्ष्येते, तया च नोक्त- 
दोष इति- चेन्न; तदुभयस्वरूपाऽनिव चनात्‌ । स्वरूपे निर- 
क्ते हि लक्षणाऽनिधानं युक्तिमत्‌ । तयोः पदाथन्तिरताप- 
तिश्च, द्रव्यादिष्वनन्तभविात्‌ । श्रथ- सामान्यऽन्तभ्वः; 
तथाह्- सामान्यं दिविधम्‌; उपाधिरूप तनातिरूपञ्च । 
तत्रोपाधिदहिविधः- सखण्डोऽखण्डःचेत्युपाधावन्तभवि एतयो- 


विवय. तवना प्रान्माध्रयदहै। त्रौ गन्धके प्रनाधार्मूत ममयम 
प्रनाध्िनन्वादिक् द्री (श्र्यान्‌ गन्धकं ग्राश्रयभून समय म वनमान- 
न्वादिकटी ) प्रववतिन्वदै- एमा नीक्हना दोक नटी. क्यार 
ग्रनाधारन्व काश्रथ >~ प्राधरारन्व का स्रभाव, श्रत ममर्गानाव नक 
लक्षणम प्रान्माश्रय दापहानाररै टन्यादि वितार ग्टापर गना 
चाहिय । 

टकरा मंसर्गाभावन्व ग्रोर प्रन्यान्याभावन्व प्रवण्डटापारधिरः 
(ममवायसव्रन्ध म ग्रमवद्ध श्रनिवचनीय धर्मविदा ग्रवण्डा- 
पाधिरै) . य दाना पृवक्ति दा लक्षणाम उपनसितदटति रै । तवना 
म्राल्भाश्रयादि उक्त दाष नही टाना । 

ममाधान नहा; याकि उन दाना के (ममगामनाविन्व मरौर 
प्रन्यान्यामात्रन्व के) म्यस्प का निवचने प्रभोनतकनरी दग्रा । 
स्वस्प का निवव्रचनहानकं प्रनन्नर हौ लक्षण क्टना.युक्तिमिगन टै । 
ग्रौर टन दाना त्रवष्टापाधिया कं पदार्थान्तर हाने की म्रापनि भी 
रै; क्याकि उनका द्रव्यादियोा मं श्रन्तर्भावि नही हाना । 

गंका- मामान्य म श्रनलमवि हागा । तथाहि उपाधिन्ष 
ग्रोर जानिम्पभदते सामान्यदा प्रकार कराह । उनममौ उपाधि 
द्विविध टै एक मब्न्ड ( वहूपदाथर्घारन निवचनीय धमेविदेष)., 


४ 


प्रन्यान्याभावत्वनिवचनमङ्गु [ ६ | 


स्तत्तेदन्तयोरिवेति- चेन्न; उपाधेः साभान्यात्पकत्वे प्रामा- 
णाऽभावात्‌; नित्यमेकमनेकसमवेत हि सामान्यम्‌; तच्च 
परमपरञ्चेति भाष्यकृता विभक्तम्‌; न तुपाधि जातिरूपेण । 
तदिद व्याख्यानं भाष्यविर्द्धम्‌ । 


किञ्च- श्रखण्डोपाधि नाऽऽनुगतप्रत्ययव्यवहारयोरष- 
पत्तौ गोत्वादिस्वीकारोऽनयक एवाऽऽयुष्मतः । जातिबाध 
एवोपाधि कल्पनेति चेन्न ; फलतोऽविशेषान्‌ । उपाधि रप्य- 
खण्ड" जातिरप्यखण्डति लाघवस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ । जातेः 
समवायोऽस्तोति चत्‌; कि तेन ? नहि समवयेनाऽनुगत- 
बुरद्धजन्यते, श्रपितु जात्याः तत्र च नास्ति किचद्विशेषः । 


प्रौर दूर प्रखण्ड । ग्रत ननाश्रौर टदता त्रे समान उनदानाक्रा 
प्रनमाव उवायिमटोतारै। 


समाधान एमा नलर क्याकरि उपाधि कं सामान्यर्वम्- 
तन्वम प्रमाण नही । निन्य णकः ग्रोर श्रनक्ममवैनदही ना सामान्य 
9, श्रोर उसकापर भ्रौर अपर भैदसे भाप्यक्रार प्रसम्नाणद न 
।त्रभाग कियादटै -उपाधि प्रीर जातिन्पमेना उमका विभाग नटा 
क्रिय श्रत व्ह व्यान्यान भाष्यविम्द्धटै। 


मके प्रतिरिक्त प्रखण्डापाधिमे हौ प्रनृगनवृद्धि म्रौर व्यव 
तार मम्भव ठानेषर भ्मायुष्मान्‌ भ्रापक्रा गान्वादिम्वीक्ार व्यथ 
तागा । टमम- जातिवाधटही उषाधिकन्पनाकाकारणरै फमाभी 
नटो कह सकने. त्याकि फनमे दोना म कई विहौष नही । उपाधि 
भो अ्रम्वण्डरै, तथा जानिभी श्रब्वण्ड टै इस प्रकारसे लाघव 
दोना म तुन्यहै। हममेदका हाकि जाति का समवायरै, भरन 
व्िेष ब्यो नही; तो उससेक्या? समवाय सेतो भ्ननुगनवुद्धि 
उन्पन्न नही होती, किन्तु जातिमे होती है. ्रौर उसमना जाति 


( ६८ ] प्रदनरत्नरक्षणे 


जातौ व्यञ्जकनियमोऽस्तीति- चेन्न; साभनात्कारत्वावो 
तदभावात्‌; इन्द्रियजन्यत्वस्य तरवे ईहवरज्ञानस्य तदभावा- 
पत्तेः । तत्मादखण्डोपाधिस्वीकारे जातिपदार्थाऽपलाप एव । 
तत्तेदन्तयोः का वार्तेति चेत्‌; श्रनभ्युपगम एव। तत्रहि 
यदि तत्ता पदर्थान्तरम्‌, सा कि पूर्वाञनुभवेभासनेनवाः 
नाऽद्यः, स्मतिवदनुभवेऽपि “सः” इत्याकारस्योत्लेखापत्तेः । 
न हितीयः; स्मरणे तद्धानानापत्तेः। किञ्च-तत्कालसंवन्धो 
वा, तद्देश्ञसंबन्धो वा, तद्वत्तिगुणादिक वा यदेवेदन्तया 
भासते, तस्यैव कालान्तरेऽपि तत्वेन भाने तत्ताप्रतीत्युपपत्ताव- 


प्रौर उपाधिम काट विटा नटीदै । इमम जानिमन्यञ्जक्नियम 
है एसा भी नहा क्ट सक्तं; क्वाक्रि माक्षन्कार-वादि जानि म 
उसका (व्यञ्जकनियम करा] रभाव रै (कामण ‰ ईदव्रगज्ञान मं 
माक्नान्कारन्व हाना टग्रा मा उमम व्यञ्जक्नियम नरी), म्रीर 
दन्द्रियजन्यन्व काटी माश्नान्कारत्वटान पर हृष्वरजान म माक्षा-का- 
रत्वाभाव को ग्रापनि प्राजायगी । रत॒ श्रस्वण्डापाधि का मानाग 
तो जाति पदाथ काटी ग्रल्लापिहोगा । तवर ताननाप्रौर ददन््य 
काक्याहागा “ दानाकाही नही मानना चाटियं। उमम यदि नना 
पदायन्नरदटै ता वह क्या वदार्थो कं वर्वानुभवमे प्रतीत टाना 
रैयानटही“ श्राद्यद्श् टाना मक्ता; क्या म्मति कै ममाम्‌ 
गरनुभवमेभी “वह्‌ इम प्रकार उल्ेख होने नगेगा (दृदनास्यम 
"यहे एमं श्रनुभव क्रा विषय नही दहागा) । हिनीयपक्षभौ नरी 
सक्ता; क्याकरिस्मति म भी ननाका भाननहने की भ्रापनि 
भ्रायगी (कारणकि स्मृति का विषय ्रनुभेतवदाथही होना है) । 

किञ्च॒ नन्कालमवन्धहा, या नटूहामवन्ध हो, या वत्पदाथनिष्ट- 
गुणादिक र), जो ही हदनान्प मे भामिनहोनाहै, उमौके ही काला- 
न्तरमं उनीषू्पमेभन हनम तत्ता की प्रतीति सम्मव होने पर 


प्रन्योन्याभावन्वनिवचनभन्रु [ ६६ |] 


वण्डोपाधिकत्पन व्यर्थमेव, एतत्सवमभिमधायवाऽम्युपगम- 
वादेनापमु पक्षमुपक्षिप्य व्यकतवान्मणिकारस्तत्तेदन्तयोरभेदं 
ब्रवन्‌ । तस्मादन्योन्याभावानिरुक्तौ तद्र पं भेद प्रत्यक्षादि 
गृह्णातीति वालभावितमेव । 


इन्यन्योन्याभावन्व[निवचनभ ङः ।।५।। 


ग्रगण्टाव (धि कग --नाकरतः यथ? | टनमव तराना विजाग 
कमते ला मणिकरारन ब्रभ्युपगमवाद म (वादा क मामध्यक्रा निग- 
अण कन्न क निय कृट्? पद ङा स्वाकार करकं श्रथान्‌ भ्रसण्टा- 
पदणथ मननक्. | वोद्िपल का पण्ट्न क्सने वादनतनाग्रोर 
टटका म श्रभेदक्ट र यागद्िता था । ग्रन प्रव्यान्याभाव फा 
निवतन ग्रगम्मवरानवर प्र तन्याभाव्रन्प भद प्रयल्णदिका गानर 
त गमा क्यननावानदा कारा रे, 
ट उतर सरण रदयोमोव वहनिवजनमद्रन्यानृवाद ।॥ 4 


(६) 
अथ निविकल्पकस्य मेदविपयकत्वभङ्कः 


श्रथ-- (९) निविकःत्पक ज्ञानं भेद गृह्ातीत्यस्तु 
दवितीयः । न; तस्य वस्तुमात्रविषयत्वात्‌ । न च-घटस्वरूपं 
घटत्वरूपञ्च विश्चक लितं गृह्लुश्चिविकल्पकं स्वरूपभेदं वेध- 
म्यरूपञ्च भेदं गृह्छातीति-साम्प्रतम्‌ ; भेदत्वेनाऽनुत्लेखात्‌ । 


अथ निविकल्पकस्य भेद विषयकत्वभद्गानुवादः ॥६॥ 


दंका - निविकल्पक ज्ञान भेदविषयकर होना है- यह्‌ द्वितीय 
पक्षतोटो सकता है। 
समाधान नही; वह्‌ वस्तुमात्रविषयक है, भेदका ग्रहण 
नही करता । इसर्मे- घटस्वम्प भ्रौर घटत्वधमं को विखण्डित होकर 
ग्रहण करने वाला निविकन्पकजान स्वरूपभूत भेद म्रौर वंधम्यरूपभेद 
का ग्राहक (घटम पटभेदको घटस्वखूपही मानने वालेके वक्षमं 
उस भेद को स्वरूपभेद कटा जाना दै, उमी प्रकार घटमे पटभेदका 
घटनिष्ठघटन्व मानने वानेके पक्षमेउस भद को वेधम्येभेद कट 
जाता है)- पेमा कथन युक्तियुक्त नही; क्योकि उसमं भेदत्वस्मम 
उल्लेख नही होता । पूनः दमममी शकाहो कि वस्तु कास्वभाव 


(१) श्री शंकरमिश्चकृत भेदरत्न मे “निविकत्पकधियां 
यद्यपि वे्चिष्ट्यं न विषय इति भ्रन्योन्याभावा भेदो न भासते; 
तथापि स्वरूपभेदो घटादिवधमम्यञ्च घटत्वादिभसिते; तेनव भेदविष- 
यता । तदपि भेदत्वेन न भासते इति चेत्‌; यत्किच्न्चिदेतत्‌ ।'' यह 
कहु कर दछोड दिया गया है । उसका यहां पर “श्रथ'' इत्यादि स 
विस्तारपूवक खण्डन क्रिया जातादहै। 


निकिक्ःयकम्य मेरविवयक्त्वभङ्रु | ०१ 


वस्तुगतिस्तयेति चन्‌; श्रान्तोऽनि । क्वापि मेदाऽमिद्धौ 
वस्तुगतेरबिद्धेः । किञ्च-मेदाऽमवो हि सः, न वस्तुमात्रं निवि- 
कत्पकं भानते- इति सवंसम्मतम्‌, तस्य यदि मेदे प्रामाण्यं 
त्वयोच्यते, तदाऽमेदेऽपि मया वक्तु शक्यत एवेति न 
त्वया निवारयतु शक्यते । वस्तुदस्तु निर्धमिक वस्तुमात्र 
गृह्हत्‌ निविकल्पकममेद एव प्रमाणं भवितमहुति; तस्य 
तथारूपत्वात्‌ । 
ननु-- भेदप्रती तिस्तावदनुभवसिद्धा, ततस्तस्या विष- 
येणापि भवितव्यम्‌; श्रन्यथा ज्ञानाऽसम्भवात्‌ । तदुक्तं-- 
“श्रथनव विशेषो हि निराकारतया धियाम्‌” (न्या०कु० 
४।४) इति- चेन्न; किमियं प्रतीतिस्तव, कि वारं तवा- 
दिनः, क्रि वा सवस्य ? नाऽऽद्यः, तव प्रतीतेरस्मान्परत्यस- 


वेमाहीदहै, तो तुम भ्राननहो, क्योकि कटी भी वस्तूत भेदसिद्धन 
हाने से वस्तुगति की भी श्रसिद्धि होनी दहै । किञ्च- निविकल्पक का 
विषयतो भदाभेदही टै, निविकन्पक म वस्तुमात्र प्रवभामिनत नही 
होता यह्‌ सवेसम्मन है । इम प्रवस्थामे तुम यदि नितिक्न्यक् का 
प्रामाण्यभेदमक्टनेहातोामैमभी ग्रभेदम कहु मक्ता, उसक्रा 
तम निवारण नही कर सक्ते । वाम्तविकररूपसे तो निधमक वम्तुमात्र 
का ग्रहण करने वाला निविकल्गकन्ञान भ्रभेदमटहीप्रमाणटहै क्योकि 
वस्तुमात्र का म्वरूप भेदरह्निहै। 

शका भेदकौ प्रतीति भ्रनुभवसे सिद्ध टै, श्रतः उन प्रतीति 
का विषय भी श्रवदय होना चाहिये, अन्यथा ज्ञान हाना भ्रसम्भव 
होगा (क्योकि ज्ञान निविषयक नही होता) । इम वान का उदयना- 
चाये नेभीक्हाटै ज्ञान निराकार होने के कारण उममे विषयकं 
दारा ही विलेषता ग्राती है। इति। 

समाधान - पेखा नही हो सकता; क्या यह प्रतीति तुम्हारी 
है, या श्रद्रेतवादी की, श्रथवा सबकी ? पराद्य पक्ष ठीक नही, क्योकि 


[ १०२] श्रदरतरत्नरक्षणं 


प्रतिपन्नत्वात्‌, तव वचने विहवासाऽभावाच्च; प्रतारकत्वो- 
पपत्तेऽच । न द्वितीयः; सर्वां तं मन्यमानस्य मम भेदबुदधय- 
भावात्‌, तव तज्ज्ञानाऽसभवाच्च; परबुद्धः परस्याऽप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ । श्रनुमानादिना ज्ञानेऽपि तवव भेदज्ञानम्‌, नतु मम। 
नाऽपि तृतीयः; सवबुद्ध रसवज्ञेन ज्ञातु महाक्यत्वात्‌, तेषाम- 
भेदज्ञानस्याऽपि संभवाच्च । तथापि प्रतीत्यपलपे वादि- 
त्वात्निवत्तिरि ति-चेन्न; श्रद्र तप्रतिपत्तेरपि श्र त्यादिनाऽऽपाद्य- 
मानाया श्रपलपि तथा वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तस्मात्ताधृक्तम्‌- 
न सा धोः क्वचिदप्यस्ति यत्र॒ मेदोऽवभासते। 
श्रतएव श्र तेर्मात्वमद्रं ते सवदाऽक्षतम्‌ ॥इति।। 


नुम्टारी प्रतीति तेम मान्यनही अ्मौर तुम्हारे वचन मव्रिघ्वास भौ 
नहौ नथा उमम प्रतारकन्व (टगपना) भीहो सकता । द्वितीय पक्ष 
भी सम्भव नटी. क्याकि सव्िन माननं वानं हम नोगो की मदवृडि 
टी टै अरर हमार श्रन्दगभदवृद्धिटै णसाजानक्गनामी नृम्हार 
लियं ्रनम्भवटै, कारण क्रि परवृद्धि दूमरेकेद्रारा प्रत्यश्न नही हाना । 
प्रनूमानादिस टन वानज्ञानम भी नुम्हाराही भदजानटै टेमारा 
नो नही (ग्र्थान्‌ ग्रनुमानादिमेमभी दूसरकज्ञान क्राजान नाहा 
मक्ता) । तृतीय प्न भी उनिन नही क्योकि अ्रसवज्ञकं द्वारा नव 
लोगोका जान गृहीत नही हा सक्ना श्रौर उनम प्रभेदजान भी 
मम्भवदै। 
टकरा नामी प्रतीति का श्रत्नाप करने पर वादिन्वम निवृनि 
होने का प्रसद्भु ग्रा जायेगा । 
समाधान गमामीनक्टा, क्याकिश्रत्यादिम दने वानी 
्रद्रतप्रतीतिके भी ग्रपनापकाप्रमङ्गुहोने से वेमा नहीकहा जा 
सकता (वादित्व म नितवरुनि नही कही जा मकनी) । श्रत. ठीक ही 
कटा है-- 
"कटी भो दटमप्रकारकी बृद्धिनहौी है, जिममे भेद प्रतीत होता 


निविकल्पकस्य भेदविपयत्वभङ्खः [ ५०३ ] 


तदेवं ( १) सवंज्ञानानां भेदाऽविषयत्वे सिद्धे वाधक- 
प्रमाणाभावात्‌ श्त्या सर्वारते प्रतिपादिते श्रापाततः श्रनु 
पहचात्‌ श्रवणानन्तरं ईक्षा मननमन्वीक्षति व्युत्पत्या मन्तव्य 
इति विधर्वादरायणोयं चतुलक्षणीहास्त्रमध्येतव्यं “श्रयातो 


ब्रह्मजिज्ञासा" (वे०द० १।१।१) इत्यादि । तेनवाश्दरं ततकंव्यु- 


हो । ब्रनाव श्रेत में श्रति का प्रामाण्य सर्वदा श्रछ्न दै । 

म प्रकारमं सवनानां का >द८विपयन्व मिद्धहटानि तर वाधक प्रमाण 
के श्रभावसेश्र तद्वारा मर्वाद्न प्रतिषादिनदहानादै। नरन माघा- 
रण तौर पर- श्रनु = पदचान्‌ प्र्थान्‌ श्रवण कं श्रनन्तर ईक्षा मनन 
को ्मन्वीक्षाकटाजाताटै टम प्रकार की व्यत्पनि करके ' मन्तव्य 

(व००।४।५) इम विधिसमे “श्रधानो ब्रह्मजिज्ञासा इन्यादि चाग 
प्रच्याय वाने वादरायणीय ास्त्र का ्रध्ययन करना चाहिये क्योति 
उसी मे श्रद्रनमिद्धिकं लियं तकं का प्रतिपादन कियाग्यादै। नमी 
श्रवण श्रौर मनन म ममानविपयकन्व उपननव्धटोगा अन्यथा नही 
(श्रभिप्राययहरैकिश्रवण प्रान्मविषयकं हानादहै। यदि ' मन्तव्य ` 


(४) भैदरन्न म-- `'नदेव मवधिया भटविपयत्वे मिद्ध यरीगा- 
दिभिन्नत्वेनाप्पि श्रन्या ममधिगनम्यान्मनाब्रह्मणाय्नु पश्चादीक्षण 
मननमन्वोक्षा उति व्युन्पन्या मननव्य उनि विधेरन्वरक्षाऽययनमव 
विषय प्रकारान्नरण मनना-नुपपनविध्यनिवाहान्‌ । वदान्तास्त्रमनु 
मूमक्षूणा तत्वज्ानविरोध्यथपिम्धापक्तया-नाद्रेयमेव । यदि नु तेथिक- 
प्रवत्यनुराधात्‌ कथल्चिदूपादेयना, नदा श्रोतव्य टति विधिव्िपयनयव 
शर त्यक्षरायव्यान्यानमात्रपरत्वान्‌. न नु मन्तव्य टति विधिविपयनेया 
युक्तिवघर्यण मनना-मम्पर्ात्‌ । मन्नव्यश्चोपपत्तिभिरित्यनन मननस्या- 
पपत्तिसाध्यत्वाऽवगमात्‌ ।'` प्र्थात्‌--इम प्रकार वृद्धिया करा भैद- 
विषयत्व सिद्धहोनेषपर श्रतिद्वारा शरीरादिसे भिन्नरूपे भ्रात्मा 
पोर व्रह्मज्ञात होनेकै भ्रनु पश्चात्‌ ईक्षण मनन करने कानाम 
भरन्वीक्षा है- इस ब्युन्पत्ति कै भ्रनूसार “मन्तव्यः इस विधिका 


[ १८४] ग्रहतरत्नरक्षणे 


त्पादनात्‌ । तदेव श्रवणमननयोः समानप्रकारकत्वं लभ्यते, 
नाऽन्यथा । एतच्चाऽभ्युपेत्यवादेनोक्तम्‌ । 

वस्तुतस्तु तस्य धरवणाऽङ्खत्वान्न मननविधेविचारप्रयोज- 
कत्वम्‌ । किन्तु साङद्खश्रवणविधेरेवेति व्युत्पादितमद्रं तसिद्धौ । 
न्यायशास्त्रन्त विरोध्येर्थोपिस्थापकत्वात्‌ मुमुक्षणामनादेयमेव । 


इम विधि वे भनन का विषय प्रान्वीक्षिकौी विद्यानाम समे प्रसिद्ध 
गौतमीय या कणादीयन्यायलास्त्र माना जये नाश्रवण श्रौर मनन 
दोना म विभिन्नविपयकत्व काप्रसङ्ख हागा । किन्तु यह्‌ ठकि नटी, 
क्योकि “्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः श्चोनव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य ' 
इस प्रकार एकं ही वार्र्यमभ्रायेहृणश्रवण म्रौर मनन काणक 
दी विषय होना चाहिये) । यह्‌ श्रभ्युपगमवाद सं क्हागया द। 
वास्नवमनो मननश्रवणविधिकाग्मङ्ख टन मे मननविधिकरा वेदा- 
न्तविचारप्रयोजक्त्व नही टै. कन्तु माङ्खध्रवणविधिका विचार- 
प्रयाजक्रत्व टै-- यह वान '्द्रनमिद्धि  मप्रतिपादित(५) टै । न्याय- 
यास्त्रतो विशुद्धाथका प्रतिपादक हानेमं मुमृधुग्राका प्रग्राद्यही 


प्रन््रीश्ना (न्यायवघास्त्र) का ब्रध्ययन दही विषये, क्योकि प्रक्रारान्तर 
स मनन ्रमम्भव्रहोनेमे विधि का निर्वाह नटी हा सक्रना । वेदानन- 
यास्त नो नन्वज्ञानविरोधी श्रथ करा उपस्थापक हानि म मूमृक्नपा 
द्वारा श्रनादेय है। यदि शास्त्रकारा कौ प्रवृत्तिके प्रनुगोधस क्रिमी 
प्रकार वेदानल्ास्त्र की उपदेयनादहै, तो “श्रोतव्य ' टसविधिकं 
विषियल्पमटही है, क्योकि वह श्रन्यक्षराथं का व्याय्यानमात्र 
करता है; “मन्नव्यः'' इस विधिकर चिपयस्पसेना वहु उपादय 
नही; क्योकि युक्तहीन होनेसे वह्‌ मनन मस सम्बन्धिन नही हाता, 
ग्रीर “'मन्नव्यश्चापपत्तिभिः'' इससे मनन युक्तिमाध्य जाना जाता 
दै--टसका उत्तर यहां दिया गया दै। 

(१) श्रदेतसिदधि में “मनननिदिध्यामनयोः श्ववणा्खन्वनिरू- 
पणम्‌'” तथा “विचारस्य श्रव्णविधिमूनत्वोपत्तिः.* इन दोनों 
घ्रकरणो म टसका विचार दहृन्रारै। 


निविकरःपरकम्य भैदतिषयकन्वभट् | १०५ 


तदुक्तं भगवता वेदव्यासेन- “एतेन शिष्टाऽपरिग्रहा श्रपि 
व्याल्याताः'' (वे०द०२।१।१२) इति । यदि च ऋषिप्रणीत- 
मित्यादेयम्‌, तदापि व्यावहारिकपदार्थनिरूपणा्थं तस्य 
परवत्तिः;न तु “मन्तव्यः” इति विधिविषयतया, युक्तिवधुर्यण 
मननाऽविषयत्वात्‌ । ““मन्तव्यदचोपपत्तिभिः"' इत्युक्तेमनन- 
स्योपपत्तिसाध्यत्वात्‌ । वेरान्तश्ञास्त्रेण च भ्र त्यनुक्लयुविति- 
प्रतिपादनात्‌ । येतु न्यायज्ञास्त्र एव युषितं संभावयन्ति, 
ते शस्त्रान्तरवार्ताऽनभिज्ञाः कूपमण्डकवदुपेक्षणीयाः । 


दति निविकल्पकस्य मेद विषयत्वभल्खः ॥६॥ 


ह । टयक भगवान्‌ वेदव्यामनें फला भीट-- सास्याभिमत प्रधान- 
कारणवाद के निराकरण नी युक्तियामे मनु ब्रादि विष्ट पृम्पा 
के द्वारा प्रगृहीत प्रणुकारणवाद मी खण्डित समभना चाहिये इति। 
यद्वि कपिप्रणीन हनि म न्यायशास्त्र उपादेय मानमभी निया जाय, 
नो भी व्यावहारिक पदार्थोके निस्पण कै लिये उसकी प्रवत्ति 
रै, प्न्तु "मन्तव्य इम विधिक्रा विषय हकर उमक्रौ प्रवृत्ति 
नही क्याक्रि युक्तिवेनुय होनेमे वह मनन का विषय नहीटो 
मक्ता । ग्रोर॒ मन्तव्यश्चोपपत्तिमि म्र्थात्‌ युक्तियामे मननकनना 
चारि टम उक्ति मनन यृक्तियोसेही साध्यहै। वेदान्तवास्त्र 
मेता शरन्यनुक्‌न युक्तिया काप्रतिपादनक्िया गयाहै। जौ लोग 
नयराययास्त्र मेही युक्तिकौो सम्भावना मानतेहै, वे गार्तान्तर कवी 
वार्ता म अ्रनभिज्ञहोनेके कारण वू पमण्दूक जसे ही उपक्षणीयहै। 


इत्यद्रनरत्नरक्षणे निविकन्पक॑म्य भेदविषयन्वभ्खाजनुवाद ॥६। 


अथ मिन्नादिवत्तिविकल्येन 
मेदयाथाथ्यमङ्ः ॥७॥ 


किञ्च युक्त्यन्तराऽसहत्वाच्च भेदो नाऽद्खीकार महति । 
तथाहि- कि भेदो भिन्ने निविशते, कि वाऽभिन्ने, कि वोदा- 
सीने ? न प्रथमः; भेदान्तरेण भिन्ने तद्वृत्तौ भेदान्तरवत्ता- 
वपि तथात्वापत्तौ ह्ितीयस्य प्रथमाप्पेक्षायामन्योन्याश्रयः । 
श्रगरे धावनेऽनवस्थाऽविनिगमनाप्राग्लोपाऽनुभवविरोधादयो 
दोषा यथायथम्‌ हनीयाः । तेनव भिगने तदवृत्तावात्माश्रय- 


(५) 

(^ अ भ € 
अथ यन्ना दन्रात्तव्रकट्पन भद्‌ यायाध्यभद्वानुतादः 

क्रञ्च भ्रन्य युक्तियोमं ग्रमह्यटानेकंकारणमभेद ग्रद्भा- 
कार कनके योग्य नी । नथाटि क्याभेद भिन्न (भैदवि्यिष्ट्‌) 
मग्टनारै.या ्रभित्रम, श्रथवा भिन्र श्रौर श्रभिन्नमे उदागीन 
वम्तुमं? प्रादय पक्चनदहीद्ा सक्ता; क्याकरि भदान्तरसेभित्न प्र 
उम भेदका वत्ति मानन पर भेदान्तर कौ वृिममौ भैदान्रक्रा 
ग्रपक्षा नमे यदि द्िनीयभैद कराप्रथम मेदकौग्रपक्षारै, ना 
प्रन्यान्याश्रयहोनाद्ै । ज्रौर म्राग दौदृनं परर (ग्र्थात्‌ तृनीय भेदादि 
मानकर भ्राग वानि प्रर) श्रनवम्था, श्रविनिगमना, प्राग्लाप, श्रनु- 
भवविगोधादि (१) दापो क्रा यथासभव उत्थापन करना चाहिये । 


(१) भेदवििष्टमं भदग्हना दै- इम क्रथनमेंग्राधार के 
विदेयणीमून प्रथम भेदम प्राधयीभूत दह्ितीय भेदभिन्न दहै या 
प्रभिन्न: यदि भिन्नहैतो विनेयणीभूत प्रथम भेद भी भेदत्वेन भेद- 


भिन्नादिवृत्तिविकल्येन मेदयाथाध्यभन्गः [ १०७ ] 


तांऽश्ञतः । न हि स्वविश्ञिष्टे स्ववत्तिद ष्टा, संभवति वा। न 
द्वितीयः; व्याघातात्‌, स्वतोऽप्यापत्तेच । न तृतीयः; कोटि- 
ट यव्यतिरेककोटेरसंभवादिति । 

ननु- एतावता भेदानुभवो नास्तीत्युच्यते, कि वा 
सन्नपि न यथाथ: ? न तावदाद्यः; ''चटात्पटो भिन्नः'' इति 
भेदाऽनुभवस्य लौकिङ्परिक्षकसाधारणत्वात्‌ । न द्ितीयः; 
ग्रयथाथता हि विषयबाधगम्या, वाघधड्च विपरीतप्रमा, सा 


ग्रौरउमभेदमेही विधिष्ट मे उसमभेदकी वृत्ति मानने पर श्रणन. 
प्रात्माश्वय दाष हाना, ग्वर्विजिष्टे मम्वकी वनिक्टी भी देखी 
नटी जानी, श्रौर सम्भव भी नही । द्वितीय अ्रभिनच्चपश्नभी नही ते 
सक्ता, क्याक्रि भ्रमिन्नमेम्दटना व्याघानटहैग्रौरम्व ममभीस्व 
के भदको श्राएनिहागी । तृतीय पक्ष नी सभव नहो. क्योकि उपयुक्त 
भिन्न ग्रोर अभिन्न काट्दियमं श्रन्यकाटि अ्रमम्भवरै। 
यका दमक द्वारयातुमक्टनाम्या चाहने हेः क्याभेद 
का ्रनुभवलटा नहाराना-ण्माक्लन टा, श्रथवा अनुभवहनिहणभी 
यथाथ नटा एमाकहना चाहता ˆ ग्राद्य पक्ष उचित नही, क्योकि 
च्रटमेप्रट भिन्नरहै एसा भदानृभव साधारण नाग श्रौर परीक्षक 
दानां म मामन्य रे । द्वितीय पक्ष भी मम्भव नही क्यार 





व्रियिष्टमटहो स्थितटै णेसाक्टनाटोगा; तवनो वह नृनीयभेद 
ग्राेयीमून दह्वितीयमभेदही है, या प्रथम ग्रौर द्वितीय भेदोमे भिन्न 
रे“ यदि वह द्वितीय भेदही है तो अ्रन्योन्याश्रय होगा, क्यो 
द्विनीय भेद की स्थिति के लि प्रथम मदकीग्रपक्षाटै; तथा प्रथम 
भद की स्थिति कं लिए द्वितीय भेदकौ श्रपेक्नारहै। यदि वह तृतीय 
भेद दानोामे भिन्न तो उमके लिएभी एक चतुथमभेदकी म्रपेक्षा 
होगी । क्या वह चतुर्थं भेद द्वितीयमेदहीहैयातीनो भेदोसे भिन्न 
रै यदिद्वितीयमभेदहीहैतो तृतीय भेद की स्थिति कं निये दितीय 
भद की श्रपेक्षा, द्वितीय भेद की स्थिति के लिये प्रथम भेद कौ श्रपक्षा, 


[ १०८ ] ग्रहेतरत्नरक्षणे 


च प्रकृते प्रात्यक्षिकौ नास्ति; “घटः षटो न भेवति इति 
प्रत्यक्षानन्तरं “"चटः पट एव" इतिविपरीतप्रत्यक्षस्याऽभा- 
वात्‌ 1 नाऽपि युक्त्या, तथाविधयुक्तेरनालोकनादिति- 
चेश ; सर्वादष्टेरविज्ञानात्स्वादष्टेव्यभिचारतः । “घटः पट 
एव" इति सर्वां तवादिनामनुभवोऽस्त्येव, ततङ्च तान्‌ प्रति 


ग्रयथार्थता विषयवबाधसे गम्यै, श्रौर वाघतो पूवेज्ञान मे विपरीत 
प्रमा है। ग्रौर विपरीनप्रमा प्रकृत भेदम प्रत्यक्ष नही, कारण 
कि “वट पट नही'' इम प्रत्यक्ष के अ्रनन्तर "वटपटदटीहै णमा 
विपरीत पत्यक्षहोाना नही, अ्रौरयुक्तिमेभो भेद का वाध नही 
होता; क्योकि उम प्रकार कौ युक्ति कटी भी दृष्टिगोचर नही 
होती । #॥ 

समाधान णेमा कटूना टीक नटी; क्याक्रि “चट पट नहो 
है इम विपयमेमव लागाक्रा वाधाभाव नही जाना जा सक्ता 
("चट प्रटहीदै'' इत्यात्मक् वाधका ग्रभाव सवनागो का होना 
है इस प्रकार ग्रमवेज्ञ काजान नही हो सकता), ग्रौर स्ववाधा- 
भाव (तुम्हारा वाधाभाव) नो व्यभिचारसेग्रस्तदै। (इस मग्रह्‌- 
वाक्यकी व्याख्या ्रग्रिम ग्रथहै) “घट पटहीहै'' इमप्रकरारस 
सवद्विनवादियों कां म्रनुभव है ही (घट श्रौर पट भिन्नत्वन प्रतीय- 
मानहोनेहृएमभी वस्तनन कारणरूपसेणकही है णमा श्रनुभवटै 


ग्रौर प्रथम भद की स्थिनिकं लिये तृतीय भेद की ब्रपक्षा- टइमप्रकार 
चक्रक दोप होगा । यदि चनुथं भद तीनों भेदोंसेभिन्नटैतो उमके 
लिये भी पञ्चम भेदादि मानकर श्रागे बढ़ने पर प्रनवस्था होगी । 
ग्रौर किसमदसे मिन्नमं कौन भददटै- इसमें विनिगमना का म्रभाव 
होगा । उत्तरोत्तर भेद स पूव पूवभेद प्रन्यथामिदढ हनेसे प्राग्लोपग्रौर 
म्रनन्त भदणएक हीमंहनिमं प्रमाणाभावसेश्रनुभवविगोध- इत्यादि 
म्रनेकं दापटोगे । ग्रौर ग्रभिन्न पक्षमेंतो श्रदातः ब्रात्माश्रय है; 
क्योकि विरिष्टवृत्तिक धमं का विशेषण में भी वृत्तित्वनियम है । भ्रतः 
वस्तुतः भेद सिद्ध नहीं हो सकता-- यह्‌ श्रमिप्रायह। 


भित्नादिवृत्तिविकरन्पेन भेदवयायाध्यमङ्ग | १०६ | 


परत्यक्षबाधाऽभावोऽसिद्धः । श्रन्यस्याऽपि नास्तीत्यत्र तव 
निहचायकप्रमाणाऽभावात्‌ । भ्रन्येऽपि एतद्िषये बाधरहिताः, 
जञात्रत्वादहमिवेति-चेश्न; ब्रह्मवादिनि व्यभिचारात्‌, सर्वा- 
ऽसद्वादिनि च । तदन्यत्वे सतीति- चेन्न; विशेणाऽप्रसिद्धेः । 
स्वार्थाऽनुमाने न दोष इति चेन्न; श्रप्रयोजकत्वात्‌, प्रभा- 
तृत्यज्चाऽसिद्धम्‌, सामान्यव्यपप्तौ चेतरवाधरहिने शुक्ति- 


ही ); श्रत: उनके प्रति प्रत्यक्नवाध का श्रभाव ग्रमिद्ध दै। म्रन्य 
लोगो के भी वाघाभावहोने मं तम्हारे पाम कोई निश्चायक प्रमाण 
नही दै । 

गका श्रन्यलोगमभी "घट प्रट नहीटै' इमविषपयम वाघ 
रहिनि दति है, क्योक्रि उन्न ज्ातृत्त्ररै, जेममै यट श्रनुमान उनम 
निश्चायक प्रमाण | 

समाधान नटी; ज्योकरि ब्रह्मवादी ्रौर मवयुन्यवादी म 
जातृत्वहेन्‌का व्यभिचार हाना टै (कारण कि उनम जानृत्वहेन 
है श्रौर एतद्िपयक्रवाधरहिनिन्वरूप साध्य नही )। 

शका 'गानद्राद्िद्रयाऽ यन्तर मति जानृन्वात्‌ ` इम प्रक्रार 
जातृत्वहेन्‌ म॒ 'उन द्वारा म भिन्नन्व हाने परः'' 0ेसा विपण दगे 
ता व्यभिचार नही हागा। 

समाधान नही. क्योकि “"एतद्िपय वाधरहिनन्व ' म्प 
साध्यकी प्रसिद्धिनःीरै (ब्रनुमानकासाध्यवहीदहो मक्नारहै, 
जां पक्ष से भिन्नस्थन म उनयवादिमम्मत हाकर प्रमिद्धटा; प्रकरन 
मेतो इस प्रकार से माध्य प्रसिद्ध नही; क्योकि ब्रद्रतवादीके मन 
मे ब्रहमाभिन्न सव वाघ्यदहै) । ग्रौर स्वार्थानुमानमेतो यहदाप नी 
है एेमाक्हना भी उचित नही, क्योकि हेतु म्रप्रयोजक दै ( पक्रमें 
हेतुतो हो, किन्त साध्यनहा एसी व्यभिचारश्काका निवारक 
भ्रनुकूलतकं से रहितदहेन श्रप्रयाजकहै; उसदहेत्‌ सं साध्य मिद्ध 
नही हो सकता । वास्तवमतो यहां स्वार्थानुमान की काईू भ्राव- 
दयकता ही नही )। श्रौरज्ञातृत्व के स्थान मेंप्रमातृत्व हेतु भी 
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रजतादावन्येषां बाधसत्वात्‌ । परवचनस्य बाधाऽभावो ज्ञायत 
इति- चेन्न; तेषां बहुत्वेन सर्वेषां ज्ञातु मशक्यत्वात्‌ । मम 
तावद्बाधविरहोऽत्र विषये वतते इति- चेन्न; तवाऽ्पि न 
भविष्यतीत्यत्र प्रमाणाऽभावात्‌ । इदानों नास्तीति चेत्‌; 
ततः किम्‌ ? नहि शुक्तिरजतादिन्रमाऽनन्तरं तव तस्मिन्‌ 
जन्मनि बाधो नाऽवत्तिष्टेत्येतावता तत्तथेत्थयुषषि ? तथापि 
तत्र बाधयोग्यत्वमस्तीति चेत्‌, न तत्प्रहतेऽपि दण्डवारितम्‌ । 
यदा च तव कदाचिद्धूगवदनुग्रहात्‌ सत्त्वश्युद्धिरुत्पत्स्यते, तदा 
सर्वां तज्ञाने जाते भेदप्रत्ययस्य वाधमपि साक्षात्करि- 
ष्यसि । तदुक्तम्‌-- 


प्रसिद्ध है, क्योकि "यत्र प्रमातन्वं, तत्र बाधरहितत्वम्‌ ' इस सामान्य 
व्य।प्नि में एक मनुष्य का शुक्ति म "यह्‌ रजतदै'इस प्रकार 
वाधरह्तिजान होनण्य भीश्रन्य लोगोका “यह्‌ ग्जतनटीदहै 
ग्नावाध हाता । तोभी “घट पट नहीहैः' इसका ताग्नन्य कं 
ववनममभी बाध नही जाना जाना है- एेाभी कट्ना ठक नही, 
क्याक्रि प्नन्य लोग बहून हनिके क्रारण उन सवका वाधाऽभाव 
जाना नहीजा पकना। ्रौर ऽस विषयमे मेरा ना त्राधविगट 
दै पेमामी न कहो, कारण कि तुम्हारा भी भविष्यम वाध नही 
टाण इसमें कोर प्रमाणनही। भविष्यकी व्राताको गहने दा, 
इम ममय तो बाधनही है । वाह्‌, इमसक्या? गुक्ति मरजत कं 
श्रम हानं के श्रनन्तर नुम्हारा इम जन्मम उसका बाध नही हुत्रा, 
तावना तुम उसको वेसाही मानते? ताभी यक्तिरजन मवाध- 
योग्यता है-ण्सामभी न कहो, क्योकि "घट पट नही है" इसमे भी 
व्राधयोग्यना दण्डवारित नही की जा सकती । जिस समय कदाचिन्‌ 
भगवान्‌ के अ्रनग्रहुमे तुम्हारी चित्तशयुद्धिहो जायेगी, उम ममय 
सर्वाःदरतविषयक ज्ञान उत्पन्न हाने पर भेदगप्रत्यक्ष का वाघ भी साक्षात्‌ 
हो जायेगा । खण्डनकारने कहा भी टै-“महाभय स त्राण करने वाली 
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ईव राऽनुग्रहादेषा पु सामद्रं तवासना । 
महाभयकृतत्राणा दित्राणां यदि जायते ।।इति।। 
( खं०्खा० १।२५) 
कालान्तरे देज्ञान्तरे च बाधाऽभावो दुर्ञेय एव स्वथा- 
ऽसवज्ञेन । 
किञ्च- “नीलं तमः इति प्रत्ययानन्तरं “श्रनीलं 
तमः" इति प्रत्ययो नास्ति; “श्रहु कृकलो गौरः स्थूलो मनु- 
ष्यः" इत्यादयहच प्रत्यया श्रासंसारमनुवतन्ते; तावता कि 
तेषां तात्विकत्वमभ्युपेतम्‌ ? श्रथ- तत्र युक्त्या तमसोऽभा- 
वत्वे, श्रात्मनो देहादिभिन्नत्वे च सिद्धे तेषां प्रत्पया्ना 
भ्रान्तित्वं कल्प्यते । तद्य त्रापि भ्‌ त्याऽभेदे प्रतिपादिते भेद- 
ब॒द्ध श्ान्तित्वं कल्प्यताम्‌ । प्रत्यक्ष भ्र तेबलवदिति चेत्‌; 


यट मनृप्यो की श्रद्रंतवामना ईइ्वर कै ्रनुग्रहमेहोनीदै यदिव 
रोभीजाये, नाभीदानीन कीदीहानीटहै दनि । गओ्रौर श्रमं 
केद्वारा कालान्तर श्रौर दयान्नरम बाधका प्रभाव सर्वथा दूजय 
ही रै। किल्च “ग्रन्यकार कालारहै णमाजानहटनेके वाद ' ग्रन्ध- 
कार कालानटीरहै इम प्रकार ज्ञान नही होता, टमी प्रकार मै 
कृशरं, गौर ह, स्थूल मनुष्यटे इत्यादिजान जत्र तक समारट, 
तब तक्र श्रनुतत्ित होति है एतावता क्याउन जाना को नात्त्विकः 
मानाजाताह? यदि उसमेश्नापयोकट कि तमकास्वरूप नेजो-भाव 
(क्योकि ताक्रिकोकेमनमेतेजका श्रभावही अ्न्धकार हे) युक्ति 
स सिद्धहोतादहं, ग्रौरश्रात्माका भी देहादि सेभिन्नत्व मिद्ध होता 
ह्‌, भरत॒ उनज्ञानो के भ्रालिित्व की कल्पना (ज्नुमान) की जाती 
है,तो यहामीश्रतिसे ज्रभेद प्रतिपादित हानमे मेदबुद्धिकं 
श्रान्तित्व की कल्पना कर लीजिये । यदि कहो कि प्रत्यक्षभ्र्‌ति 
से बलवान्‌ है, तो युक्ति से प्रत्यक्ष बलवान्‌ क्यो नही होगा ? तब 
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युतैः कथं न बलवत्‌ ? तथा च तदिरोधे तमसोऽभावत्व- 
मात्मनो देहादिन्यतिरिक्तत्वं च त्यक्तव्यं स्यात्‌ । भ्रतेः 
श्वात्मकप्रमाणत्वात्तस्य च योग्यताज्ञानसपेक्षस्यवाऽथवो- 
धकत्वात्तद भावेऽप्रामाण्यमिति यदि, तदाऽनुमानेऽप्यबाधित- 
विषयत्वमङद्धमिति परिभावय । किञ्च- प्रकृतेऽपि युक्ति- 
विरोधो विद्यत एवः; {कि भिन्ने, कि वाऽभिन्ने, कि वोदा- 
सोन इति विकत्पग्रामस्योक्तत्वात्‌ । 

ननु- भेदो वतत इति कोऽथः 2 कि संयोगममवाय- 
योरन्यतरः पृच्छयते, कि वा स्वभावसंबन्धः ? नाद्यः; 
प्रभावे तदनङ्कोक्ारात्‌ । यदि हितीयः, तदा घटः स्वभावं 


ना प्रत्यक्ष मविगाध हने कारण नमक श्रभावम्पन्यका प्मौर 
ग्रात्मा के देहादिभिन्नत्व कान्याग करना टहागा । यदि टगमश्राष 
कटे क्रि श्रनि शब्दान्मकः प्रमाणे, ब्रौर शब्दप्रमाण याग्यनाज्ञान 
(पदार्था क परस्पर मम्बन्धमे प्रवाधजाने) कौ प्रपलागम्व कर श्रय 
का ग्रववोघकरद्ै; श्रत. योग्यनाजान न रहने पर श्र तिवाक्य प 
प्रामाण्य नहीरै,नाग्ननृमानम न अ्रवाधिनविपयन्व (म्रत्राधिनमा- 
व्यन्व ) श्रद्ध टै दम व्िषियम्माश्राप तिचार कर (ग्रनुमानका 
प्रामाण्यनव्रहौी टाना दै; जव माच्य वाधिन न टा-यटप्रभिप्रायरै)। 
किञ्च- वट्‌ प्रटनहीहै ` इमप्रकरूनम मी युक्तिम विरोध हानाही 
रे, क्योकि क्याभिन्नम भेदै, श्रवा प्रभिन्नमे, या भिनघ्नाभिन्न 
उभयम उदामौनमे उस प्रकार विकन्पसमुदायक्ह टाचुर्केरै। 
गका “कि मेदो भिन्ने वनने इन्यादिम "वनन काक्या 
ग्रथहे ^ क्यासंयोगश्रौर ममवायका श्रन्यनर टम प्रघ्न का विषय 
टे, श्रथवा म्वन्पमबन्ध“ प्रादय पक्षनही टा सकना, क्योकि प्रभाव 
मं संयोग भ्रौर ममवाय मम्बन्धोका प्रद्खौकार नही किया जाता। 
यदि द्वितीय पक्षरै तो घट स्वस्वरूप का नियमन करता हुभ्रा पटादि- 


भिन्नादिवृत्तिविकत्पेन मेदयाया््यमङ्ग. [ ११३ | 


नियमयन्नन्योन्याभावेनोपरक्तो भासत इत्येवोत्तरमिति- 
चेन्न; घन्योन्याभावे नोपरक्तो भासत इत्यत्रेव प्रहनस्य विद्य- 
मानत्वात्‌ । तथाहि-उपरक्तो नाम विशिष्टः, वे्लिष्टयञ्चा- 
ऽन्योन्याभावसंबन्धः । स किमन्योन्याभावस्वरूपमेव, श्रथो- 
भयस्वरूपम्‌, श्र्थान्तरं वा ? न तृतीयः; श्रनम्युपगमात्‌ । 
तत्राऽपि सबन्धान्तरेऽन वस्थाऽऽपाताच्च । न द्ितीयः, घट- 
स्वरूपस्य घटाऽवत्तः धटतत्संवन्धप्रनोत्यनुपपत्तेः । न प्रथमः, 
तयात्वेऽन्योन्याभावस्य वशिष्ट्यं घट इति न स्यात्‌ ; मंवन्धस्य 
मैवाऽधिष्ठानत्वात्‌ । “राहोः शिर" इतिवद्‌ भविष्यतीति 


प्रतियोगिक प्रन्यान्याभावमे समक्त टोक्र प्रनत राना यहत्मारा 
उत्तर ह । 

समाधान नही, इम प्रकार क्टना प्रनुचिन ट; कवारिः 
प्रन्योन्यानावमे उपरक्त लाकर घट प्रतीतानां टम क्थनमदही 
हमारा प्रष्न विद्यमानरे। तथाहि उपरन, का अर्थं विधिष्ट ट. 
प्रौर वशशिष्ट्य ( विज्ञपणविरेष्यभाव मम्बन्ध ) भ्रन्योन्याभाव का 
घट्‌ कं माथ मम्बन्ध । क्या वह 'मप्वन्य प्नन्यान्याभाव कास्वम्प 
र, या ब्रन्योन्याभवम्रौर घटदोनोका स्वन्परे, श्रथवा म्वरूष 
म भिन्न कोई श्रथन्तिर ? तृतीय ्षना नही होगा; ्योकि नुम 
उमकाो प्र्यान्तर नही मानने। यदिमानमभो नो, नो भौ उसका 
गग्वते के लिये सम्बन्धान्नर मानने पर म्रनवम्था म्रा जायेगी । 
द्वितीय पक्ष भीनही हागा; क्याकि घटस्वस्प कौोषट म वनिन 
हनि से (पर्थान्‌ प्रन्योन्याभावम भी मम्बन्धरूप घटस्वरूप की वनि 
दोनेमे) धट प्रौर उम मम्बन्ध कौप्रनीति नही होगी । प्रथमपक्ष 
भी नहो हो सकता; क्योकि वटे मम्बन्ध प्रन्योन्याभाव का स्वरूण 
सोने पर प्रन्योन्याभाव का वैक्ञिष्ट्य (मम्बन्ध) घट म ह-पेमा 
कहना भ्रसम्भव होगा; कारण कि उस सम्बन्ध का पधिष्टान पन्यो - 
न्याभाव है। दसमेषश्षकाहोकि स्वरूप वस्तुतः सम्बन्ध न टेन 


[ ११४ ] भ्रद्रतरत्नरक्नषणे 


चेत्‌; तहि संबन्धाऽभावे संवन्धबद्धिभ् म इत्युक्तं स्यात्‌ । 
तथा च न धटेऽन्योन्याभाववेशिष्टयसिद्धिः । श्रन्योन्याभाव- 
स्वरूपमेव विश्िष्टवबुद्धिमुत्पादयतीति मम इति चेत्‌; तहि 
तदेव कुत्रोत्पादयेत्‌ ? कि भिन्ने, कि वाऽभिन्नेः कि वोदासीन 
इति प्रहनाऽवसरो विद्यत एव । यत्र विद्यते, तत्रोत्पादय- 
तीति चेत्‌, वतंत एव कुत्र ? यत्र प्रतीयत इति चेत्‌, तदेवा- 
ऽधिकरणं भिन्नमभिन्नं वेति पृच्छयमानत्वात्‌ । 

ननु-गोत्वादिकमपि तदति तदभाववति वा वतत इति 
विकल्पस्य सम्भवान्न स्यादिति; तथा च तदव्यवहारोच्छेद- 
प्रसदः इति-चेन्न; 

“बाधेऽदृदढेऽन्यसाम्यात्कि दृदेऽन्यदपि बाध्यताम्‌ । 


पर भौ “गहुकासिर' जसं सम्बन्धकी प्रतीति टोगी; तोभी 
सम्बन्धक ग्रमात्र मं सम्बन्धवृद्धिश्रमहे ठेसा ही कहना हागा; 
तवतो घटम भ्नन्योन्यामाव के वंिष्ट्यकी सिद्धि नटी टोगी। 
यदि नुम इमम कटोक्रि अजन्योन्याभावका स्वन्पर हौ विजिष्टवुदि 
का उन्पादन करतार, तो वह उम विरशिष्टवृद्धिका कटां उत्पादन 
करता टे, क्या मिन्नमंकरगनारहे, या श्रभिन्न मं, श्रथव। उदासीन 
मं ८ उस प्रकरार प्रदन करने काम्रवमरश्राहौी जयेगा। यदि दसम 
तुम कटो कि इसका उत्तरयट टै-जहां भेदहे, वहां विशिष्टबुद्धि 
का उत्पादन करता ह,तो हम पृचतेटै किवह भेदकिम मेदे 
जह। प्रनीत हाताटहे, वहांहीतो है। ग्रहो! उस ग्रधिकरणका 
ताटमपृ्धरहेरहैकिक्या वहमिन्नहंया ग्रभिन्न ? 

दाका- इस प्रकारसे तो गोत्वादिभीक्या गोत्ववानूमे हं, 
या गात्वाभाववान्‌ म- इत्यादि विकल्पक सम्भव होने से सिद्ध नहं 
होगा । तव ता गोत्वादिग्यवहार का उच्छेद होगा। 

समाधान इससे वया ? क्योकि "हमारे कहे हुए दूषण यदि 
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क्व॒ ममत्व मुमूक्षणामनिवचनवादिनाम्‌ । 
(खण्डन १।३३ ) 
इत्युक्तत्वात्‌ । तथा सत्यर्थान्तरतेति-चेनन; तस्याः 
पुरुषदोषत्वात्‌ । न वा तदपि, “न हि पक्षे पक्षसमे वा व्यभि- 
चारः इति न्यायस्य सम्भवात्‌ । 
किञ्च- उत्पन्नमात्रो घटः कथ भिन्नः स्यात्‌ ? भेदेन 
संवन्धाऽभावात्‌ । नन्‌त्पन्नमात्रो घटः कथं घटः स्यात्‌ ? घट- 
त्वेनाऽऽसबन्धादिति चेत्‌; त्यज तहि घटस्यापि चघरत्वम्‌; 
कि नरिदन्नम्‌ ? प्रतीतिः वतत इति-चेन्न; दत्तोत्तरत्वात्‌ । 
ननु-“जातः सबेद्इचेत्येकः कालः” इति न्यायादृत्पत्ति- 


प्रद (ग्राभास) है तो स्वत ही खण्डिन हौ जायगे, उमम गोन्वादि 
लाकर प्रन्यमाम्य दिवलाने से क्यालाभ? यदिदूषणद्ड देतो उमी 
मे गोन्वादि श्रन्य भी बाधित होवे । ग्रनिवंचनीयवादी मुमूक्नश्रो का 
कहा ममत्वदहै? ्र्थात्‌ क्हीभीनहीदहै' पेमा खण्डनक्रारनेकठा 
रै। फसा होने परतो ग्र्थान्तरना होगी (्र्थान्‌ प्रक्रत विषय का 
दौडकर गोत्वादि का खण्डनन्प विषयान्तर लाने काप्रमद्ग होगा) - 
्साभीनक्हो, क्योकि वह पुरुषगतदोष दै, श्रथवा यापर वह्‌ 
दापमभी नहीदहो सकता, कारण कि "पक्ष श्रौर पक्षसम मे व्यभिचार- 
दाष नही होना! ' यह्‌ न्याय यहा लग मकतारहै। 

किञ्च उत्पन्नमात्र घट किस प्रकार अ्रन्यसे भिननटागा 
क्योकि उस समय भेद के साथ उसका सबन्ध नही है । गका उत्पन्न 
मात्र घटभी घट कंसे होगा ? उसमे भी घटत्व का। संबन्ध नहो है । उत्तर- 
नब तो घट के धटत्वकोभीत्यागदो | उमसेहमारीक्याहानिदहैः 
शका - घटत्व की प्रतीति होनेसे त्याग कंसे हो सक्ता है ” उत्तर - 
दसका उत्तर पहले दे चुके हं (ब्र्थात्‌ प्रतीतिमात्रसे किसी वस्तुको 
सिद्धि नही होती; प्रतीतितो भ्रमभीहो सकती दहै) । 

शका -- “उत्पन्न होना श्रौर सब्दधहोनादोनोकाण्क ही 
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समय एव घटत्वादिना संबन्ध इति चेन्न; क्षणमगुणत्वव- 
दृत्पत्तिक्षणे विधममकत्वसम्भवात्‌ । लम्धसत्ताकस्यव द्ितीय- 
क्षणेऽन्येन सवन्धसम्भवात्‌ । 

किञ्च- घटनिष्ठो योऽन्योन्याभावः, तस्थ पटे कथं 
विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्वं नास्तीति वक्तव्यम्‌ । विशिष्ट- 
प्रत्ययाऽदज्ञं नादिति चेत्‌; उत्पत्तिक्षणे कि विश्िष्टप्रत्ययो न 
दृयते ? उत्तरकाले न दृश्यत इति चेत्‌; तदा तहि ॒स्व- 
रूपसंबन्धः स्वीक्रियताम्‌ । घटवति मतले चत्वरीयघटाऽभा- 
वयोग्यत्वस्येव कालभेदेन सत््वाऽसत्त्वाङ्खोकारात्‌ । सवदा- 


काल दहै'" इम न्याय से उत्पत्तिके ममयमेदहीघट का घटत्व कैं माथ 
संबन्ध हाता दहै | 

समाधान - एना नही; क्योकि (““उन्पन्न द्रव्य क्षणं निगुण 
निप्कियञ्च तिष्टति' इस तुम्हारे नियमके अ्रनुमार) जिस प्रक्रार 
उत्पन्न द्रव्य क्षणभर्‌ प्रगुण रहना टै, उमा प्रकार उत्पत्तिक्षण म द्रव्य 
निधर्मक हा सकतारै, श्रौर लव्धसत्ताक द्रव्यकाही द्वितीयक्षण में 
ग्रन्थ के साथ संवन्धटा सकना टै । किञ्च- घटनिष्ठ जो प्रन्योन्याभाव 
है, उसकी पटमे क्रिस प्रकार विधिष्टज्ञानजननयोग्यता नहीहै- टम 
वातकाभीकह्नादल्यगा। यका पट म घटनिष्टान्यान्याभावविशिष्ट 
प्रत्यय दखन नही श्राना; म्रनः ब्रह पटमे विशिष्टप्रत्ययजननयोग्य 
नटा टै । उत्तर्‌- क्या उन्पत्तिक्षणमं पट मं विगिष्टप्रत्यय देषनेम 
नही श्राना ? शका- ग्रात) दै (क्याकि उत्पन होते समय १ स्वाति- 
ग्क्तिम्मन्य मव पदार्थो म भिन्न टीकर उन्पन्नहोतादै); किन्तु उत्तर- 
कानमतोदेवनेमें नही भ्राता । उत्तर तव तो उ्पत्तिक्षण मं स्वरूप- 
सम्बन्ध मान लो; क्योकि घटवद्भूतल मे चन्वरीय (चवृतरास्थित) 
धटाभावयोग्यता के समान श्रापने काल भैदमे (उत्पत्तिकालश्रौर 
उत्तरकाल के भेद) विशिष्टप्रत्यय के सत्त्व प्रौर श्रसत्त्व का ्रङ्गीकार 
किया है । सर्वदा श्रयोग्यत्व होने पर तो घटवद्भूतल मे भी चत्वरीय- 
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ऽयोग्यत्वे घटवत्यपि भूतले तत्प्रतीत्यापत्तिः । तस्मात्काल- 
भेदेन तदेव योग्यमयोग्यञ्चोति वक्तव्यम्‌, तथाऽत्रापि किन 
स्यात्‌ ˆ 

किञ्च~ योग्यतावच्छेदक रूपमस्ति, न वा ? नाऽऽद्यः; 
तस्याऽतिरिक्तस्याऽसम्भवात्‌, श्रन_्खीकाराच्च । नान्त्यः, 
तथा सति तत्र जनकत्वतद्योग्यत्वयोग्र हतु महाक्यत्वात्‌ । तयो- 
रनुगतरूपाऽवच्छेद्यत्वात्‌ ; अन्यथाऽतिप्रसङ्खात्‌ । श्रथ-~ श्रस्ति 
वशिष्ट्यमतिरिक्तमिति-चेन्न ; तस्येकत्वेऽतिप्रसद्धात्‌ । भिन्न- 
त्वेऽननुगम एव । किञ्च-उत्पत्तेः पूवं कोद गासोद्घट इति 


घटाभाव क्री श्रयोग्यता प्रतीत टोने लगेगी । ग्रत कालभेद सेवी 
याग्यग्रौर श्रयोग्यहोजातारह णेमेही कहनाहागा। इसी प्रकार 
यटा भी (चटनिष्टान्योन्यभावमेभी) कातभेदमे (पट म) विशिष्ट- 
प्रन्ययजनन की योग्यता ्रौर अ्रयोग्यता क्यो नटी होगी 

किञ्च विरिष्टप्रत्ययजननयोग्यना म योग्यता का कोई 
ग्रवच्छेदक धमरे, यानी? भ्राद्य पक्ष नहीहटो मक्ता क्योकि 
घटनिष्टान्योन्यामाव म श्रतिरिक्त योग्यतावच्छेदक धमंग्रम्भवट 
ग्रौर अ्रभाव म कोई श्रतिरिक्त धमं का श्रङ्खीकार प्रापने नता 
किया है । द्वितीय पक्न भी नही; क्योकि योग्यनावच्छेदकं धमं 
का प्रभाव होने पर घटनिष्ठ श्रन्योन्याभावमे विशिष्टंप्रत्यय कं 
जनकत्वं ग्रौर जनकयोग्यत्वं का ग्रहण करना ग्रशक्य है। कारण 
किये दोनो किमी एक ्रनुगत धमे से ग्रवच्छेद्य टै, श्रन्यथा ग्रति- 
प्रसङ्ख टोगा। शका-घटनिष्ठ प्रन्योन्याभाव में वैशिष्ट्य नामक श्रति- 
रिक्त धमं है रौर वही श्रवच्छेदक है। 

समाधान वह वैशिष्ट्य एकदै, या श्रनेक ? यदिएक ही 
रैतो श्रतिप्रसक्ति होगी, तथा प्रनेकटहैतोभ्रनुगमही नही होगा। 
किञ्च-उत्पत्ति से पूवं किस प्रकार का घट था-यह भी भ्रापका 
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वक्तव्यम्‌ । नाऽऽसीदिति चेत्‌; तहि तदन्योन्याभावः कथ- 
मासीत्‌ ? तत्प्रागभावतज्जात्यादिवदिति चेत्‌; श्रहो इला- 
घनोयप्रहयो देवानांभ्रियः । यदयमसिदढध मसिदठधेनव साधयति, 
दष्टान्ते साध्यसाधनविकलताञ्च न पहयति । प्रतियोग्य- 
सत्त्वकाले संबन्धाऽभावेनोदिते प्रागभावे क विशेषं दृष्ट्वा स 
दृष्टान्तीकृतः ? श्रथ प्रलये व्यक्त्यभावेऽपि जातिस्तिष्ठ- 
तौति चेत्‌; तत्काले जातेः सत्त्वे प्रमाणाऽभावात्‌ । नित्यत्वं 
प्रमाणमिति- चेन्न; तदसिद्धेः, ब्रह्माऽतिरिक्तस्य सर्वस्या 
ऽनित्यतास्वीकारात्‌ । श्र्यान्तरतेति- चेन्न; दष्टान्तस्यो- 
भयवादिसिदस्यव व्याप्तिग्रहहेतुत्वात्‌ । पक्षेऽन्यतराऽसिद्धि- 


कहना होगा । यदि इसमं श्राप कहु कि उम्र समयवघट नटीथा,तो 
उसका भ्रन्योन्याभाव क्साथा ˆ गंका- जसा उसका प्रागभाव 
था, श्रौर उसकी जाति (घटत्व) धी, उमी प्रकार था। उत्तर -ब्रहा । 
तव तो श्राप व्लघनीयगप्रज्ञावाले देवानाप्रिय (मूष) टै; जोत्राप 
प्रसिद्धको्रसिद्धसहीसिद्धकगतेहै; ्रौर्‌ दृष्टान्त मंमध्य ग्रौर 
साधन कौ विकलना (रहितता) काभी नही देखने । प्रतियोगी घट 
के श्रसत्त्वकालमं मम्बन्धाभाव (कपाल श्रौर घटके सम्बन्धाभाव) य 
उदित प्रागभावर्मे किम विशेष को देखकर भ्रापने उमको दृष्टान्त 
वनाया दै? गंका-प्रलयकालमे व्यक्तिका म्रभावटानिपरभी जाति 
तो रहती ही है । उत्तर-नहीं, उस ममय जाति के श्रस्तिन्वमं काट 
प्रमाण नहीं। गंका उदका निव्यत्वटही प्रमाणदटै। उत्तर 7ेसा 
भी नहीं, क्योकि उसका नित्यत्व श्रसिद्धटै; कारण कि हमत्रह्मके 
ग्रतिरिक्तं सवकी श्रनित्यता मानते ग्रौर इममे प्र्थान्तरत। भी 
नहीं टै; क्योकि उभयवादिसिद्ध (वादी ग्रौर प्रत्तिवादी दोनों से 
मान्य) दृष्टान्त ही ब्रनुमानायं व्याप्तिग्रहकाहेतु दै (स्थनदै)। 
पक्ष मे उमयवादी के श्रन्यतरासिद्धिवश जिस प्रकार हेतु भ्रसिद्ध 


भिन्नादिवृत्तिविकत्पेन भेदयाथाध्यभङ्ध | ११६ | 


वज्ञात्‌ दृष्टान्तेऽपि तव्‌दोषस्य संभवाच्च, तस्य पुरुषदोष- 
त्वाच्च । सकलपदार्थाऽनङ्खीकारे बौद्धवन्निराकरणीया वेदा- 
न्तिनि इति- चेन्न; तेषां युक्तिज्ुन्यत्वेन निम लत्वात्‌, 
न्यायज्ञास्त्रवत्‌ । वेदान्तिनस्तु श्र ति सकलप्रमाणमूर्धवतिनीं 
ब्रह्मविषयां दढम्‌लामादाय तदविरुदधां युक्तिमुद्‌ भावयन्तो 
व्यवहरन्तस्तव पितामहेनाऽपि निराकत्तु मशक्याः, प्रत्युत 
तैरेव ताकिकमन्यः सुखनिरस्यः ! तद्क्तं-- 


एक ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यं गणयतः क्वचित्‌ । 


श्रास्ते न घीरवीरस्य भद्धः संगरकेलिषु ॥ 
( खण्डन १।१५) इति । 


टोका, उसी प्रकार दृष्टान्तम भी म्रन्यतगासिद्धिन्प दोषटहा 
सकता टै, ग्रौर प्र्थान्तरतातो पृरुषग्त दोषै (प्रङृत म ्रनुप- 
युक्तं कथन ग्रथान्तरतादाष टै, ग्रज्ञानवय पृम्प इसप्रकार का क्थन 
करतारहै, ग्रत वह पुम्पगतदोपटं किन्तु यहातो पूवपक्षीन जाति 
का नित्य मानकर दर्टाननन दिया, उसका खण्डित करनं के लियं 
टी सिद्धान्तीन ब्रह्मभिन्न सव श्रनित्य कहा हे । यह कथन प्रकरता- 
नुकूनटीरहै, अ्रज्ञानवय प्रकृत म श्रनुपयुक्त कथन नही) । शका-इम 
प्रकार सव पदार्थो कोनही म्नोगेतो बौद्ध जैसे वेदान्नी लोग 
(युक्तियासे) निराकरणीय ही है। उत्तर बौद्धा का सिद्धान्त 
युक्तिगून्य होने से न्यायशास्त्र जसा वह्‌ निर्मूल ह । श्रौर वेदान्ती लोग 
तो सव प्रमाण की मूधंस्थिता ब्रह्मविषयिकाम्रौर टदमूना श्रति 
को लेकर उससे श्रविरुद्ध युक्तियो का उद्धावन करते हुए सब व्यव- 
हार करते है । ग्रतः वे तेरे पूवजोसे भी निराकतव्य नही है । इसके 
विपरीत-ग्रपने को ताकिक मानने वाले श्राष उन वेदान्तियो सं 
श्रनायास ही निराकरणीय है। श्रतः कहामभी ह्‌-"एक ब्रहारूप 
भस्त्र को श्र्थात्‌ ग्रभेदप्रतिपादक युक्ति को लेकर श्रन्य द्रतवादियो 


[ १२० | ग्रदरतरत्नरक्षणे 


तदेवं भिन्नादिवत्तिविकल्पग्रस्तत्वान्न मेदसिद्धिः संभवतीति 
सिद्धम्‌ । 
इति भिन्नादिवत्तिविकल्पेन भेदयाथाथ्यभङ्खः ॥७॥ 


को वुःल्भीन गिनते हण उस अद्रतवादी धीर वीर की वास्त्राथरूप 

लीला मं पराजय नही होती" इनि । इम प्रकार भिन्नादिवृत्ति 
के विकलत्पसे प्रम्तटोने के कारण भेदमिद्धिनटी टा सक्रनी यट 
सिद्ध हग्रा। 


इति सिन्नादिवन्िविकन्पेन भेदयाथाथ्यमेद्रस्य।:नुवादः ।1७॥। 


अथ स्वविशिष्टे स्वनव्रतावंशतः 
आत्माश्रयोपपत्तिः ॥८॥ 


ननु-- श्रस्तु भिन्ने मेदो वतत इत्ययं पक्षः । न चाऽन- 
वस्था; भेदान्तराऽनङद्धीकारात्‌; तेनेव भेदेन भिन्ने म मेदो 
वतत इत्यद्धीकारात्‌ । न चाऽऽत्माश्रय्ः, तद्धदे तदूदाऽन- 
द्खीकारात्‌ । न च~ तद्विश्षिष्टवत्तावंशतो विशेषणस्य वत्ति 
रायातीति- वाच्यम्‌; यरिशेष्यव॒त्ति, तद्विशेषणेऽपि वतत 
इति नियमाऽनङद्खीकारात्‌, “घटे रूपम्‌" इत्यत्र व्यभिचारात्‌, 


॥ ८ ॥ 
अध स्वविशिष्ट स्ववत्तावंशन आत्माश्रयोपपत्तरनवादः 


यकर भिन्नमभेदग्टनाटं यहोष्क्षटो। ग्रीर ठयम श्रन- 

वन्धा नटी टै, क्यातिं भेदान्नर का श्रङ्खाकार नहा क्रिया जाना 
माभेद मेभिन्नमेवहीभेद दै णेमाअ्रद्घीकार क्रिया जाता 

ग्रान श्रात्माध्रयमी नहीदै, कारणक्रिउम भेद मडउम मेद का 
प्रद्वाकार नही है। नथा उमभेदसे विचिष्ट मडउममेद कौीवत्ि 
रान वर उम भेदश्प विङ्ञेषणाग म उम भेद को वृत्ति टनेसेप्रनन 
ग्रात्माध्रय है पेमा कहना भौ भ्रनुचित है, क्योक्रि जिसकी 
विष्य म वत्ति है, उमकी वित्रषणमेभी वनिहातीदटै इम नियम 
कोटम नही मानते, क्योकि "वटमेसूपटै इसमे व्यभिचार है 
नथा “दण्डी पुर्ष कुण्डलधारी' इममे भी व्यभिनार टै ( वटमे 
न्परै काम्र्थं है “चटत्वविशिष्टमे रूप £''। यहा उक्तनियम 
के प्रनुमार घटन्वविशेषण मेभी रूपहोना चाहिये, क्रन्तुटाना 


[ १२२ 1 ्देतरत्नरक्षणे 


“दण्डी पुरुपः कुण्डली" इत्यत्र व्यभिचाराच्चेति- चेन्न; 

""रूपवति रसः" इत्यत्रेवोक्तस्थलेऽप्युपलक्षणत्वस्येव मणिङृ- 

तोक्तत्वाद्विशेर्षणत्वस्वीकारेऽपसिद्धान्तापत्तः । 
्रथ~-व्यावतकत्वे सति क्रियाऽन्वयित्व विशेषणत्वमिति 


नही, श्रत: नियम मे व्यभिचार है । इमौ प्रकार ""दण्डी पुरुप कण्डन- 
धारी" का ग्रथ है --““दण्डविरिष्ट पृष्प कुण्डलधारी है'। इसम 
भी दण्डविगेषणमे कुण्डलधारण के ग्रभावदनिसे व्यभिचार दट्‌-यट 
ग्रभिप्रायटह)। 

समाधान- गमा नहीटो सक्ता. कारण कि “स्पवान्‌ मरम 
हे ` इममे जिम प्रकार रूपोपलक्षिन द्रव्यमे नम माना टै. उसी 
प्रकार पूरवोदाहत स्थलोम भी उपलक्षणत्व ही चिन्तामणिक्रार 
(ग्ध शोपाध्याय) नेक्टादटै, (ग्रपनग्रापक्रा पृथग्‌ रमग्वकर किमी 
वस्तुको प्रन्याम भिन्न वोधन करना उपलक्षण कहा जाना. 
बोधकर उपलक्षक है, ग्रौर उससे बोधित उपलक्षित दै। उपलक्षक उप- 
लकषिनसे भ्रन्विर नही हाना । श्रत: “न्पवान्‌ म गमरैःःक्राज्रध 
है “रूप म उपलक्षित द्रव्यमात्रम गसहै. नकि स्पममभी रम 
रै । दमी प्र्णर न्यायाचायगद्धणोपाध्यायनजीनेमी उक्त म्थधनोम 
“घटत्वापलक्षित्‌ चरट्‌ म न है प्रर दण्डापनक्षिन पृन्प म 
कुण्डलधारि्न्वि टैः गसाक्हाटहै. एम स्थला पर घट. दण्टादिका 
विपण नहो माना) । भ्रः उनम ठिदहिपणन्व मानोगे तो म्राद्की 
ग्रपमिद्धान्तापत्ति टागा । (तव तायहा भी उपलक्षण टा मान 
ना गेसाभी नही कट्‌ नकन; कार्णक्रि तद्ध दापलक्षितन्व का 
विपण मानोगतोा नद्ध दोपलक्षिनत्वविचिष्ट में ननदरद रखने पर 
पूवे वन्‌ म्रलनः भ्रात्माध्रयरहै, ग्रौर उमका भी उपलक्षण मानोगेतो 
तददर दोपलक्षिनत्व म उपलकितमें तन्धद रखने प्रर व्याघानटोना 
है । यदि उम व्याघातको ग्रदोपमी मान लिये जाये, तो भीधारा 
परस्परा चलने श्रनवम्था हागौ ) | 


यंका- “्यावतेक हति हूए क्रियान्त्रयी विन्नषण है'' इस लक्षण- 


ग्ववििष्टे रववत्तावशत श्रात्माश्रयोपपनिः [ १२३ | 


लक्षणपक्षं भवदुक्तदोषाऽवकाश्चोऽस्तु, न तु तल्लक्षणं विशेष- 
णस्य । कि तहि ? प्रत्याय्यव्यावत्यधिकरणतावच्द्रेदकत्वम्‌, 
स्वकाले नियतन्यावत्तिबोधजनकंत्वं वा विशेषणत्वम्‌ 1 तच्च 
विशेष्यवत्तिधर्माऽनधिकरणतायामपि संभवत्येव । तथा चेत्तद्‌- 
दाऽनाध्रितोऽ्पि स मेदस्तद्धदवदाधितो भवतीति- चेन्न; 
विशिष्टवत्तधमंस्य विशेषणांशे वृत्तेरेव विशेषणत्वव्यवहारा- 
ल्लोकिकानाम्‌, तदतिक्रमे विज्ञेषणत्वस्य पारिभाषिकत्वापत्त- 
रुपेक्षणीयत्वापत्तेऽच । श्रन्यथा “दण्डिनं भोजय इत्यादावपि 
विशेषणत्वसम्भवे तत्रोपलक्षणत्वव्यवहारः सर्वेषां लोकानां 
भज्येत । लक्ष्याऽनुसारेण हि लक्षणं कतन्यम्‌, न तु लक्षणा- 


पक्षम्मापरके दवागाक्टे टहृण्दापक्ाभनटी स्वका प्रान हा, 
परन्तु वहता विच्पण कालक्षणटी नही टं । तव उसका लक्षण 
क्यादटै ^ जाप्यजी व्यावत्तिदटे, उसकी श्रधिकरणना का भ्रवच्छदकः 
विपण है, श्रथवा स्व्रस्थतिकान म तियनम्प म व्यावनिवोध 
का जनक्र विगेपणहै (यहा पर विन्नेपणरूपये ब्रभिमन पदार्थका 
ग्वपदमग्रहण करना चाद्य) । इम प्रकार का विन्नपणना विनष्य- 
वत्ति धमका प्रनधिक्ररण रनिपरभी सम्भव; नव ना वदे 
भददठउम भेदम ग्रनाधितहाने परभी उममभेदमे विशिष्टं विध्ैष्य 
म प्राश्रिन रह सकता टै। 

ममाधान फणेमा नीह मक्ता. क्रारण कि विचिष्टवृनि 
मरमं की विशेषणा म वृत्ति होनीही लोक मे विरेषणल्प म व्थव- 
दार होता है। उस लोकव्यहार का प्रतिक्रमटहोजानेप्ररतो विशेषण 
परिभाषिकमात्र रह जायेगा, तवर तो वह `उपक्षणीय होने को ग्रापत्ति 
रोगी । यदि तुम एेसा नही मानोगेतो “दण्डी कर भोजन कगाभ्रो' 
इत्यादि म भी तुम्हारे कयि हुए लक्षण से लक्ित विशेषणत्वं दण्ड 
म मम्भव होनेसे उसमे (दण्डम) सब लोगो के उपलणत्वका 


[ १२४] ग्रद्रतरत्नर्नणे 


ऽनुसारेण लक्ष्यं॒त्याज्यम्‌ । तथा सति घरत्वादीनामपि 
प्थिवोलक्षणत्वापत्तेः । 

फिञ्च-- “'घटोऽय'' इति प्रतीत्यनन्तर श्रघटात्षटाद्‌ 
व्यावृत्तिः प्रतोयत इति स्वीक्रियते त्वया, साच प्रतीतिः 
“परटादधन्नो घटः' इत्याकारा । तथाच पटभिसन्नत्वमपि 
घटविशोषणं चेत्स्वीकुरुषे, तेनाऽपि पुनर्व्यावत्तिः प्रत्याय्येति 
स्वीकार्यम्‌ । सा च कि घरादूत पटादरताऽन्यस्मात्‌ ? न 
प्रथमतृतीयो, श्रसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षेऽपि विहेषणमूता व्या- 
वत्तिः, श्रन्या वा ? नाजन्त्यः, श्रग्रे धावनेऽनवस्थापत्तेः, श्रननु- 
भवश्च । न प्रथमः, तस्या व्यावृत्तेः प्रथमत एव बद्धत्वात्‌; 


व्यवहार भङ्गदा जायेगा । लध्यके प्रनुमार टी लक्षण क्ररना 
चाहिये, लक्षण कं ्ननुमार लक्ष्यकान्याग नोनही होना चाह्यि। 
जसतुमकटतटा,वसटी मान लिया जावेनो घटन्वादि भी पृथिवी 
का लक्षण हाने लगेगा । 

क्रिञ्च॒ "यह्‌ घटदटै' उम प्रनीति के ्रनन्तर प्रघटष्टसं 
उसको व्यातृनि प्रतीत दानी टै-फमा भ्रापने माना है। रौर वट 
प्रतीतितो (पट्‌ स भित्र वरद इमम्राकारकारै। तवना टमम 
पट भिन्न-व क्रा भो धघटक्रा विनेपण यदिमाननि ना उमम भी 
पुन. व्यावृत्तिजाप्य दै एमामाननादहीहागा। वह्‌ दूसरी व्यावृन्नि 
क्या घटमेहै,या पद म, ्रथवा क्रिसी श्रन्य मे” इनम प्रथम 
ग्रोर ननी परक्न नटी हा सक्त; क्याकि श्रसम्भव है (कारण कि 
पटभिन्नत्व कंद्रागाघटम पट करी व्यावत्तिनटी हाती; तथा पट- 
भिन्नञ्न्य मेमीषटकरी व्यावनि नदी होतो, केवन पटस्े ही 
टानीदहै) । मरौर द्वितीय प्रक्षममभी वट्‌ व्यावृनि वि्पणषूपरै 
क्या, श्रधवा श्रन्य 2 उनम ्रन्तिमि "क्ष न्यं टा सक्ता; कारण 
किट प्रकार उमकामी प्राग दौडन प्रर श्रनवम्था श्रातीरह, श्रौ 
उसका ग्रनुभवमभी नही टाना । प्रथमपक्षभी टीक नही, क्योकि 
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प्रन्यया विजेषणत्वाऽयोगात्तदधिकरणनायाशच नदव्यवच्टद्य- 
तवे श्रात्माश्रयापत्तेहच । एतेन- स्वकाले नियतव्यावत्तिवाध- 
जनकत्वमित्यप्यपास्तम्‌, विहेषणस्याऽपि सवदा व्यावनि- 
बुद्धयजनकत्वात्‌, कदाचिदुपलक्षणस्याऽपि जनकन्वाच्चः; 
““दण्डययमासोत्‌' इत्यादौ स्वाऽकालेऽपि व्यावत्तिबद्धि- 
जनकत्वाच्च । न च--उपलक्षणमेव प्रतियोगीति-- 
वाच्यम्‌; काकप्रतीति विनाऽपि गृहुप्रतीतिवत्‌ प्रतियोगि- 
प्रतीति विनाऽप्यभावनबुद्धयापत्तेः । न चेष्टापत्तिः; श्रना- 
वस्य सविकल्पकं कवेद्यत्वत्यागेऽपराधान्तापत्तेः । निविकल्प- 
कंकवेद्यस्य च व्यवहाराऽनङ्खत्वात्‌ । 


वर व्यावत्तिना पनी जानल चृकीटै। यदि पहन जान नही 
तो उमम वियपणन्त्र ्रनम्भवहाने स उमक्रौ (व्यावृत्निकी) ्रवि- 
करणता उमम (व्याव्रनि म) प्रवच्छयनदहीन परता प्रामाश्चय 
की ब्राए्नि होगी (क्याक्रि भ्रपने श्राप कौ व्यावत्तिमे म्व टी 
व्यावर्तक) । इसीम स्वक्राल में नियतन्पमे व्यावनित्राध क्रा 
जनकरूप विन्नपण भी निराक्रन हृभ्रा याकि विद्ोचण नवेदा 
न्यावनिवद्धि का जनक्र नही हाना, भ्रोर कदाचित्‌ उवततण भो 
जनक्रह्जानाते श्रौर यहदण्डीथा' टन्यादिमेसम्व (दण्ड) ते 
प्रवनमानकालममी दण्ट्म्प विपण व्यावन्निवुद्धि का जनक । 
ग्रौर उपलक्षण ही प्रतियागा दाना -णसाकट्नाभी नीक नही 

क्योकि काक्रवद्गुहम्‌' ट्ममं जिम प्रकार काक्प्रतीति के विना 
गृह्‌ कीप्रनीनि हानी दै, उसी प्रकार प्रतियोगी कीप्रतीनिके त्रिना 
भौ श्रभाववुदि हाने लगेगी । समे इष्टापत्तिभी नटो टा मव्नी; 
करण कि -स्रभाव केवल सविक्रत्पकज्ञानगभ्य हे -- ठस सिद्धान्त 
कात्याग करोगे तो श्रापक् ऊपर अ्रपसिद्धान्त प्रपनाने कवी ग्रापकत्ति 
ग्रायेगी; म्रोर कैवलं निविकल्पकज्ञानगम्य पदाथ व्यव्हार क्रा 
ग्रद्धभो नही हाता । 


द्द नरन्नगक्षणे 


च्छ 


किञ्च-- प्रत्याय्यव्यायृत्तिरित्यत्र कि येन केनाऽपि 
प्रत्याय्या, उत विज्ञोषणेन ? नाऽऽद्यः, तस्य सवत्र सुलभत्वात्‌ । 
न द्वितीयः; श्रात्माभयापत्तेः । किञ्च- प्रतोतिविश्ञेषणमुप- 
लक्षणं वा ? नाद्यः; प्रतीतेः प्रवं विश्षेषणत्वाभावापत्तेः; 
ततश्च कथं तेन व्यावत्तिर्बोध्या ? न द्वितीयः; व्यावृत्ति 
निष्ठेकरूपाऽनिवेचने उपलक्ष्यत्वाऽनुपपत्तावव्यावतकतापत्तेः; 
कथं वा प्रत्याय्यपदमुपादीयते? नहयप्रत्याय्या व्यावृत्ति 
रास्ते; येन सा व्यादतनीया स्यात्‌; काङादीनामपि प्रत्या- 
य्यव्यावत्यधिकरणतावच्छेदकत्वाच्च। 

ग्रथ- अवच्छेदकत्वं नाऽवच्दितिप्रत्ययजनकत्वम्‌, किन्तु 


॥ 


[| 


किञ्च “प्रन्याय्यव्यावत्ति'" इममे वह व्यावुनि जिम श्रमी 
मे भी प्रत्याय्य (ज्ञाप्य) है, अथवा पिशपणमे ˆ आद्य पक्न उचिन 
नटी, क्याकि वट जापक गर्वत्र मुलमदै। ह्िनीय पक्ष भी टीकर 
नही, कारण करि अ्आन्माश्रय का म्रापनिज्रानीहै। किञ्च ` प्रन्यान्य- 
व्यावेत्ति'' इमम प्रत्याग्यमव्दवाच्य [प्रनीतिविपय) के ग्रन्नगन 
प्रतीति व्यावृत्ति का विपण दै, ग्रथवा उपलक्षण “ प्राय पश्र 
ठोक नही; क्योकि व्यावृनि करी प्रतीति से पव उमर वि्वणन्वाभाव 
का प्रसद्धम्माना दै, ग्नन उममे व्यावृत्ति किम प्रकार वष्च्यटरा 
मक्ता” द्वितीयपक्षमोनःीदटा सक्रना, क्याक्रि व्यावृन्निनिगय 
किमी एकर (उपनध्यनावच्छरक) धरम का निवचन क्रिमे विना उव- 
लध्यता कौ ग्रनुपपत्ति हने पर प्रतीति म म्रव्यावन्त्रता राजाय, 
ग्रौर इस परिस्थिति मेप्रत्याय्यपदका प्रयोग भीक्रिम प्रकारा 
सक्ता“ कोड णमी श्रग्रत्याय्या व्यावृ्तिताद नही, जिसमे वह 
(श्रप्रत्याय्या व्यावृत्ति) प्रतीति से व्यावननीयहा। ग्रौर काकादि 
उपलक्षण भी प्रत्याय्य व्यावृत्ति कौ श्रधिकरणना का ग्रवच्छेदक 
होता है। 

दाका-श्रवच्छदकं व्यावृत्तिप्रत्यय का जनकं नही, क्रिन्तु व्यावृत्ति 
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श्रवर्द्ठि्यन्यनाऽनतिरिक्तकानोनविह्ेष्यमबन्धवत्तरम्‌ । एवं 
हि काकादेरुपलक्षणस्य व्यदासः । गृहादौ विनेष्ये काकादि- 
विरहकालोनाया श्रपि व्यावृत्तः प्रतीत्या तम्य ॒व्यावत्यधि- 
करणत्वन्यनकालोन वि्ठष्यसबन्धवत्वात्‌, दण्डस्यनु ननतया 
पुरुषे दण्डसंबन्धविरहुकालोनापा श्रदण्डिव्यावतेरप्रतीते- 
रिति- चेश्व; “दण्ञ्ययमासीत्‌"' इत्यत्र दण्डाभावकालीनाया 
श्रपि व्यावत्तिबदधेरजाथमानत्वात्‌ । न च~ दत्कालीनाया एव 
व्यावोरिदानौं बोध्यमानत्वम्‌, तदानीं विहेषणस्याऽपि 
सत्वमासीदिति- वाच्यम्‌; इदानीं व्यावृत्तिवद्धयनुत्पत्या- 
पत्तेः । तत्कालीनसत्वस्येदानीं बुद्धि प्रत्यहतुत्वात्‌; हेतुत्वे 
वाऽसतोऽपि काकस्य विेषणत्वेन किमपरषद्धम्‌ ? श्रय- 
तदानीं दण्ड उपलक्षणमेवेति- चेन्न; ग्रपराद्धान्तापत्तेः, 


स श्रन्यून श्रौर ग्रनतिरिक्तकान ग वतमान हानवाता विदय कं 
साथ मम्बन्धवान्‌ है । टम प्रकार स काक्रादि उपलक्षण क्रा निरान 
र, क्याकि गृहादि वि्ेष्यम काक्रादिविरटकालीनव्वरावृनिका पताति 
टानेसकाक्रादि व्यावृन्यधिकरणना स न्यूनक्रालान वि्ाघ्यके साय 
सम्बन्धवाना ह । दण्डका नाणसानही ट. फरण क्रि पृम्पम 
दण्डमम्बन्धाभावक्रालीन प्रदण्डिव्यावन्तिको प्रतनाति नही हानो । 
समाधान नटो. क्योकि "यह्‌ दण्डाध्रा इमम दण्डाभाव- 
कालीन व्याव्‌्तिवृद्धिनीटो जातीहं । वंका दण्डकालीन व्यावन्ि 
व ट्म समय (दण्टाभावकालमे) वोध्यमानता है। उम समय 
म (दण्डभाव कालम) तो विगषणकाभी सत्व था। उर गेमा 
कट्ना श्रनुचिन हं, क्योकि इम समय (दण्डाभावकालम) व्यावनि- 
बुद्धिन होने की भ्रापत्ति टोती हे, दण्डभावक्रालीन विभ्नेषणमत्व 
इम समय (दण्डाभावक्राल) की वृद्धिकेप्रतिहेतु नही रै। यदि 
टेतुटैनो ग्रवतमान काक की भी विज्ञेषणता होने म क्या प्रपराध 
रका दण्डमावकालमभी दण्ड उलक्षणहीहै। उत्तर नही; एेना 
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तदानीं तदन्यार्वात्त प्रति दण्डस्य विक्ेषणत्वाऽभ्युपगमात्‌ । 
किञ्च- पूवोक्तिवचित्रये प्रमाणाऽभावाच्च; उभय- 
त्राऽपि वेशिष्टयबद्धरविज्ञेषात्‌ । नहि ' "काक वन्तो देवदत्तस्य 
गहाः", “दण्डी देवदत्तः'* इत्यनयोः संबन्धनोधे कर्चिद्धिशेषो- 
ऽस्ति । श्रथ-'"काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः ` इत्यत्र गृहै काक- 
स्याऽत्यन्ताऽयोगव्य वच्छेदः प्रतीयते, न तु तद्योगमात्रम्‌ । स 
च तत्र कदगचित्काक्संबन्धे नाते काकत्गिमदज्ञायामप्य- 
स्तीति तत्राऽपि तत्प्रतीयत एव । तथा च तस्प्रतीत्या तत्र 
काकस्याऽत्यन्ताभ्योगव्यावत्तिरपि वोध्यते; तदानीं तस्या- 
स्तत्र सत्त्वादेव । “दण्डी पुरुषः' इत्यत्र पुरुषं न दण्डाऽत्य- 


मानागे ना श्रपमिद्धान्तहागा । कारण कि उम समय (दण्टभावकरान 
म) उम व्यावृत्तिके प्रति दण्ड कौ विद्राषणना मानी रै 
किञ्च विनपण श्रौर उपलदण की पूर्वक्ति वितक्षणनाटनि म॑ 
कार्ड प्रमाण नही र, क्योकि दानाम भीव्रचिण्ट्यञ्द्धि मा वि- 
परता नही हानी । कारणक्रि देवदनक्रा गृहेकाक्रवान्‌ टै त्रौ 
` दवदत्त दण्डीरदै टनदाना का सम्वन्यव्रायप्र काट विदाप मानम 
नही हाना । 
यकमा दवद क्रागृहे क्राक्रवानू र ' यदागृहम काक क 
प्रत्यन्त याग का व्यवच्छेद म्रधनि प्रत्यन्त ्रसम्बन्ध कौ व्पार्वृनि 
प्रतीत होनी रहै, काक का सम्बन्धमात्रप्रनीन नही हाना। भ्रार 
हे अ्रन्यन्तायाग्व्यवच्छद नता गृह म कदाचिन्‌ काकसग्वन्ध दा 
जान पर क्राकके चने जानकाोदगाममभा रहनारै। इसकारण उम 
गृहम वह मम्बन्ध प्रनीतहोनाही हे। तवना उम सम्बन्धक 
प्रनीति हानिं कैक्रारण उस गृह मेकाक कँ प्रत्यन्त श्ननम्बन्ध की 
व्यावृत्ति भी जानी जातीटे; क्योकि काकवत्वदया म ब्रसम्बन्ध 
की व्यावृत्ति का सत्व उस गृह मया। प्रर "दण्डी पृस्थ इममं 
तो पर्प म दण्डे का अ्रन्यन्तायोगव्यवच्छद प्रतीत नही टना, म्रमिन 
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न्ताऽयोगव्य वच्छेदः प्रतीयते, किन्तु दण्डसयोग एव । स च 
दण्डविगमदश्ायां तत्र नास्तीति तत्र प्रत्येतु न शक्यते । 
श्रत एव तत्र तदा दण्डयोगरहितव्यावृत्तिनं प्रतीयते, न 
वाऽस्ति, तदानी तस्यव दण्डयोगरहितत्वादिति- चेन्न; एवं 
कल्पने प्रमाणाऽभावात्‌ । प्रतीतिरेव कल्पिकेति चेन्न; विह- 
ष्यक्रियाऽन्व यिनो विन्ञेषणत्व, त दन्यस्योपलक्षणत्वमित्येता- 
वति प्रतीतेरूपपत्तेः । श्रत एव “रूपवति रसः'` इत्यत्र 
रूपस्य सरयेऽपि न विशेषणत्वम्‌, विशेष्यक्रियान्वयित्वाऽभा- 
वात्‌, भ्रविद्यमानस्यापि दण्डस्य ““दण्डययमासीत्‌'' इत्यादौ 
विश्ञेषणत्वात्‌ । 

किञ्च- काकादेरपि यदा योग एव तात्पयम्‌, तदा का 


दरण्डसम्बन्ध ही प्रनीनहानादहं। भ्रौ वह्‌ दण्डमम्बन्ध नो दण्ड- 
विरहदल्ा म उमस परम्प म नही गहना । इसकागण उम पुम्पम 
दण्डमम्बन्ध नहा जानाजा सकता । श्रतण्व उम ममयं उस पुरूष 
म दण्डमम्बन्धाभाव की व्यावत्तिप्रतीन नही होती, ग्रौर न व्यावत्ति 
रे, क्याकि उम ममय वट षम्य दण्डसम्बन्धसे रहति टे। 

समाधान णमा नहीहा सक्ना, क्योकि इम प्रकार को 
एन्पनाम कोई प्रमाण नही । इममे प्रनीनतिहौ कन्पिकरारहै णसा 
वद्‌ नही मक्ते, कारण कि विशेष्यनिष्ठ [क्रया का भ्न्वयी विन्नषण 
रं श्रौर उससे भिन्न उपलक्षण टै- इतने मात्र मे वहु प्रतीति हो सक्ती 
टै । ्रतएव “रूपवान्‌ म रसैः इसमे नूप वतमान होने परभी 
विशेषण नही है, क्योकि वह्‌ विश्ष्यनिष्ठक्रिया का प्रन्वयी नही 
है, श्रीर “'यह दण्डी था'' इत्यादि म प्रविद्यमान दण्डे भी विदषण 
ोताहै किञ्च -काकादि कामी यदि गृहुसम्बन्धमे ही तान्पयं 
टोतो क्या गति होगी ? यदि कहो कि उस समयतो वह (काक) 
विशषणही है- तो काकामावदशामें व्यावृत्ति का बोघनहीटना 


[ १३० ] ग्रदेनरन्नरक्नने 


गतिः ?तदा विज्ञेषणमेवेति- चेत्‌; ताहि तदभावदश्ा्या 
व्यावत्तिबोधो न स्यात्‌ । श्रस्ति च तत्राऽ्पिवोधः। न हि 
काकाऽपगमे देवदत्तगृहमितरभिन्न न प्रतीयन्ति । किञ्च- 
यदि व्यावत्तिधटितं विश्लेषणम्‌, तदा कथं पुवं प्रततिः 
स्यात्‌ ? व्याव्तिबोधो नास्त्येवेति चेन्न; विशेषणत्वेन विशे- 
षणबदध्यभावे विहिष्टवंहिष्टयब्द्ध्यनापत्तेः। न च~ विश 
 घषणताऽवच्छेदकप्रकारकं विोषणज्ञानमपेक्ितम्‌, न तु विहो- 
षणत्वप्रकारकमिति- वाच्यम्‌; विहोषणत्वाऽग्रहे तदवच्छ- 
दकप्रकारकस्याऽप्यग्रहापत्तः । न च- वस्तुतस्तयेनि- 


चाटिय. किन्न उमदगाम मी वाधटानारै. स्याति काक उद्‌ जान 
क त्रादकाई भो दवदेन क गृह का श्रन्य गृहाम भ्मनिन्न नटः 
मानता । क्िल्व-यदि व्यावनिमे घटति विन्लपण रै. नो व्याव 
का प्रनाति पहने कंमीदागी ˆ टममयदिकटा क्रि व्यावनिवेःध 
पटनदटै ही नही, ना णमा कथन प्रयुक्तरै क्याकि विन्नपणन्वरूप 
स विपणवृद्धि(१) का प्रभावटान वर लिरिष्ट्वयिष्टयवुद्धि नरः 
सा मकनी | 


(?) 'रदण्डवान्‌ पृग्थ ''धटजानवान्‌ वदन. हन्याद 
जनका विरिण्टरवेधिष्ट्यवुरद्धि कटने दै 1 टसम ` विधाय विपण 
तत्रापि विन्नषणान्नमम्‌' श्रथति विश्ष्यम वि्धपण, उतम भा 
(व्रिराधणमें भो) दूमरा वि्ोण्णः टम रौति मे पृस विदोष्यषै 
उनम विपण दण्ड्द, रीर उमदण्डम भी विदटापण गक्तगुणरे। 
टसम वि्ापणन्वन्ण्‌ म गन्वृद्धि पटने नदी होमो नौ पूर्वोक्ति विदिष्ट- 
विष्ट यरवृदधिन्ी हा मकनी । इमौ प्रकार दूसरे उदाहरण मभ 
मममना चाहिये । प्रकरुनमे भौ यदि विण का वि्षण व्यावृनि 
है नो व्यावत्ति काज्ञान व्रिशेधणर््प मे पहन अ्रवदय हाना चाहिय, 

ग्रन्यथा विधिष्टरवेचिष्ट्‌यवृदि त्रनम्मवदै-यह्‌ प्रभिप्रायदै। 


स्वविधधिष्टे स्ववत्तावगत श्रात्माश्रयोषपनि [| १२१ | 


वाच्यम्‌ ; क्वाऽपि विोषणत्वाऽग्रहे वस्तुत इत्यस्यवाऽसिद्धेः । 
न च~ पवते वहु यग्रहेऽपि बर्विव्याप्यवत्वग्रहरवदिद स्था- 
दिति- वाच्यम्‌; तत्र दष्टान्तं वर्धिव्याप्यवत्वाऽनुभवेन 
तत्संस्कारसंभवे विर्िषरबद्धः सम्भवात्‌ । इह नु प्राथमिक- 
विशोषण बुद्धविचायमाणत्वान्‌ । श्रस्तु वा तत्राऽप्यनुपपत्तिः । 
नस्मादिट्ष्ये यदन्वेति, तदन्व यत्वे सत्येव विशोषणन्वं लोके 


टका विदिण्न्ययिग्यरददि म विक्पण्नावन्न्दयप्रकारम 
।वटरापणज्ञान प्रपाते व्रि्ापण-वप्रमारर् जान नरी (४) । 
समाधान एमा म्ट्ना प्रनृचितट क्याकि व्िदाधणन्व गा 
नान न लाने एर विदापण्नावर्2दक्प्रकारक विदापण्क्ाभो जान 
नटा ला सक्ता | उन्नुम्वभ्यव मवमलार णमा नी नही इटा 
गालयं गगण रि क्रा मा [वरहपन्व करा प्रग्ररटण्न पर वन्नु- 
वभाव म णमा क्स्नाहा म्रमिद्ध दै । ठमम नुम यका र्गा 
'फ जिन प्रकार "वनम वरन्नि ता ्रग्रहरान वरर भी ब्रद्धिव्याण्य 
मकरा ग्ररटना टै दसी प्रकार यराभी विद्यपण्-व का श्रग्रह रान 
पर भा विधपणनावन्दिरप्प्रकार पए व्विपणङका ब्रहटा जागा ता 
पत कथन उक नदा, क्वाकि उनदटृष्टान्त म ता र्वा्नव्याष्य चूम 
न प्रनृनव मे उरक सस्कार नम्भवटनिपर वद्धिनयावपृममान्‌ 
ना व्रििष्ट्वयि ययवद्धि हा नक्ती टे) प्रकतम ता प्राथमिक 
पथधषाव्रद्धि गा ला व्रिचायरमाण-व र (मरत पृवमरक्ार उमम 
ली टामक्ना) । म्रववा टरष्टा्न ममो म्रनपपनिटारा (र्गा 
नाभा वहते विदापणस्प मं बर्सिव्याष्यत्वकं जानरण विना बह्नि- 
पाव्यत्वरविधिष्टघुम काजाननन्यहा सक्ता ) । ग्रत जा विद्यम 
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(४) रलदृण्डवान्‌ पृम्ष टरममरण्ट ना विशप्रणरनत है| 
प्रन विश्ेयणनावच्छैदन धम रक्न्वटै वही रक्तन्व जिमरक्तका 
पाग (विगेपण) हो, फेमा गक्तत्ववियिष्ट्रक्तजान टो विशिष्ट. 
+गष्ट्‌ यवृद्धि कै प्रति कारण । उमके लिये विशेपणन्वप्रकारक 
जन की भ्रावक््यकता नही यह भ्रभिप्रायहै। 


[( १३२ 1 प्रटनरन्नरक्षणे 


सिद्ध निर्वहति; तथा च तद्धदविश्ोषणके विशोष्य तुद 
वत्तावंहतः स्वाश्रयतापत्तिरिति सुष्ट्क्तं भगवता खण्डन- 


कृता 1 श्रन्यदीयवचनं तु तदवोधविज॒म्भितमित्ति सवम- 
वदातम्‌ ॥ 


ति स्वविशिष्टे स्ववत्तावहात श्रात्माश्रयोपपत्तिः ॥८॥ 


श्रन्वित है, उसका ्रन्वयित्व हानिपर ही लोकसिद्ध वि्पणल्व 
का निर्वाह टा सक्ता है । इम प्रकार उस भैद म वि्िष्ट 
विशेष्य मउमी हीमेद कौ व॒निहाने पर शरणत प्रान्माध्रयकी 
ग्रापत्ति टै मा भगवान्‌ खण्डनकारनं टाक्रही क्रा ठै। श्रन्य 
लोगोका वचननो खण्डनकार के वचनके ग्रनववोध म विजुम्मित 
हे । श्रत. मव निरदष्टहै । 


इति स्वविशिष्टे स्ववृत्ताव्यन प्रान्माश्रयोपपत्तरनुवाद ॥८॥ 


अथ विशिष्टव्रत्ता मबन्धाऽचपपत्तिः॥<॥ 


किञ्च-- तद्धदविशिष्टे स मेदो वर्तत इति वदन 
परष्टव्यः- कि तद्भदस्तत्र सबद्धः सन्‌ विहोषणमुताऽसबद्धः : 
न चरमः; श्रतिप्रसङ्खात्‌ । न प्रथमः; संबन्धस्यव विचायं- 
माणत्वात्‌ । भेदस्याऽन्योन्याभावस्य नित्यत्वेन नित्यसंबन्ध- 
त्वात्‌ श्रसबन्धपक्षस्याऽप्रा।प्तरिति चेत्‌ , सबन्धिनो घटददेर- 
नित्यत्वेन नित्यः संबन्ध इत्यस्येवाऽसिद्धः । श्रथ- श्रतीने- 
नाऽनागतेन च प्रतियोगिना विशिष्टप्रतीतिदश्नाद्ििष्ट- 


अथ विशिष्टड्त्तो संबन्धाऽनुपपत्तेरनुादः ॥६॥ 


किञ्च उमी भेदसे विकिष्टमे वद भेद टै णमा कटने 
वालेसे यह पना नाहिये किक्यावहटभेद. उमम सम्बद्ध टाना 
टेश्रा विशेषण है, ज्रथवा ग्रयम्वद्ध हाता हृग्रा “ ग्रन्तिम पक्ष नरी 
हो सकता. क्योक्रि गेमा होने पर प्रतिप्रसग दहै (विना मम्बन्य के 
कोर्भी किसाके उपर रहने लग जायेगा) । श्रौ ग्राद्य पकश्रभी 
ठीक नही, कारण क्रि यहापरर वह मम्बन्धही तो व्रिचार का 
विषयरहै। दसम यदितुम कटो कि भेदात्मक्र म्रन्योन्याभाव निन्य 
होने से उसका सम्बन्धभी नित्यहौी हाना; श्रन श्रसम्बन्धपश्न 
कीयहा परप्राष्तिही नहीदहै.ना यह्‌ कथन टीक नही; क्णोकि 
सम्बन्धी चरादि श्रनित्य होने से नित्य सम्बन्धटातारै णमाक्टना 
टी भ्रसिद्धहै। फिरभी तुमेसा कटो कि -्रतीत श्रौर ग्रनागन 
प्रतीयोगी से विहिष्ट की प्रतीति देखी जांतीदहै; ग्रतः विशिष्ट की 
प्रतीति सम्बन्ध से साध्य नही , प्रन्यथा (यदि सम्बन्ध मेसाध्य 
मान ली जायेतो } “घट का प्रागभाव," “घटका ध्वस'' इत्यादि 


[ १६८४ प्रदतरट्नरक्षणे 


प्रतोतेः सबन्धाऽसाध्यत्वम्‌, श्रन्यथा “घटस्य प्रागभावः, 


९। 


घटस्य ध्वंसः इत्यादिप्रत्ययोन स्यादिति- चेश; 

्रप्रतयुत्पन्ने पदाथं उपरक्तप्रत्ययजननयोग्यत्वस्याऽसंभवात्‌; 

सम्भवे वा घर्धिमात्राऽपलापाऽऽपत्तेः । फिञ्च- तत्रापि तज्जा- 
नमेव विश्िष्टप्रत्ययोत्पत्तौ हेतुः; न तु घटादिः; श्रन्यथाऽसत 
एव जनक्त्वापत्तौ जितमसट्ादिना । 


ननु-- उत्पत्स्यते घटो विनष्टो वेति त्वया प्रतीयते 
नवा 7? नेति ब्रवाणोऽपह्लवकृत्‌ पक्षपाती, प्रथमे-प्रतीयते 
त्वयाऽपि संवन्धः, तदेव कथमिति तु न पयनुयोगाऽवकाज्ञः; 
वस्तुस्वभावस्य तादु्ञत्वात्‌; प्रतीतेरेव च वस्तुस्वभावनिया- 
मकत्वादिति- चेन्न; सर्वां तवादिनं प्रत्यसि्ः, प्रतीति- 


जान नही होगा, तो यट क्रथनभी ठीक नहीं; कारण कि श्रनत्पन्न 
ग्रौर विनष्ट पद्राथ मं सम्बद्धविपयकर जान उन्पन्न करने क लियं 
योग्यता नही हो सकनी, यदिटानामाननेतो श्रनयागिरूप धमा 
मात्र के श्रपनाप की श्राधनि ह । | 

किल्च-“घटक्रा प्रागभावः इत्यादिमंमी घटादव्रिपयक्र ज्ञान 
ही वि्चिष्टजान का उत्पत्ति मं हेनुद, ग्रमत्‌ घदादि नही; यदि 
ग्रसन्‌ वटादिकामभी कारण मानागनो श्रसन्‌ काटी जनक्रत्वापत्ति 
हाने से प्रमद्रादी वौद्धस श्राप विजित दहा गये। 

दाका घट उन्पन्नहूगा श्रथवा घट विनष्ट टा गया इम 
प्रकारम तुभे प्रनीनहोताहै,यानही प्रतीत नही हातादटै णया 
कटने वाल तुम प्रपनं जअ्जनुभव को दिपाने वान पक्षपाती टा। प्रथम 
पक्ष लागे ता तुम्हभी संवन्ध प्रतीत हाता है। उसमें “वह प्रतीत 
कंसे हृश्रा"' सा प्ररन करनेकातोश्रवकान दही नही है, क्योकि वस्तु 
कास्वभाववेसाहीहैश्रौर प्रतीतिहीतो वस्तुस्वभाव को निया- 
मिकाटै। 
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मात्रस्य च वस्त्वसाधकंत्वात्‌, स्वभाववादापत्तेशच । न च- 
यथाऽनुत्पन्नयोरपि सबन्धिनोः तसमवायः प्रागामीत्‌, एव- 
मुत्पश्नस्याऽपि घटस्य मेदसबन्धः सावंदिको भवति; एता- 
वांस्तु विशेषः- समवायः संवन्धिभिन्नः, श्रयन्त॒ सबन्ध्या- 
त्पको ज्ञानविषययोरिवेति-वाच्यम्‌; तत्र हि संवन्धिभिन्न- 
त्वादेव तदभावेऽपि सबन्धसतत्वं न विरस्द्धयते, श्रत्र त स्वरूप- 
स बन्धस्य संबन्ध्यभिन्नत्वे तदसस्वे सत्त्वाऽनुपपत्तेः, समवा- 
यज्ञानविषयस्थलेऽपि विप्रतिपत्तेऽच । नचाऽ्थन्तिरता; 
दृष्टान्तस्योभयवादिसिद्धस्येव साधनोपयो गित्वात्‌ । श्रन्यथ। 
स्वाऽभिप्रायमवलम्ब्य यत्किञ्चिह.षणस्य सवेवक्तु शक्य- 


समाधान नही यह वान सवद्रिनवादी क प्रति भ्रमिद्धरं 
क्योकि प्रतोतिमात्र वरन्नु करा माधक नही, (यदि साधक हा ता देहान्म- 
वाद ग्रादि मिद्धटागा) श्रौर स्वभाववाद क्रा प्रमद भी भ्रायेगा | 

जका जिम प्रकार श्रनुत्पन्न सवन्धिया का ममवायमतन्ध 
पटनेसेटीया उम प्रकार उत्पन्न घट काभी भेदमवन्ध मवकानिक 
रै । टा, उनम इनना विलप नाट ममवाय मवन्धियामे भिन्न 
र, शरोर यट भदमवन्ध ताजानग्रोर पिपय कं मव्रन्य कं समान 
सवन्धिग्वनम्परहो दै श्रवान्‌ स्वम्पसवन्धहे। 

समाधान णसा कहना अरनुचिन हं क्याक्रि ममवायमेना 
सवरन्धिभिन्नत्वटने सेरी सवन्वियोका ग्रभवहने पर भी समगय- 
नवन्ध के मत्त मे कोटं विगधनही उस भेदसव्न्धमे ना स्वरूप- 
सवन्य क्रे सवन्धिया मे श्रभिन्नत्व टारे के कारण मवल्धियाका श्रमत्व 
लाने पर उमका (स्वरूपसबन्ध क्रा) सत्त्व नही हा मक्ता, श्रार 
समवायसबन्ध तथा ज्ञानविषयसबन्ध स्थलममी मतभेदे | प्रर 
मतभेद कहने मे प्रकृतानुपयुक्तत्व नही, क्याकि उभयवादिनिद्ध 
दष्टान्त ही किती पदाथ को सिद्धकरनेम उणयोगीदहे। यदि दष्टान्न 
का उभयवादिसिद्ध नही मानोगे तो सवलोग श्रपने श्रभिप्राय 
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त्वात्‌ । तथा चाऽसिद्धमसिद्ध न साधयतो महानेयायिकत्वं 
तव । एवञ्च सति “ङूपवति रूपम्‌, “रसवति रसः”, 
“गवि गोत्वम्‌ इत्यादिकमपि कथङ्चिदुपलक्षणपक्ष एव 
योज्यम्‌ ; नतु विशेषणत्वपक्षे; श्रंशतः स्ववत््यापत्तेरक्तत्वात्‌ । 

नवु-श्रस्त्वभिम्ने मेदो वतत इत्येवोत्तरम्‌, नहि स्वस्मा- 
दपि घटो नाऽभिन्नः । तथा च चघटादभिन्ने घटे पटभेदो 
वतत इति प्रहनोत्तराथः संपद्यत इति-चेत्‌; आान्तोऽसि 
नितराम्‌,यत्परप्रहनाथमब्‌द्ध्वा परिहरसि, छुलवादी वाऽन्या- 
भिप्रायेण प्रयुक्तस्य वचनस्याऽन्यमर्भं वणयन्‌, कृतोऽस्य 


लेकर श्नन्यके प्रति कृद्धनकुद्धदुषण तो कहही सक्ते टै । इम 
प्रकार से तुमने श्रसिद्धकोश्रसिद्धसे सिद्ध करकं श्रना महानया- 
यिकत्व व्यक्त क्या । इसप्रकार भेदसम्बन्ध श्रमिद्ध हानि पर 
"रूपवान्‌ मस्पः' .रसवनूमेग्य, गोम गोत्व इत्यादि का भा 
किमी प्रकार उपलक्षणपक्ष मं ही लगाना चाहिये, विद्पणन्वपश्न 
मे नही; क्याकि उसमें प्रजनः त्रान्माश्रयापत्ति पटले ही प्रतिपादित 
टो (१) चृकीरै। 

ठंक्रा भेदभिन्नमदढै या ग्रमिन्न मदम प्रदन क्रा उनर 
यहीहो कि ग्रभिन्नमं भद दै, क्योकि घट्‌ श्रपनेसे प्रभिन्न नरीह 
सा नही श्रथन प्रभिन्नहीदटे। ग्रतः घट मे त्रभिन्न घट म षट्‌- 
भेदटै-यह्‌ प्रदन का उत्तर दै । 

समाधान भ्रा अ्रत्यन्त भ्रान्त ठै; क्योकि प्राप दूमगंक 
प्रठ्नाथ कोममभेःविना उसका परिहार करते टै । त्रथवा ग्र।षप जान- 
वकर दछलवादी ट, क्योकि प्रन्याभिप्राय से प्रयुक्त वचन का दूमरा 
(१) श्री गकरमिश्रोक्त - "एवं सति रूपवति रूपं, रमवति 


रसः, गवि गो-वमित्याद्युपलक्षणन्वविगेषणत्वाभ्यामुपपाचम्‌'” हम 
वचन का प्रत्युत्तर है । 
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नवकम्बलत्वम्‌, दरिद्रत्वादित्यादि । नहि धटाद्भिन्ने धटे 
घधटादभिन्ने वा घटे पटभेदो वतत इति प्रहनाथः । कि तहि ? 
पराद्‌ भिन्नेऽभिन्ने वा घटे पटभेदो वतत इति । तथा च 
परिभावय स्वाभ्लानम्‌ । 

न च-एवविधः प्रनो न युक्तिमान्‌,वि रोधितावच्छेदक- 
प्रकारेणोपस्थितस्य धर्मिणो विरुद्धप्रकारावच्छेदेन प्रहन- 


स्याऽ्दष्टचरत्वात्‌ । नहि भवति मन्मयोऽयं घटो बर्ह्निमयो 
न वा, ब्राह्मणोऽयं चेत्र: शूद्रो नवेति वा ? श्रन्यथा विज्ञाना- 


त्मक ब्रह्म जडं न वा, सुखात्मकं ब्रह्म दुःखात्मकं नवेति 
पृच्छतो युक्ति्तेनाऽपि त्वया साध्यमानेऽपि विज्ञान- 


दी श्रथ कनते है, जेमे कि नवकम्बलोव्य ब्राह्मण '' यह वचन 
नवीन कम्बल वनिकं ग्रभिपध्राधमक्हागयादहै, किन्नु टमक्रा दूनरा 
री भ्रं कोईकर कियटना दगिद्रि है, उमके पाम नौ क्म्बनकटामे 
ग्रायगे ” हमारे प्रयन का ग्रथ यर नहीरैक्रिघट म भिन्न घट म 
ग्रथवाष्रटसे भ्रजिन्नघ्रटम टपभैदटै या नहा । तव्रनाक्याद्‌ ८ 
पटसै भिन्नया प्रभिन्न घटमवटभददहे श्रथवा नही यट प्रघ्नाथं 
रं । सी परिस्थिति म अ्रपनी ग्रनानना के सम्बन्धम जगा सोचो। 
गका इसप्रकार का प्रशन युक्तियुक्तनही टै. क्योकि विरा- 
विताके श्रवच्छदक प्रकार मे उपस्थित वर्पीका उसके विम्द्ध प्रकार- 
म्प श्रवच्छद सेप्रदन करना ताक्हीमभी देखा नही जाता (ज्रभि- 
प्राय ण्ह है कि-व्रट श्रौरषपटम विरोध, श्रतः घटनिष्टविरोधिता 
करै श्रवच्ैदक घटत्वविञेषणसे विश्जिष्ट होकर उपस्थित घटक्प 
वर्मी का उमके विर्द्धप्रकारन्प ग्रवच्छैदकं पटत्वसरे विर्विष्ट पट 
क साथ श्रभिन्नत्वविषयक प्रस्न नही किया जा सक्ता), जेस 
क्रि “यह्‌ मृन्मयघट बरह्धिमयहैयानही', "यह्‌ ब्राह्मण चेत्र शूद्र 
है या नही!" इन्यादि प्रथन नहीहोते। यदि हो तो ““विज्नानात्मक 
रह्म जड ह या नही", “सुखात्मक ब्रह्य दु.खात्मक दहै या नही इम 
प्रकार प्रन कग्ने वालेके प्रति मेक्डों युक्तियोसे तुम्हारे दारा ब्रह्म 
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सुखात्मकत्वे पृच्छानिवत्तिनं स्यादिति-वास्यम्‌; धटपटयोः 
पारमायकभेदाऽसिद्धौो विरोधितावच्देदकप्रकारेणोपस्थयि- 
तेरसिद्धः; तिदो वा विरोधाऽभावाऽऽपत्तेः । मम तावत्‌ 
सिद्ध इति-चेन्न ; देहात्मभावेन त्वसिद्धेन दत्तोत्तरत्वात्‌ । 
““मृन्मयो घटः'' इत्यादौ तु पदा घटादेस्तेजोमयत्वादितिरो- 
धित्वं न निरिचतम्‌, तदा प्रहनो भवत्येव । श्रन्यथा ज्ब्दो 
नित्योऽनित्यो वेत्यपि प्रहनो न स्यात्‌; जब्दस्याऽनित्यक- 
रूपत्वात्‌ तव मते, मौमांसकमने च नित्यकरूपत्वात्‌ । यदि 
च तत्र विप्रतिपत्तितः प्रहन स्वीकरोसि, तह्य वापि विप्रति- 


क॒ विज्नानमुखात्मकन्व सिद्ध क्रिये जान पर भी उक्र प्रष्नेच्छा 
का निवत्ति कथमपिन हागी । - 

समाधान एमा न कहिं; व्याकर घट ग्रौर पट म पार- 
मायिकः भदक श्रसिद्धि हनि पर विरोधिना के ्रवच्दक प्रकार 
स॒ (घटकी) उपस्यितिकी प्रमिदिहनीदटैः रौर (पागमाभिवः 
भद की मिदधिहूण विना उक्त उपस्थिति की) यदि निद्धिटा जाय 
तो विगोधाभाव करी ग्रापनि टागी । वदि नृम क्टोक्रि हमार मनम 
पारमार्थिक भद मिद्धदहै, ताभी ठाक नही, क्याकि श्रसिद्ध दहात्म- 
भावस इमा उत्तरटाजानादै (दह ग्रौर प्रान्माम पारमाथिवः 
भद मिद्ध. ग्रौर दहात्मभावम्रमिद्धरै, नामीम्रान्मा दहमभिघ्र 
टे ग्रथवा ग्रभिन्न-यह्‌प्रव्नटा सकनाटै, टमी प्रकार तुम्हार मनम 
घट ग्रौर टम भद सिद्धानि परमभीघटपटममभिन्नटैया अभिन्न 
यह्‌ प्रव्न टो मक्ता) । “मृन्मय चट उत्यादिमं तो जव -घ्रटादि 
का तेजोमयन्वादि म विराधित्व निल्चित नहा हाना. तब प्रश्न 
टानादटीरै। श्नन्यथा “लब्द नित्यदै या भ्रनित्य' यह प्रन नही 
टागा, क्याकि तुम्हारे मतम गब्दकाण्कदही श्रनिन्यन्वन्प है ग्रौर 
मीमांसक के मत मं एकर दी नित्यत्वरूप है। यदि उसमं मतभेद होन 
स प्रदन माननदातो यहाभी मतभेदसे उम प्रहन को मानो । प्रौ 
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पत्तितः तं स्वीकुरे । लानात्मक ब्रह्म जडं न वेत्यत्र प्रहे 
न जडमित्येवोत्तरम्‌ । कुतः ? इति प्रन्ने-तदविरदधत्वा दित्येवा- 
तरम्‌ । यदित्य, तत्तथा, यया तमःप्रका्ञाविति जातेन 
चोत्तरेण तस्य श्रमनिवृत्तिभवत्येव । न च पुनः प्रहनाऽ- 
वकाडाः, श्रमस्य निवत्तत्वात्‌ । तथा तवाऽपि प्रष्टभ्र म इति 
चेत्‌, यदि विचारे कृते षटाद्‌ धटो भिन्नो भविष्यति, तदा 
तथेव, श्रन्यया तु तवव विश्रमः, प्रहनस्तु ममोपपद्यत एव । 

न च~-भेदः कुतर वर्तत इति प्रह्ने यत्र प्रतीयत इत्युत्तरम्‌, 
कुत्र प्रलीयत इत्यत्र यत्र॒ वतत इत्युत्तरमिति-वाच्यम्‌; 

तदेवाऽधिकरणं भिन्नमभिन्नं वेति प्रहनस्य सम्भवात्‌ । 


““जानात्मक ब्रह्मजडट टैयानटी'' दमप्रव्नमना "जद नही है 
यह उत्तरदै। क्या“ इमप्रव्नम `'जडका विम्द्धविनान रै यट 
उनर दै; जादटम प्रकार्‌ प्रकाशस्वरूप हाना है, वटे जडात्मकः 
ग्रप्रकादाका विम्द्धहाताटं, जसे ग्रन्धकार ग्रौर प्रकाय- इन्यादि 
उत्तगोसं उस प्रदनकर््ताकी श्रमनिवृत्तिहोतीदही टे; उसम पुनः 
प्रन करनं का ग्रवक्रान नही र्हूता, कारण कि भ्रम क निव॒नि 
रो चुकी र । सका उमी प्रकार प्रदन करने वानेनुम्ट्‌ भीभ्रमहो 
गाद । उत्तर यदि विचार करने पर पटसे घट भिन्न मिद्ध टोगा 
नता जसे तुम कटतेहो, वसे ही मान नगे; प्नन्यथानुम्टागा टी श्रम 
मद्धहोगा, ग्रौर मराप्रष्ननतोहो हीसक्रनाह। शकरा तव तो 
भेद किसमटहं' इस प्रदन का “जहां प्रतीत टोतारे ` यद उत्तर 
रे, श्रीर “कटा प्रतीतहोाताद्‌ ` इस प्रस्ना "जह्‌ मेद ग्ह्नाह' 
ग्रह उत्तर हे, इससे श्रागे प्रडन नही हो सकता । 
समाधान णेसा नकटिये, कारण किमेदका वही ब्रधि- 
करण भिन्न हेया ्रभिन्न- 7ेसाप्रह्नदहौ सकता ह । शंका-हमारा 
यह उत्तर प्राभाकर मीमांसकं के प्रति हे, क्योकि उनकेद्राराभेदका 
प्रधिकरण पै जाने पर प्रतिबन्दिरूष से उत्तर देनेके निये हमारे 
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न च-प्राभाकरं प्रत्येतदुत्तरम्‌, तं प्रत्यदयव्यादेः प्रतिबन्वि- 
स्थानस्य विद्यमानत्वात्‌ । दुद रूढवेदान्तिनस्तु खण्डनयुक्त्येव 
निरसनीया इति-साम्प्रतम्‌; वितण्डामाश्नित्य वदतो माया- 
वादिनः प्रति पुनः पयनुयोगाऽनवकाज्ञात्‌ “त्वया निर्वाह्य 
तेदंषणीयम्‌'' इत्यस्यामेव नियमस्थितौ कथायाः प्रवत्तत्वात्‌ , 
किञ्च-खण्डनयुक्तयो ब्रह्मवादिभिरेव प्रयुक्ताः कायं साध- 
यितु समर्थाः, नत्वन्येन, चक्रमिव विष्ण्वतिरिक्तेन । न च- 
भेदः प्रतीतो न वा, यमधिकृत्य पर्न इत्यादिरूपा युक्ति- 
वक्त शक्यत इति-वाच्यम्‌ ; प्रतीतिमात्रस्य वस्त्वसाधक- 
त्वात्‌, प्रहनेऽपि युक्त्यभावात्‌ । किञ्च-एवं सति खण्डन- 
युक्तीनामेव बलवेत््वं स्थात्‌ । तथा च तद्ादिन एव जतरता । 


पास श्रवयवौ म्रादिदहै (क्षमानविराधौ उत्तर का प्रतिबन्दी कहत 
है; जसे प्राभाकरके प्रति श्रवयवमेभ्रवयवी काभेद रहता नही 
क्या इत्यादि )। श्रौर्‌ प्रत्यन्त दुरूड वेदान्ती नोग ता खण्डन का 
युक्तियासे ही निरमनीयटे। उत्तर इसप्रकार कहना युक्तियुक्त 
नह; क्योकि वितण्डा का ब्राश्चय नक्र कटने वाल मायावादा के 
प्रति पुनः प्रदन कमन क्रा अ्मवकादा नुम्ह नही मिल सकना । "तुम्हार 
हारा अपना विपय निर्वाह्य (प्रतिपादय) दहै; प्रर उनसे वह्‌ विषय 
दूपणीयरहै'' इस नियमकेप्रनुमारदही इम कथा की प्रवृत्ति हूईदै। 
किञ्च व्वेण्डन की युक्तया ब्रह्मावादियों संप्रयुक्त होकर ही काय 
का सिद्ध करनमे समथ टै, ्रन्यसे प्रयुक्त टोकर नहीं, जसे विष्णु 
सम्मन्यके दारा प्रयुक्त चक्रकायं सिद्ध कनन मे समथ नही होता। 
राका- “तुभः वह्‌ भेद प्रतीत हता हैया नही, जिसको तेकर यह्‌ प्रन 
कियाजारहा दै" इन्यादिन्प युक्तितोट्ममभी दे सकते टै । उत्तर- 
प्साभी नकटा, क्योकि प्रतीतिमात्र वस्तुकी साधक न हनेिसे 
तुम्हारे इस प्ररनमे भी कोई युक्तिनदीं है। 

किञ्च एसा होने पर खण्डन की यृक्तियोंकी ही बलवत्ता 


विशिष्टवृननौ सम्बन्धाःनुपपनि [ ०८१ | 


न च~-मया त्वत्पक्षनिराकरणे ममेव जय इति-वाच्यम्‌; 
मत्पक्षस्य त्वया निराकत्तु मशक्यत्वात्‌ ; जयप्रत्याज्ञाऽभावात्‌, 
तावताऽपि च तत्र नि्णयाऽलाभात्‌ । न च~श्रनुन्भत्तः सह 
तत््वनिर्णयः कायं इति-वाच्यम्‌; मायावादिनोऽपि तथा- 
त्वात्‌ । तेषामन्मत्तत्वेन वा तथात्वे का प्रत्यान्ञा 2. विचा- 
यमाणे त्वमेवोन्मत्तः, यथास्वरूपात्माऽविन्ञानित्वात्‌ । तथो- 
क्तम्‌- 
ग्रन्यथा सन्तमात्मानं योऽन्यथा प्रतिपद्यते । 


क्रि तेन न कृतं पापं चोरेणाऽऽत्माऽपहारिणा ॥। 
(म० भा० श्रादि० ७४।२७) 


तथा-मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमंहवरात्‌ 


हागी । नत्र ना उन युक्तिप्रो का प्रयोग करने वानत विजना लोगे । 
टकरा मरेद्रारा तुम्हारे पक्षका निराकरण क्रिये जान पर मरी 
टी विजय लागी । उत्तर-ण्साभा न कहा; क्यारि मर पक्का 
निराकग्णनुममनहीटामफ्ता। रन जयकरी प्रन्याया क्रनाव्यथ 
ठे श्रौर उनने मात्रसेही इम विधग्रमनिणयक्ालाभ भी नही 
टा सक्ता। नका तत््वनिण्यना ग्रनुन्मत्त नान्त पुश्प केमावटी 
करना चाद्यं तुम्हारे जेमे क माथ नही । उत्तर मावावादो भी 
भी प्रनुन्मत्तटी टं श्रथवा उनके (मायावादियो कं) उन्मनत्व हान 
म नुम्टारे अनुन्मत्तत्वहोनेमे भीक्याञ्राद्ा को जामसक्नी टै" 
विचार करने परतातुम ही उन्मत्त निकलोगे क्याक्ति नुम श्रपनी 
भ्रात्मा को यथास्वण्प नहीजान रहैहा। वेसाक्हटा भी टै “ग्न्य 
ही स्वरूप वाली प्रात्माको जो पुरुष दूसरा ही स्वरूप वानी मम- 
भवा है; उस श्रात्मापहारी तोरन इस ससारमे कौनसा पाप 
नही किया ?' तथा “जो लोग परमात्मा से श्रपनी म्रात्माका भिन्न 


[ १४२ ] ग्रहतरत्नरक्षणे 
न ते पथन्ति तं देवं वथा तेषां परिश्रमः ॥ इत्यादि । 


तत्वनिणये च क्रियमाणे खण्डनदूषणमवश्यमुदढतव्यम्‌, 
ग्रन्यथा तत्वनिर्णयस्य कत्तु मह्ञक्यत्वात्‌ । न च तदुदढत्तु 
शक्यं शक्र णापीत्युक्तम्‌, वक्ष्यते च ॥ 


इति स्वविश्षिष्टवत्तौ सबन्धानुपपत्तिः ॥€॥ 


मानन. वरे उम स्वप्रकोयसूपश्रान्मा करां नही जानन; ग्रतः उनका 
मव परिश्रम व्यथै ।'' इत्यादि । नुम ग्रणन सिद्धान्ानुसार तल्व- 
निणय कमना चाहा तो पटने तुम्ह खण्डनके दूपणाका निगाक्ररण 
करनाटगा। म्रन्यथानुम स्वसिद्धान्नानुमार नन्वनिणयनहा करर 
मक्त | किन्तु खण्डनके दूषणो का निराकरण दट्न्धममौ नही जिया 
जा सकता-मा म पडूनमभी कटु चुके रै, ग्रौर प्रागमी क्टेग। 


ट्ति स्ववि्िष्ट्वनौ सवन्धानुपपनरनुवादः।६॥ 


अथ मेदवृत्तावभेदप्रतिवन्दिनिरासः ॥१०॥ 


ननु-सर्वाऽभिन्नं ह्य त्यत्राऽप्यभेदो नाम धर्मो भिन्न 
ब्रह्मण वतत उताऽभिन्न ? श्राद्य-यदब्रह्य पूवं भिस्नमासीत्‌. 
तत्कथं पड़चादमिन्नं स्यादिति विरोधः । द्ितीये-तेनेवाऽभे- 
देनाऽभिन्नोऽभेदान्तरेण वा ? ्राद्यं तवात्माश्रयत्वम्‌; 
द्ितीयेऽनवस्था । श्र पिच-यद्यकदा सर्वेऽभेदाः ब्रह्य परिरम्भन्ते, 
तदा किमभेदादभिन्ने कोऽभद इति तेषां वत्तावन्योन्यकोला- 


हलं कः समादध्यात्‌ ? श्रभेद मृयस्त्वे च भेदपर्यवसानमित्य- 
धिकं दूषणमिति--चेन्न; प्रपञचस्याऽनिवंचनीयत्वेन तेन 


अथ भद्वुत्तावभदप्रतिवन्दिनिरासस्याऽनुवादः॥ ९ ०॥ 


टाका गर्वीभिन्न व्रह्म है-उसपक्षममी क्या ग्रभेद नामक धमं 
भिन्न ब्रह्मम गहना, ग्रथवा ग्रभिन्नव्रह्मम " श्रायपक्नमता जा 
चमा पटने भिन्न था, वट्व्रादम किम प्रक्रार श्रभिन्नह्ामसकजा है: 
क्याक्रिभैद श्रौर श्रमैदमविगधरे। ह्िनीयपक्नम भी उम अ्रभद 
कृ द्राराटहात्रह्म अभिन्न, या श्रभदान्तर म > प्राच पक्षम नुम्ह्ारा 
ग्रान्माधरय दाष लागा ्रीर द्वितीयपक्षम ता अनवस्था लोगी। 
ग्रपिच यदिएकटी ममयम सभी श्रभदवब्रह्मयकोाप्रा्नं होतेते ता 
किस श्रमेदसं ग्रभिन्न ब्रह्मम कौनमाग्रभेदहै टस प्रकार स उन मव 
ग्रभेदोकीवृनि मजा परस्पर कोलाहल होगा, उमको कौन शानत 
क्रंगा ? श्रौर ्रभेद कै ्रनेकत्व होने परमभेदमही पर्यव्रसान होगा 
(क्योकि णक श्रमेदसे दुरे प्रभेद कामेद मानना हीहोगा)। यः 
प्रोर श्रधिक दूपणनुम्हारे पक्षम टे। 


समाधान-नही, हमारे प्षमे कोई भी दोपनही टौ सकता; 
क्याक्रि प्रपञ्च भ्रनिवचनीयषहै, भ्रतः उसके साथ ब्रह्म का भ्रमेद 


| १८४ ] गरदं तरत्नरक्षणे 


ब्रह्मणोऽभेदाऽनद्खीकारात्‌; श्रन्यथा प्रपञ्चस्याऽपि सच्वस्वी- 
काराऽऽपत्तेः । तदभावे केन सहाऽभेदो निरूप्येत? भेदस्तर्हि 
स्वीकृतः स्यादिति-चेन्न; प्रपञ्चस्याऽनिवं चनीयत्वादेव । 
तृतीयः पन्था नास्तीति-चेन्न; श्रधिष्ठानत्वस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ । तदेव कथमिति चेत्‌; श्टणु, समस्तजगदाकार- 
परिणममानाऽविद्याविषयप्वं तत्‌ । तय च तच्वज्ञानेन 
सविलासाभज्ञाननिवत्तौ बधाऽवधित्वेन ब्रहाऽवशेषः । रज्ज्‌- 


हमार मिद्धान्तमे नही माना जाना; यदि ग्रमेद मान निया जाव 
नो प्रपञ्च म भी मत्व न्वीकारक्गनेका प्रसद्ध प्रायगा। इग 
प्रकार प्रपञ्चक अ्रभाव हान पर जिसके साथ ब्रह्म का ग्रभेद निषू- 
पितटोगा : यका तवनो तुमने प्रपञ्चक ब्रह्मम भिन्न मानन 
क कारण भद मान निया । उन्नर नही, क्योकि प्रपञ्च ग्रनिवच- 
नीयदै। (सन्‌ ग्रौर रसन्‌ से विलक्षण पदाथ श्रनिवचनीय कटा 
जानारै नीनाकालामवाधम रर्हित हटाकर निन्यक्टस्थम्पमग 
स्थिन वस्तु सन्‌ दै; यह्‌ प्रपञ्चता प्मानहीटै, ग्रत ननूस्प स 
उमका निवचन नहीदटा मकना। टमी प्रकार किमीभी म्रधिक्रगणम 
सन्‌ म्पमंप्रनीतिदहोनि के म्रयाग्य पदाथ प्रमन्‌ टै, जेमे व्रन्यापत्र। 
किन्तु यह्‌ प्रपञ्च सनन्प मप्रनीनदानिकं कारण ग्रसन्‌ भीन 
रै । दुम प्रक्रार सन्‌ प्रौर ग्रमन्‌ मे व्रिलक्षण प्रनिरवेचनीय बदाथ 
सदा भ्रागपिन वस्त टौने क कार्ण उसको रव्रतन्त्रमना नहा. 
ग्रधिष्टानकौ मनाम उमक्रौ सना प्रतीत टहानी टै। प्रन उस्रा 
ग्रविष्टान मभेद ग्रथवा प्रभदनही दता । उसका ग्राग ग्रन्थकार 
स्वयं टी म्पष्ट कन्ग) । यकरा- (सिद्धान्ती काश्नभिप्रायन गममकृर) 
भेद श्रौर श्रमद र प्रतिरिक्त काट तृतीय मागार नहा । उनर-क्या 
नही ˆ अ्रधिष्टानन्वरूप तृतीय मागं व्रिद्यमानटै। यदि टसम तुम 
कटा किवहकंमादटोतादटैनो मुनो, वह श्रधिष्टानन्व समग्नप्रपञ्च- 
म्पसे परिणामकरो प्राप्त दईं श्रविद्याका विषयन्व हीदै। इम 
लिये अ्रधिष्टान के तत्वज्ञान से कायंमहित भ्रज्ञान कौ निवनिहोने 


भेदवत्तावभेदप्रतिबन्दिनि रासः [ १४५ ] 


जञाने सविलासतदज्ञाननिवत्तौ रज्ज्ववशेषवत्‌ । तथा च न 
कस्याऽप्यभेदः कुत्रचिद्रतत इति वृत्ति विक्ृल्पकारी कथं 
नोपहासास्पदं परतिद्धान्नाऽनभिज्ञः स्यात्‌ ? किञ्च घटाद- 
भिन्नो घट इत्यत्र वृत्तिविकल्पे यदेवोत्तरं॑त्वया दीयते, 
तदेव मम भविष्यति। तत्र चोत्त राऽभावे एकाऽभावावद्रयमपि 
न स्यादिति हा कष्टं तव । तत्र चाऽभेदो नाम चटस्वरूप- 
मेवेति ब्रषे, श्रस्माकमपि प्रपञ्चाऽभेदो ब्रह्मस्वरूपमेवेत्युत्त- 
रमस्तु; न च तथाऽन्योन्यानावरूपो भेदः सम्भवति; तस्य 
व॒त्तिमतवेन स्वरूपाऽतिरिक्तत्वेन च भिश्नादिवत्तिविकल्प- 


पर व्राध कौ ग्रवधिशू्पमव्रह्ममात्र श्रव्प ग्हजानादटै, जसे रज्जु- 
नान टोने पर मर्षादिकायमटित रजजुविपयक ्रज्ान की निवृन्निलोने 
म रन्जुमात्र श्रव्षरट्जाना हे। मरन क्रिमाकामो श्रभेदक्टी 
मी नही रहता । इम कारण परमिद्धान्नसे श्रनभिज्न टोकर ग्रभेष 
फी विम विक्रलपक्रने वाने श्राप किम प्रकार उपटासाम्पद नही 
-गग 

किच्च घटम ग्रमिन्नघट है टसम वुनिविक्न्प क्गने 
' र प्र्थान्‌ घटसे श्रभिन्नघट्‌ मम्रभेददहै, याषधटम भिन्नधटम 
सा विकल्प करने पर टमम नजौ उत्तर नुम्हारे द्वागा दिया जाता 
रे व्ही उनर मराभीालोगा। उमम उत्तर क्रा ्रभाव टोने पर 
करके ग्रभावमदाना ही सिद्ध नहा गं म्र्थान्‌ घट मे ग्रभिन्न 
परटमग्रभेद काश्नभावलने पर भदम्रौर श्रभेददोना टो सिद्ध 
नहा हाग। हायलाय, नुम्हताक्ष्टही क्ष्टहे। भ्रव यदि नुम 
ला किश्रभेद धटका स्वन्पही है,ता ठ्मारा भी प्रपञ्चाभेद 
बरह्मर्वन्पली है- यह उनर हागा। उसी प्रसार भ्रन्योन्याभावम्प 
नदनानहीदहो सकता, क्योकि भेद वत्तिमान्‌ श्रौर स्वलूपानिरिक्त 
साने म भिन्नादिमे उमका वनिविषयक विकल्प हा सक्ता है म्र्थान्‌ 
भेद क्या भिन्न महया प्रभिन्नमे एना विक्रन्प हौ सक्ताहं। 
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सम्भवात्‌ । न च-त्यक्तं मयाऽऽन्योन्याभावरूपमस्त्र वसि 
विकल्पदूषणगणकृण्ठित्ाक्तित्वात्‌; स्वरूपभेदाऽस्त्रमादा- 


येव योत्स्ये ; तथा घरस्वरूपस्येव भेदत्वाऽङ्ोकारे वत्ति वि- 
कल्पमुखमुद्रणमस्त्विति-वाच्यम्‌ ; श्र्थन्तरतापत्तेः; श्रन्यो- 
न्याभावभेदे विप्रतिपत्तौ स्वरूपभेदमादाय परिहरतस्तव । 
न च तस्य पुरुषदोषत्वम्‌, तावतवाऽस्माकं जयन्यवहारात्‌ । 
तत्त्वनि्णयस्तु शुद्धसत्वः सह करणीयः । किञ्च-मुखमुद्रण- 
मपि कत्त मह्क्यम्‌ । श्रन्याऽसाकाक्षस्वभावस्य धटस्य 
भेदतवेऽन्यसाकांक्षतापत्तौ स्वभावव्याघातापत्तेः । न॒ च- 


का मैने श्रन्योन्याभावरूपमग्रस्त्रकावत्याग करदियारहै, 
कारणकि वह्‌ वृत्तिविकन्ण्न्प दुपणगणमे कुण्ठितिशक्तिवालारै। 
प्रव मै स्वरूपभूत भद मप्रस्त्रकालकर तुमसे लटगा। इम प्रकार 
घटम्वरूप का ठी मेदमाननियाजाये नो वृत्तिविकन्प का मुव 
वन्द हो जायेगा । 


समाधान - एसा भीमनतक्टा; पसा करन्‌ पर प्र्थान्तरना 
क ्रापत्ति हीगी, क्योरि प्रन्योन्याभावनम्पमभेदमे विप्रतिपत्ति दान 
पर तुम उसकाद्छोडकर स्वरूपभेद नैकर परिहार करना चाहने 
हा । रौर तुम उसका पुरुप का दोष कहकर टान नही सकते कारण 
कि उनने मात्रसे हमारा जयव्यवहार हौ जायेगा । तत्व का निर्णय 
ता शद्धान्तःकरण वालोाकेसाथही करने याग्यहै। यहां तो कवन 
तुभः हराना मात्ररै। किञ्च-तुम मुखबन्द भी नही कर सक्ते 
क्याकि अ्न्यानाक्राक्षस्वभाव वाले घटके स्वरूपको मेद माननेषर 
उसमे प्रन्यसाकाक्षता की श्रापनि होनेसे (क्योकि भेद प्रतियोगी 
की श्रपेक्षा करता) स्वभावमे व्याघात हा जायेगा । शंका-त्रह्म 
का भी श्रभदस्वभावत्व होने पर (किसके साथ प्रभेद है-एेती 
ग्राकाक्षाहोनेसे) “घटाभिन्न ब्रह्मः" इस प्रकार प्रन्यसाकाक्षाकी 
ग्रापत्तितोतुन्यहीदहै। 
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ब्रह्मणोऽभेदस्वभावत्वे धटाऽभिन्नं ब्रह्म त्यन्यसाकाक्षापत्तिस्तु- 
त्येति-वाच्यम्‌; घटस्याऽविद्याविनिमितत्वेन ब्रह्मनिरूष- 
कत्वाऽन ख्ीकारात्‌ । नह्यखण्डे चिदेकरसे ब्रह्मणि श्रद्वितीये 
कस्यचि न्निरूपकत्वसम्भवः । यदि च धटो भिन्नोऽस्ति, तदा 


कथमभिन्नता ? यदि नास्ति ततः पृथक्‌, तदा कस्याऽऽ- 
काक्षा स्यात्‌ ? तव तु पटस्य पृथग्‌विद्यमानत्वात्‌ 
तत्साकाक्षित्वं घटस्य स्यात्‌, तदा स्वभावव्याघातापत्ति 
रिति। तस्मादस्थाने प्रतिबन्दिग्रहाऽऽग्रहस्ते परसिद्धान्ता- 


नवबोधकृतः । 
ननु-घटत्वेन निरूप्यमाणो घटोऽन्याऽनवेक्ष एव, भेद- 


त्वेन निरूप्यमाणोऽन्यसाकांलोऽस्तु, को दोषः ? प्रकार- 
मेदेनोभयाऽविरोधात्‌; केवलं मम मते घटत्वभेदत्वयोः 


समाधान -णएेसा मत कहा, क्याकि घट ्रविद्याकाय है, म्रनः 
उमम ब्रह्मनिन्पकत्व ब्रह्धीकार नही क्रिया जाता। प्रखण्ड चिदक्र- 
रसग्रौर श्रद्रितीयनब्रह्मयपर किसी काभी निरूपृकन्व सम्भव नही 
रे । यदि घट ब्रहयसे भिन्न तो अ्रभिन्नना किम प्रकार होगी 
प्रर यदिब्रह्मसे घट पृथक्‌ नहीरहै नो किसको श्राकाक्षा होगी 
प्राग तुम्हारे मतमेतो पट घटसे पृथक्‌ विद्यमान है, श्रतः यदि 
घट कापटकी ब्राकाक्षाहैतोस्वभावम व्याघात ्रवइ्य होगा । 
टम लिये प्रतिबन्दिग्रहु के अ्रयोग्य स्थान ब्रह्म) म नृम्हारे जो 
प्रतिबन्दिग्रहुकाम्राग्रह है, वह्‌ परमिद्धान्त के ्रनवबोधसे हीह 

गका- घटत्व से निरूप्यमाण घट श्रन्यनिरपेक्ष ही हे, किन्तु 
भदत्वरूप से निरूप्यमाण घट श्रन्यसाकाक्ष हो, उसमक्या दोषै? 
्योकि प्रकार (विशेषण) केभेदसे दोनोंमे विरोध नही दै। 
मरे मतम तो घटत्व भ्रौर भेदत्वदोनोमे प्रकारभेद भो होतार 


किन्तु तुम्हारे मतमेंतो वह भी दुलभ है। 
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प्रकारभेदोऽप्यस्ति; तव मते सोऽपि दृलभ इति-चेश्न; 
घटत्वाऽतिरिक्तस्य भेदत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । यदि च 
घटत्वाऽतिरिक्तो धटवृत्तिधर्मो भेदत्वं नामाऽतिरिक्तमङ्खो- 
क्रियते, तदापि प्रष्टव्यं किमसौ भावरूपः, श्राहोस्विदमाव- 
रूपः ? श्राद्ये द्रव्यादिरूपत्वे गुणादावसंभेवो योज्यः । 


श्रतिरिक्तत्वेऽपसिद्धान्तः । द्वितीयेऽन्योन्याऽभावो वा, 
संसगभिवो वा 2 भ्राद्ये घटटकृस्यां भ्रभातायितम्‌ । 
हितीये प्रागभावप्रध्वंसयोरनङ्खोकारेऽत्यन्ताभावः परि- 
शिष्यते । सोऽपि पटस्य वा स्यात्‌, पटादेव वा ? नाश्यः, 
घटः पटाऽत्यन्ताभाववान्‌, घटः पटो नेत्यनयोः प्रतीत्णो- 


समाधान- नही, घटत्व के श्रतिरिक्तभेदत्व का निवचन नही 
कियाजासक्ना। यदि घटन्वातिरिक्त घटनिष्ठघमं भेदत्व का श्रति- 
रिक्त मानागे ता उसमे प्रदनदहोगाकि वह्‌ भावरूपदटै या ग्रभावन्प। 
ग्रायपक्ष म द्रव्यादिरूपत्व होने पर गणादिमें उम मेदत्व कौ वृत्ति 
होना भ्रमम्भव होगा। ग्रौर घट्भाव पदा्थंसे श्रतिरिक्तत्व मानने 
पर श्रपसिद्धान्तहागा। द्िनीयर पक्षमंभी प्रदन उठता कि वट 
ग्रन्योन्याभावदटै; अ्रथवा संसर्गाभाव टैः श्राप प्र चृद्धीघर 
मे प्रभात टोनि काप्रमगहागा (घटरकूटिन्याय पहल वता चूके टै। 
यहां कह्ने का ग्रमिप्राय यह्‌ दै कि वत्तिविकल्पदोष से ग्रस्त हान 
के कारण ग्रन्योन्याभावको दाइ कर स्वम्पभेद को नैकर चनं । 
उमम पुन: अ्रन्यान्याभाव लायगेतो घूमफिर कर चुद्खीधर पहुचन 
जसाहीदहु्रा )। द्वितीय पक्ष मं भी प्रागभाव श्रीर्‌ प्रध्वंसाभाव 
न मानिठो ब्रत्यन्ताभाव रह्‌ जाता है (क्योकि धट की वतमानदज्ा 
मे उसका प्रागभाव श्रीर्‌ प्रध्वंसाभाव नहीं हौ सक्ते) । श्रौर वह 
स्वरूपभेदरूप अ्रत्यन्नाभावमभी पट काटैश्रथवापटसेट ? श्राद्य पक्ष 
नही हो सकता; क्योकि “चट पटात्यन्ताभाववान्‌ है" ्रौर “घट पट 
नही है' इन दोनो प्रतीतियो मं विलक्षणता है (यदि स्वरूपभेद का 
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विलक्षणत्वात्‌ । हवितीयेऽपि वेधम्यं भेदस्य नामान्तरकरणम्‌ । 
तत्रापि वृत्तिविकल्पस्तुल्य एव । तस्यव च भेदत्वमुचितम, 


श्राघाराऽऽधेयप्रतीत्यनुरोधात्‌ । स्वरूपभेदपक्ष चाऽऽधारा- 
ऽऽघेयप्रतीत्यनुषपत्तिः; श्रभावमात्रोच्छेदप्रतज्खदच । 
ग्रधिकरणस्वरूपेणेव भेदबुदधि वत्तद्बुद्ध युपपत्तोजितं बद्ध बन्धुना ; 
तथा च वहिचकभिया पलायमानस्याऽऽञ्ी विषमूग्े निपा- 
तस्ते । तस्मात्स्वरूपभेदे प्रकारभेदेन परिहारोऽसंगत एव । 

किञ्च-कस्मादभेद दत्याक्षा तावदस्त्येव । तथा च 
स्वरूपस्य साकरक्षताऽऽपत्तिदृर्वारा । तवाऽप्यभिन्नं ब्रह्य 
ग्रत्यन्नाभाव मानेगेनोा इन दानाम विलक्षणता नही हानी चाहिय; 
किन्तु "घट्‌ पटनहोरै उसमनामभेद कौ प्रनीति हाती है, म्रत्यन्तः- 
भाव की नही, क्याकिः णकविभक्न्यन्त पदा म निर्दिष्ट श्रनुयोगी ग्रौर 
प्रतियोगी म नञ. भदवाधक हाता है-यह्‌ नियम) । द्वितीय पक्ष 
ममभी वेधम्यममभेद क्रा नामान्तर क्ररना मात्रै (पट मं श्नन्यन्ना- 
भावघट म है-इमका नाम मदत्वक्टगं नावह पट्स घ्ट क 
विधर्ता के श्रतिरिक्नग्रोर कृल्ट नहीहा सकता. म्न वटभदका 
नामकरण मात्रै )। उमममनो वत्तिविक्मतानुन्यही टहै। प्रौ 
वधरम्यका दही भदत्व मानना उचिल मीहे, क्योकि वट श्राघारम्रार 
ग्रधिय की प्रतीति कै ग्रनृक्ल पडना टै। स्वरूपभेदपध् म नतो 
ग्राधारम्रोर श्राघयकौ प्रनोति नही गी, म्रोर भ्रभावमात्र के 
उच्च्ेदका प्रसद्धभी लागा। म्रार श्रधिकरणस्वन्प मे टी जिम 
प्रकार बौद्धाकं मतम ग्रतद्न्यावतन्तिरूपमभदकी वृद्धि टोनी दहै, उमी 
प्रकार यहा भी स्वरूपभेद की वुद्धिसम्भवहनमे प्राप्‌ वुद्धवन्धू 
ढारा जीते गयं । तवतो वुध्चिकं केभयस पलायमान भ्रापक्रा 
सपमुख मे निपात हृग्रा । ग्रतः स्वरूपभेद म प्रकारभदसे दापर्पार- 
टार करना अ्रसग्तदै । 

किञ्च-स्वरूपभद माननं पर “किससे भदटै यह श्राकाक्षा 
तोादहाही जाती हं। श्रत: स्वरूपकी साक्राक्षता की भ्रापत्ति दुर्वार 
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केनेत्याकाक्षा विशत ॒एवेति-चेन्न; त्रिवधपरिच्छेदशन्ये 
बरह्मणोदक्षप्रहनस्याऽस ङ्गतत्वात्‌ । तथाप्यविद्याद्ञायां सभव- 


तीति-चेन्न; तत्राप्येतस्य सदरूपत्वादेव । श्रध्यस्तस्य च 
घटादेरधिष्ठानस्वरूपसत्तयव सरव, तत्स्फूतिः, रूपान्तरन्तु 


तस्याऽनिवचनोयम्‌ । श्रधिष्ठानज्ञाननिवत्याज्ञानतदहिकल्पाऽ- 
न्यतरत्वं न तत्‌ । तथा च तत्र सापेक्षत्वं ब्रह्मणो वदन्‌ बा- 


लरप्युपहसनीयः । किञ्च-भेदविशेषणिका घटविशेष्यिका 
प्रतीतिरस्ति । न च स्वरूपभेदे सा घटेत । धटनायां वा 
दण्डीत्यादावतिरिक्तविशेषणस्वीकारे रुचिस्ते प्रमाणम्‌, न 
त्वन्यत्‌ । तथा च मायावादिना सह योद्धु स्वरूपभेदमस्त्र- 
दे । इसमें यदि गकाटो कि तुम्हारे मतम भी “किमसे व्रह्म श्रभिन्न 
द्‌" एसी भ्राकाक्षा रहती दहे, तो यह्‌ कथन टीकर नही; क्योकि देङ्ञानः 
कालतः ग्रौर वस्तुतः परिच्िन्नत्वसे रहित ब्रह्मम इम प्रकार कप्र्न 
ग्रसगतदहे। गका-नाभी ब्रविद्यादजला मं यह प्रन हा मक्रता है । उत्तर- 
सी शकाभीन क्र, क्योक्रि उमदगामभी वहुमद्रपही रहना) 
ग्रध्यस्त घटादिकाना श्रविष्टानम्वन्पब्रहयसत्तासे ही मत्वहैग्रौर 
उसका स्फूरण दै; उयका म्पान्रना ग्रनिवचनीयदै। ग्रौर्‌ वट 
ग्रनुगत मत्त्व श्रधिष्टानज्ञान मे निवन्य श्रजान भ्रौर म्रज्ञान के कराये का 
ग्रन्यतरत्व नही दै । नव नो त्र्य के उम सदूणूषत्व म मापन्नन्व हून 
वाले श्राप बालको सेभी उपहमनीयर्है ( जिसको मत्ता नही, 
व्ह श्नन्य कीमनां मे प्रतीयमान होने पर भी वस्तृनः नीना 
कालों म नही होना; श्रत: मद्‌ त्र्य को असन्‌ कौ श्रपक्षा 
नही होती) । किञ्च “भिन्न घट” इस प्रकार भदविशेपणक 
घटविगेष्यक प्रतीनि ( भदविणिष्ट घट की प्रतीति) दाती है। 
यह्‌ प्रतीति स्वणूपभेद मं घटती नही ( स्वरूपभेदविरिष्ट घट को 
प्रतीति होती नही; किन्तु घटमात्रकौ प्रतीति होती दै, श्र्थान्‌ 
घटका स्वरूप धट में विदोषणरू्प से प्रतीत नही होता) । यदि 
यह्‌ प्रतीति चटती हैतो “दण्डी” इत्यादि मं ्रतिरिक्न विशेषण 
रवीकार करनेमेंतम्हारीस्चिहीप्रमाणदहै, नकि प्नन्य कोई प्रमाण। 
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मन्यदीयं गह्णतस्तव विशेषणमाव्रोच्छैदमपहयतो मान्‌ 
व्यामोहो विदद्धिरवगनः । 'श्रमिन्नं ब्रह्म इत्यभेदविभे- 
षणद्धा बद्धिस्तव मतेऽपि कथमिति-चेन्न; विशेषणविभे- 


ष्यभावाऽनङ्खीकारात्‌ । प्रतिवन्दिग्रहेऽपि च दोषाऽनुदढरणात्‌। 
य" परिहारस्तव, स तु नमाऽपि भविष्यतीति--चेन्न; 
एकमतपरिशेषापत्तेः । मम च सर्वव्यवहाराऽतीतनिधम ₹- 
स्वप्रकाहाचिन्मात्राऽभ्युपगम एव परिहारः । त्वयाऽपिच 
तथेव स्वीकारे मच्छष्योऽस्ि, श्रनङ्खीकारे परेथगेव परिहार- 
स्त्वया वाच्यः । तथा च प्रतिवन्विग्रहाऽऽग्रहो वथवेति । 

इति भेदवत्तावभेदप्रनिबन्दिग्रहनिरासः ॥१०।। 
टम प्रकार मायावादी मनटने के लिये स्वरूपभैदन्प श्रन्य चस्त्र 
का ग्रहण करने वाने तथा उमके ग्रहण से विनेषणमात्र के उन्दैद 
का न दइग्वनं वान भ्रापका महान्‌ व्यामाहु ( ्रज्ञान } विदान 
लागामंश्नवग्न टा गया । ठक्रा प्रभिन्न ह्य ठम प्रकार श्रभद- 
विदपणसं हानं वानी दद्धि नुम्टारे मतममभो कसी हागी ˆ उत्तर 
गमा मन कहो, क्योकि हमारे मतम वहा विगेषणविनेप्यभाव का 
ग्र्रीकार नहीद्यना (कारण कि अ्रखण्ट्क्रग अ्रदिनीय मन्‌ ब्रह्मना 
लो मानाजानार) । ओ्रौर प्रतिवन्दिग्रट क्रनेपन भी तुम्हार ण 
मदा का निराकरण नही क्याजा मक्ता ( ममान विगोधी उत्तर 
को प्रतिवन्दी कटा जाना) । बका परहार क्यानहीहटागा ˆ जा 
तुम्टाग परिहार लागा, वलीोहमारा भीहा जायगा । उनर एसा 
भीनक्टा, क्याकि उममण्वरही मत रह्‌ जानं की ग्राप्त ग्रा 
जायेगी । मेरा ता मवव्यवहारमे श्रनीन निर्धमक स्वप्रका् चतन्ध- 
मात्र माननादटीपरिटारदहै । तुम्हारे वाग भी वसा हा स्वाकार 
क्रियिजनेपरतोतुममेरेदिप्यहो गयेहोा, यदि तुम इसको श्रद्री- 
कार नटी करतेतोश्रलग टी परिहारक्हा। दस प्रकारस तो प्रति- 
वन्दिग्रह का प्रग्रह्‌ करना व्य्थही हम्रा। 

इति भेदवत्तावमेदप्रतिरवग्दिग्रहनिरासस्याऽनृवाद. ॥१०॥ 


अथ मेटस्वरूपत्वनिरासः ॥१९॥ 


किञ्च-भेदः स्वरूपमिति वदन्‌ प्रष्टव्यः-कि स्वरूपं 
भेदेऽन्तभवति, स्वसूपे वा भेदः ? न प्रथमः, स्वरूपव्यवहार- 
लोपप्रसद्धात्‌ । द्वितीये तु भेदमात्रं वा स्वरूपेऽन्तभभवति, 
प्रतियोगिघटितं वा ? न प्रथमः; भेदमात्रस्य प्रतीत्यनारूढ- 
त्वात्‌ । तस्य॒ च स्वरूपाऽन्तभविऽभिधीयमानेऽविवादात्‌, 
व्यावहारिकस्य भेदस्य विचायमाणत्वात्‌ । प्रतियोगिघटरित- 
३चेत्‌ स्वरूपेऽन्तभवति, तथा च षपटाद्धद इत्येवरूपस्य तस्य 
घटस्वरूपत्वे पटादभिन्नो घट इत्येव स्यात्‌ । तथा च भेदाय 
धावता विपरीतं कृतं स्यादिति परिभावयाऽ्ञानम्‌ । एवं 


अथ भेद स्वरूपत्वनिरासस्याऽनुवादः ॥११॥ 

किञ्च "भद ही घटादिका च्वरूपदै'' फमा कहने वाने म 
यह पूच्धना चाहिये कि - क्यामेदमेंस्वन्प का म्रन्तर्भावि हानाह्ैया 
स्वषूप म भेदका ? प्रथम पक्ननहो हो कना, क्याकि स्वन्पव्यवहार 
क लापक्रा प्रसद्भृहोगा । द्ितीयपक्षमंतो क्या भदमात्रक्राटी 
न्वल्पमं प्रन्तभावहटोना है, या प्रतियागिपटादििरिन भेद का: 
प्रथम पन्न मम्भव नही; क्योकि प्रतियोगी के विना मेदमात्र प्रतीनि 
का विधय कही भी नहीं हाता; ग्रौर भेदमात्रके स्वल्प्र मे प्रन्नर्भाव 
होने मं विवाद भी नहीं। यहांनो व्यावहारिक भेदही विचार्यमाण 
¦ । यदि प्रतियागिघिटित भेदका स्वरूप मेम्रन्तर्भावहैनो '"पटसे 
भद” इत्यात्मक्र प्रनियोगिघटिन भेद का घटस्वरूपत्व होने पर पट से 
प्रभिन्न घटदीहोगा। तवतो भेद के लिये दौडते हण उल्टाही 
कर वेठेगे। रतः श्रपनेग्रज्ञान कोनोजरा देवो । वैमेटी प्रटस 
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धटात्पटभेबोऽपि द्रष्टव्यः । तथा अगदघट भेदेऽपि जगलो 
धटात्मता प्रतिपादिता स्यात्‌ । 


ननु-षटः प्रतियोगी यतस्य, तत्स्वरूप भेद इत्युच्यमाने 
त्वयव भेद कण्ठोक्तः स्यात्‌ । नह्यभेदे बहू्रोहिसमासो 
भवति । तथा च समस्यमानपदार्थीमृतात्पटात्तदन्यपदार्थो घटो 
भिन्नत्वेन प्रतिपादितो भवत्येव । समस्यमानपदार्थादन्यस्यव 
बहू ब्रीह्यथत्वात्‌ । नहि “चित्रगुरेवदत्तः'" इत्युक्ते चित्रया 
गवाऽपि देवदत्तस्याऽभेदः प्रतीयते । कि तहि ? गोविंशेषण- 
त्वमात्रम्‌ । प्रकृतेऽपि पट भेदत्वेन घटस्वरूपे निरूप्यम णे 
पटस्य विशेषणत्वमात्रमम्युपगतम्‌, न त्वभेदोऽपि, एवं 
धटस्वरूपभेदग्रतियोगी पट इत्युक्ते कथं पटस्य घटात्म- 


पटभेदको भौ समनक्ना चाहिये (म्र्थात्‌ घटप्रतियागिक्र मेद पटम्वूप 
निमे घटभ्रोर परटमे ग्रभेदकाप्रसद्भ होगा) । टमी प्रकार जगत्‌ 
ग्रौर घटके भेदममीजगत्‌ की घटस्वन्पना रहना रोगा । 
गका पटप्रतियागिकर भद घटकाम्वरू्पटै इम प्रयोग 
म॒ "्पटहै प्रतियागी जिमक्रा, फेसामदहीस्वन्प है टम प्रकार 
विग्रह करके श्रापने भीभैद कण्ठटोक्तकर दिया, क्योकि प्रभदम 
वटव्रीहिसमास नही होता । तव तो समास क्ाजाने वान पदार्थीभून 
पन्से वह्‌ ग्रन्यपदाथ घ्रट भिन्नरूपसे प्रतिपादित ह्‌ टौीजानाटे 
रयोकि समस्यमान पदाथसे भिन्नपदाथं ही वहूब्रीहि त्रा ग्रथहोता 
£ । ` चित्रगुदेवदत्त '' भ्र्थान्‌ चित्रागो है जिसकी, वमा दवदत्त ह-7मा 
कहने पर चित्रागौसे भी देवदत्त का भ्रभेद प्रतीत नही हाता; किन्नु 
गो तो उसका विज्ञेषणमात्र है । इसी प्रकार प्रकृत मे भी पटभेदन्प 
सं घटस्वरूप का निरूपण करनेमे पट को विशेषणमात्र मानना 
चाहिये । उसमे प्रभेद कोभी साथ समभनानही चाह्यि। वसे ही 
घट के स्वरूपभूत भेद का प्रतियोगी पट है" एेसा वहन मे किम 
प्रकार पट का चटात्मत्व हो सक्ता दहै” क्योकि पूवंकथिन युक्त 
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त्वम्‌ ? पुवयुक्तेः सत्वात्‌ । तथा च यद्यद्राक्यमुच्चायं 
त्वया पटस्वरूपे धटस्वरूपे च घटः पटो वाऽन्तनिवेशनीयः, 
तेन तेन त्वद चनेनव तयोभेदो व्यवस्थापनीय इति यथायथा 
तव भेदनिरासाय यत्नः, तथातथाऽतिवष्ट बालक इव ते 
पुरोवर्तो भेद इति । | 
ग्रत्रोच्यते-““शिरः स्वरूपो राहुः" इत्यत्र, दिकिष्ठचन्द्र- 
स्वरूपो जलचन्द्रः, महाकाहास्वरूपो धटाकाह्ाः,कम्बग्रोवादि 
स्वरूपो घटः, चिद्रूपः पुरुषः, कष्ण ईहवरस्वरूपः- इत्यादौ 
च बह ब्रीहिसमासेऽप्यभेद एव प्रतीयते । न हि राहु लिरसो- 
मेदमभ्युपषि । तयाऽन्येषामप्युदाहूतानामभेदमभ्युपगच्छसि । 
ग्रथ तव्राऽभेदस्य प्रमाणसिद्धत्वाददबुद्धिरविद्यापक्षे निविशते, 
ग्रोपचारिकोति मन्यसे वा, तहि घटपटयोरपि तथव स्वोक- 


इमममभी व्मानदहै। तवतो जिम जिम वाक्य क्रा उच्चारण कर्वे 
ग्राप दवारा पटस्वर्पमघट ग्रौर घटस्वरू्पमं पट्‌ ग्रननभतिनीय 
टाना टै, उमी उमी तुम्हारे वचनसेही दाना कामद मिद्धहानाटै। 
ग्रतः जेसे जसे भदनिराकरण के निय नुम प्रयत्न कननैदटा, वेस वेस 
ग्रति उदक्त वालक कै ममान तुम्हारे सामन भद उपस्थित टना 
जाता टै। 

समाधान यहां हम कहतेटै “सिरस्वल्प राहुह` इमम, 
तथा “दिविष्ट्चन्द्रस्वन्प जलचन्द्र है, महाकाशस्वरूप घटाकाश 
है “कम्बुग्रीवादिस्वस्पव्रट है" चिद्र्‌प बुर्पहै,'' ''ददवरस्वरूप 
करप्ण है'' इत्यादि मं वहुत्रीहिसनासटोने परमभी श्रभेदही प्रतीत होता 
टै । तुमराहूश्रौरसिरमेंतो भेद नही मानते, उमी प्रकार उदाहत 
ग्रन्या काभी श्रभैद मानतेहा । उन स्थलों मंब्रभेद प्रमाणसिद्ध हनं 
स प्रतीयमान भदविषयकं बुद्धि को यदि तुम श्रविद्यापक्ष मं निक्षिप्त 
करन्‌ त्रथवा श्रौपचारिकी मानोगेतो घट श्रौरपट मं उसी प्रकार 


भेदस्वरूपत्वनिरासः [ १५५ |] 


तत॒ महसि, तावता पितुस्ते का हानिः ? तथा च मेदसाधनाय 
प्रयुक्तो बह ब्रीहिरनिच्छन्तं रुदन्तमपि त्वाममेदं ग्राहयतीति 
त्वढीयमस्त्रं त्वामेव प्रहरतीति महत्कौतुकम्‌ । किञ्च बहू- 
ब्रीहिरपि स्वरूपं भेदं वदता त्वयाऽभिधीयते, न त्वस्माभिः। 
तथा चाऽस्मान्‌ प्रति निरनुयोज्यानुयोगः कृत इति परि- 
भावय । तथापि त्वयाऽनुवादः कृत इति चेत्‌; ततः किम्‌ ? 
नह्यनुवादमात्रे निबन्धः, तथासति परपक्षनिषेधाथं कोऽपि 
नाऽनुवदेत्‌ । किञ्च-चित्रगुरित्यत्र गौनं विशेषणम्‌ । कि 
तहि ? उपलक्षणम्‌ । श्रन्यथा तद्‌गुणाऽतदगुणसविज्ञान- 


ही तुम्हे भेदवुद्धि प्रौपचारिकरी माननी चाहिय; इमप्न नुम्हारं पिता 
कीमभ्याहानि दहै” इम प्रकार भद सिद्ध करने के निये प्रयुक्त वटुव्री- 
हिममामही न चाहने हृ श्रौर उसके निये रोने हुए नुमकाग्रभेद का 
ग्रहण कराता है, इमनिये तुम्हारा भ्रस्त्रनुभेहीमार र्हा रै, यह्‌ 
प्रत्यन्त कौतुक कौवानदहै। किञ्च स्वन्प को भेद कटने बवान 
प्रापने ही वहुश्रीहि का ग्रभिघानक्ियाहै, हमने तो नटी क्रिया। 
गरन श्रापने हमारे प्रति निरनुयोज्यानुयोग(१) कियाद इस वान 
कामी समा) गका ताभी म्रापने उम वहूब्रीहि का श्रनुवाद 
ना कियारै। उत्तर इससं क्या? श्रनुवादमात्रमे काइ प्रति 

वरन्धर ता नही है; यदि प्रतिबन्ध होतानो पपक्ष के निराकरणाय 
किमी को भी भ्रनुवाद नही करना चाहिय । किञ्च ` नित्रगु 
इसमे भी "गौ' विशेषण नही है, किन्तु उपलक्षण दहै । यदि विनेषणही 


री 


(१) “श्रनिग्रहस्थाने निग्रहस्यानाऽभियोगो निरनुयोज्याधनु- 
मोग." (न्या. द. ५।२।२३ ) निग्रह स्थान कौन कौन होते है-इस 
वातकोन समकर श्रनिग्रहु स्थान मे निगृहीत होने का श्रभियाग 
लगाना निरनुयोज्यानुयोग कहलाता है । जो पुरुष वसा करता दै, 


वह शास्त्राथमे हारा हृभ्रा मानाजाताहै। 
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वहृब्रोह्योभंदो न स्यात्‌ । भवतु तथा, तथापि भिदाऽऽस्तीति 
चेत्‌, तथापि तवाऽज्ञानमेव ; सोऽपि स्वरूपं वा, भ्नन्योन्याऽ- 
भावो वा ? नाऽऽद्यः,प्रतियोगिघटितस्य स्वरूपाऽन्तभविऽभेद 
एव, भेदमात्रस्य च बुद्ध्यनारोहात्‌ । तत्रापि बहू ब्रीहिसमा- 
सेन भेदोपादाने पूवदोषान्न निवतसे । न दितीयः, स्वरूपभेद- 
मादाय योत्स्य इति प्रतिज्ञाहान्यापत्तः । य॒त्तिविकल्पचाऽ- 
नुवतत एव । तथा च यद्देव त्वया भेदप्रतिपादकमुदा- 
हरणीयम्‌, तत्तदेव स्वरूपभेदपक्षेऽभेदपयवसायित्वेन त्वां 
परत्युदाहायम्‌ । किञ्च क्वचिच्चेद्भेदो निरूपणपयमगात्‌, 
टा नो नदुगणसविज्ञान ग्रौर श्रनद्गुणसंविन्नान (>) दाना ब्रह्त्रीहियो 
म मद नही हाना चाहिये) 

गका वेमही हो (अर्थात्‌ उपलक्षणटा) नया मद ता 
ग्रवथ्यरै (गौग्रौर देवदनममभददै) 1 समाधान वहाभी नुम्टारा 
ग्रलानरीदटै। क्यावटभदभीस्वम्पटीदै, या श्रन्योन्याभावम्ण 
>? श्राद्यपक्ननटी हा सकता. क्याकि प्रतियोगिघट्िनिभद काम्वन्प 
म श्नन्नभवि क्गेगेनो ग्रभददटहौीदहागा, भेदमात्रना वुद्धि करा विषय 
वनता ना । उनम भी वरह्त्रीहिमिमाममेमेद का उन्पादन क्गाग 
नो पूर्रेक्तं दापसपागर नरी हो सकने । द्वितीयवन्न भौ ्रमम्भवर 
टै, क्योकि ‹ स्वरू्पमभदन्प श्रन्व्रका नक्र लद्गा तमा ्राणक्रा 
प्रतिज्ञा भंग हा जायगी । ्रौीर उमम वृनिविक्न्थ कौ प्रनुवनिना 
हही । तवनो श्राप द्रागा जो जौ मेदप्रतिपादक उदाहरणीय 
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(५) ममामार्थीभून अ्रन्यपदाथं मं यदि ममामघटित पदार्था 
का श्रन्वयहा जायन व्ह वहूव्रीहि नदुगृणमतिज्ञान कहनानारै. 
जेते ““लम्बक्रणमानय'' इन्यादि । श्रीर्‌ ममामार्थाभूित श्रन्यपदाथ म 
यदि ममस्यमान पदार्थो काश्रन्वयनटहो.तो उसका श्रतद्गुणसविजान 
वहूव्रीहि कटने रै । जम “"दृष्टममुद्रकमानय'' श्रथवा “चित्रगुः 
दुत्यादि । 
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ततः स दुष्टान्तीकत्त्‌ युक्तः । नह्याद्रं तवाद्यन्येषां परस्पर भेदं 

स्वोकरोति, धटपटयोः पर न स्वीकरोति । ततः कथ तम- 

सिद्धं दष्टान्तीकुं वश्न लज्जसे ? तदुक्तं भगवता खण्डनकृता- 
नानान्वमवलम्ब्याऽपि वदत्यद्रं तवादिनि। 


श्रसिद्धभदाद्‌ व्याघातः पनेदापादकान्वु तः ।।इति।। 
(ख०का० १।९७) 
किञ्च-स्वर्पस्य भदःवे तस्याऽन्यसाकाश्नाषनतिः, सा 


> वरा वला र्वस्वभदपध्न मश्रनद म पयवमायिन्प स भ्राप 
प्रति ठउदाटन्व्य टै । क्रि्चव यदि कही (परमाथत ) भदरानाना 
निम्पप्कथ म माला जान ज्रोर उमाम्‌ उसका टृष्टान्न वन।्ण 
लिन नाना | श्रदरदतादा ना ग्रन्य मभी पदार्था क परम्पर धद 
न (वम्मण्थयन्व म) नरो मानते क्वन्‌ वटम्रार वटकं भद ना 
ता मातन गन्गा नहः । श्त उमश्रसिद्ध कादृष्टानत वनात हण नुम्द 
ज्जा क्वा नहो स्नाता ˆ टगर वानत ङा भगवान गणण्डनश्ष्ग नक्रा 
= श्रणरमशथिक् प्रनायमान नानन्व का ग्रवलम्बन क्रक्र वाः 
चात सश्राद्ि कं न्यवहार केगन वाने श्रद्रनवादा क भ्रति ग्मपाद्यम 
.-द्रन्वन श्रनिद्ध त्राटक मन्न प्रकर व्याघातला सक्ता 2. 
(कल्न ना श्रनि पिष्य उर ९ त काट व्रन्दी अ्रद्रनवण्दा गा क्हना 
तै टि म्रा भरनानवान न्याह ताघटपरद्िभटत्यवरागर्वान्‌ भा 
नानत चास्यि। इुनण्य ग्लान ज्रावादक्रे ग्रौर घटषर्टाद्ि- 
सवार श्रापाय > नवा म्रापादक भद्रान क विना प्रष्नाय "7- 
पराद्रिव्यवहार लाना त्याचा रै । टमक्रा उत्तर नरेण गण्टनकराग 
क्ट्नं > ङि श्मापादय श्रौरद्मापादक् मपरमाथन भद निद टाना नही 
प्रभेदा टै। नव प्रापाद्याषादक्नाव श्रभेदम बनगाटा नहाना 
म व्याघात टा मक्ता । रह गर व्यवहार का वान वट व्यत्र- 
सन्ना परनीयमान प्रावियक भैदसदटा सन्ना । उसकं लियषाग 
माकं भैद की प्रावर्यक्ता-नही )। 

किञ्च म्वस्प कोटहीमभेद माननेपर तो उमा अव्यरा 
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चाऽनिष्टा, एकस्य वस्तुनो हं रूप्याऽसम्भवात्‌ । श्रथ- 
केयमन्यसाकांक्षता नाम ? घटादयो निष्प्रतियोगिकास्त 
एव चेद्धदाः स्युः, तदा सप्रतियोगिकाः स्युः; श्रभाववत्स- 
मवायवन्चेति चेत्‌; भवन्तु नाम सप्रतियोगिकाः, तावतान 
नः किञ्चिद्‌ बाध्यत इति-चेन्न; स्वभावव्याघातापत्तः; 
लोकव्थवहारव्याघातापत्तेऽच । किचिद्धि सप्रतियोगिकम्‌, 
किच्वि्निष्प्रतियोगिकमिति लोकव्यवहारः । लोकव्यवहार- 
त्यागे च वादित्वान्निवृत्तिस्तव । 

ननु--स्वाऽभावाऽभावेन निरूप्यमाणा: घटादयोऽपि 


ग्राकाक्षा हा जायेगी, क्योकि भेद प्रतियोगी कौ्राकाक्षा करतादहै, 
स्वरूपम यह प्रनिष्टदै, कारण कि ण्कटहीवम्नु कै निरपेक्ष श्रौर 
सापेक्ष दो स्वरूप नही होसकते । 

गंका यह ग्रन्यमाकाक्षना क्याहै? यदिनुमक्टो किजा 
प्रतियागिग्हिन घटादिदहै, उनकी यदि भैदस्वरू मान लिया 
जायेतो वे सश्रनियोगिक्र हान चाहिय; टम प्रकार प्रतियोगी का 
ग्रपे्ा कगनादही श्रन्यमाकाक्षतादै, जसे श्रभाव अ्रौर समवाय प्रति- 
योगी की अपेक्षा करनेसे सप्रतियागिक् तिद, ना टेम (नेयायिक) 
कहते हैँ किवे सप्रतियागिक्र भनी, उनन.मदी टमागा कु 
भो बाधित नही होना । 

समाधान एमा नकटा; क्याकि घटादिका स्वभात्र निष्प्र 
तियोगिकत्व दहै, इममं यदि सप्रतियागिकत्व मानाग ना स्वभाव 
मं व्याघात हा जायगा, श्रौर नाकव्यव्हार मं भा त्याघान का 
प्राप्ति होगी । वृद्धं पदाथ तो सप्रतियोगिक टान टै ब्रीर कु 
निष्प्रतियोगिक ही हतं है यह लोकव्यवहार दै। इम लोकन्यव- 
हारकात्यागकगगे तो तुम्हारी बादित्व से निवृत्ति हा जायेगी । 

शंका स्वाभाव कं प्रभावखूप शै निरूप्यभाण घटादि भी 
सप्रतियोगिक द सक्ते (यहां म्वपद से चटादि भावपदाथ का 
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सप्रतियोगिकाः, तथा च को दोष इतिचेत्‌; तहि 
तहदेवेत रनिरूपणाऽघीननिरूपणाः स्युः, सप्रतियोगिकजान- 
मातरविषयाऽच स्युरिति, 

न च-सप्रतियोगिकपदार्थोऽपि प्रकारान्तरेण ज्ञायते; 
यथाऽभावः समवायो वा प्रमेयत्वादिना, तथा कि न स्या- 
दिति-वाच्यम्‌; यथाऽभावत्वेनाऽभावज्ञाने प्रतियोग्यपेक्षाऽव- 
इयम्भाविनी, तथा घटत्वेनापि तज्जाने प्रतियोगिज्ञानाऽपेश्ना- 
प्रसद्खात्‌, नहि घत्वादन्यद्धु दत्वं नाम । तथा च स्वाऽत्मान- 
मुपालभस्व, येन तथानियममङ्खोकत्याऽपि स्वयमेवाऽन्यथा 


य्रटणा करना ताहि । घटादि करा म्वम्प ्रपन श्रभाव क्रा श्रभावम्प्‌ 
सतार । श्रौर ग्रभावजान म प्रतियोगी का ग्रमना र्हनीरै। श्रत 
श्ट तरे म्वन्प का तटभद्राःमक श्रभावन्पमं निम्पिनक्रियाजाय ना 
वट गप्रतियागिकरटा जानाटे ) । प्रन उनम क्यादावरटं “ˆ ममा- 
धान तव नो घटादि मौ ग्रभावके समान टी अ्न्यनिन्पण [प्रति- 
यागिनिम्ण्ण) के श्रवीन निनूपणव्रत्न लोगे ग्रौर सप्रतियामिक- 
जानमाचत्र क विपय टःगं (निप्रियागिकजान कं विपय नही हग) । 
शका मप्रतियागिक ण्दाथ भा प्रतियागा के विना श्रन्य 
प्रकारमभी जान नजन. जेस कि श्रभाव श्रथवा ममवाय सप्रनि- 
यागिकर होनेहणमभौ प्रतियोगी के विना 'च्रभाव प्रमयटै म्रथता 
' समवाय प्रमेय इन्यादि करके प्रमयन्वादिसे जाने जःन >! उसी 
प्रकार यहाभी घटादि का श्रभावन्वेनन जानक्रर घटन्वन जान लिया 
जाय नो उसका निप्प्रतियागिकन्व क्यो नही हागा ‡ ममामान-7मा 
नही कहना चाहिये, क्रारण कि जस प्रकार ्रभावत्वन्पस श्रभाव- 
जान म प्रतियोगी को श्रपंक्ना प्रवरयम्भावनी है, उमी प्रकार घटन्व- 
स्पस घरज्ञानम भी प्रतियोगिज्ञान की भ्रगक्षा का प्रमग हागा, 
क्योकि तुम्हारे क्थनानुमार घटल्व से भेदत्व काद ्रन्य पदाथ नटी 
दै । मरत. तुम ्रपने भापको उपालम्भ दो, क्योकि इम प्रकार का 
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प्रलपसि । 
श्रथ-वयं सप्रतियोगित्वं निष्प्रतियोगित्वं वा वस्तुनः 


स्वाभाविकमेवेतिनाऽङ्खोकूमः । कि तहि ? यत्प्रका राऽवच्छ 
देन यज्ज्ञानं नियमतो वदहिक्षिष्टज्ञानमपेक्षवे, वत्प्रकारावच्रे- 
देन तदस्तु सप्रतियोगिकमिति ब्रमः । तथाचस एव घटो 
घटत्वेन ज्ञायमानो नाऽन्यदििशिष्टज्ञानमपेक्षने; गश्रतो घट 
त्वावच्छेदेन निष्प्रतियोगिक इत्यभिधीयते । स्वाऽभावाऽभा- 

वत्वेन तु ज्ञायमानो घटो नियमतः स्वाभावज्ञानम्पेक्षत इति 
तेन प्रकारेण सप्रतियोगिक एवेत्यभिधोयत दति । यद्यपि च 


नियम मानकर भा (ब्र्थान्‌ घटन्व भ्रीर भदत्व क] णक मान कर 
भो) न्वयदी अ्रन्यथा कहने टा। 

टका क्रिमीण्क वस्तु का मप्रतियागिन्वया निष्प्रतियागिन्य 
ग्वाभारव्िक टै एना हम नटी मानन. किन्तु जिग वपणन 
विगिष्ट होकर जिमका जानाना रै. वदे जान लियमपृयकर जिग 
किमी विशिष्ट ज्ञान कौ श्रपक्ना क्रनारै तो उम व्ह्िषणः म वि्शिष् 
वह्‌ पदाथ मप्रलिवागिक् टानारै (्र्ति घ्रटप्रलिवागयर म वि 
शिष्ट हाकर प्रभाव क्ाजान हाना दै जह मान चटलिनूवितनन- 
विधिष्टप्रतियागित्रनन्वज्ञान का ्रवक्ना द्रनार; कतन प्रतियानि- 
क्न्वज्ञान को ्रपक्ना नही हानी । श्रत. श्रभाव मप्रतियागिक करा 
जायेगा) । इमलिय वटी घट घरन्व न॒ विधिष्ट लाकर जान टना 
टुग्रा दूसरे वियिष्ट जानकी ब्रपक्षा नही कना । यतः घट्न्व न 
ग्रवच्छिन्न हकर वट निप्प्रनियागिक दै उम प्रकार बहा जाना दै) 
ग्रोर वही घट म्वाभावकंग्रभावत्वन्पमे जायमाना जायन म्वा- 
मावजान को ्रपश्ना करतारटै; कवन प्रभावत्वर्क जानमव्रहजान 
नही टो सकता । टम प्रकार स्वाभावाभावन्व मै निरपिन हानि क 
कारण वह सप्रतियागिकरदटी कहा जानादटै । यद्ययि बर्धिन्वन्प म 
बह्धिजान भी कदाचिन्‌ श्रनुमितस्पदहानो धुमज्ञान क्न प्रपक्षाकरना 
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बह्धित्वेन वह्निनान मपि कदाचिद्‌ मज्ञानमपेकशषतेऽनुमिनिरूपम्‌, 
श्रतो बह्धित्वेनापि बह्निः सप्रतियोगिकः एव स्यादित्यत उक्तं 
नियमत इति । नहि प्रात्यक्षिकमपि बह्ित्वप्रकारकनज्ञानं 
ध्‌ मज्ञानाऽपेक्षि, येन धूमो बह्व : प्रतियोगी स्यात्‌ । यद्यपि 
बह्त्वनिविकल्पकं बर्ह्धित्व वििष्टज्ञान नियमतोःपेक्षत 
इति बह्धित्वमपि वह : प्रतियोगिस्यात्‌; तयापि न तदिशिष्ट- 
जलानमित्यपेक्षणोयज्ञाने बश्िष्ट्यं विशेषणमुक्तमिति । 

मवम्‌; एवंमूतप्रक्रियायां मानाऽभावात, स्वबद्धिमात्र- 
विक ल्पिनःवेन परस्य तत्र विश्वासाऽभावात्‌ । किज्च-प्रति 
योगित्वं विरोधित्वम्‌; न च घटपटयोस्तदस्ति । प्रय-नियम- 


>; प्रन र्वद्भिन्वस्यमे चरिः भा मप्रतियागन त्ष्गा टम त्वरण 
नियमन अथात्‌ नियमवूवक क्लरागयार । ग्यक प्रयध्रीनत 
गह्िन्वप्रकारकजान धृमनानक्री द्रत्जा नती रत, जिम धूम 
ननि का प्रतियागा ला । रौर यपि -गदविन्विधिष्टर्वान्निनान 
पच्लिन्वनिविकन्ण्कजान ङा नियमन प्रवता ग्रतः र | क्वाह परत 
द्निन्व का जान टा विना र्बह्निःव्विरिष्टरव्रह्भि का जान न्हीहा 
स्फ्ता) । टम कारण ्र्भिन्व नीर्व्नि का प्रतियरागो रानि नगेगा 
थापि वह व्रह्धिःवमनव्िकनपर्जान विशिण्टविषयक्र नान नाहे । 
प्रन उगका निवारण करनं लियं प्रपजणायज्ञन म विनिष्टन्व 
` पगाचण दिया गया > ( प्रथा ग्रद्रिरिष्टज्ञानमपक्षत दसम 
ग्रनज्ञानमवेक्षते तमान कर कर उसमे विदिष्ट ण्ट भी विः- 
पप्यम्पमे दिया गयारै)। 
समाधान म्म नहोलगा; क्याति रमप्रकार को प्रिव 
म ३13 प्रमाणनटी है, स्ववुरद्धिमात्रसे परिकल्पित नमय उमम 
रमर का विश्वाम्‌ नही सोता । 
किञ्च प्रतियोगित्वं का प्रथ रै विराधित्व; वहता षट 
धरोर पटमनहीहै। शका-उम पदाथका जानहोने के वाद नियमत 
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(ई) 


च. 


तस्तञ्जञानाऽधीनज्ञानविषयत्वमेव तदिति चेत्‌, तहि घटस्य 
पटजानमन्तरेण ज्ञानं न स्यात्‌ । मेदत्वज्ञाने तयेव चेत्‌ । 


तत्कि घटत्यादधिकम्‌ ? तथा च सिद्धोऽन्योन्याऽभावोऽधिकः । 
ग्रनधिकत्वे तु स दोषस्तदवस्थः। श्रय-मेदश्ञब्दवाच्यत्वं तदिति 
चेत्‌ ; श्रान्तोऽसि नितराम्‌ ; प्रत्यक्षज्ञानविषयो भेदः क इति 
पष्टे भेदह्ञव्दवाच्यत्वं यदुदाहरसि । नहि “प्रयं घटः इति- 
जञाने घटश्ब्दवाच्यत्वमपि स्फुरति; तस्य पुवं नियमेनो- 


पतस्थितौ मानाऽभावेन प्रत्यक्षज्ञान मानाऽभावात्‌ । तथा च 
धधनामात्रमेतत्‌ । 

फिन्व- यद्यन्यज्ञानसपेक्षग्रतीतिविष्यत्वमेव नियमेन 
विरोधित्वं स्यात्‌, तहि गोत्वाऽश्वत्वयोनं विरोधित्वं स्यात्‌ । 
उलकः प्रधान दाकर -उन्पन्न जान का विधयन्वटो प्रतियोगिन्व हाना 
रे, नमाधान तवना पटजान कं विना षटज्ञान नरा हाना चाहिय, 
डका दमम क्या मन्दहरटै : भदवान मनावंमाहीाना है, 
समाधान म्या वह भदन्व घटन्वमेश्रतिरिन्त टै ८ नव नाम्वन्तः 
म अतिरक्त ग्रन्यान्याभाव मिद्ध राम्या । यदि परन्वम श्रनि 
गदन्व नतारैनाकवःी दाव ज्याक्ात्या टै ( प्रवान्‌ चरन्न जान 
घट्‌ म अ्नन्यसाक्राक्षन्व. सद्रतियागिक्न्वादि दाय रहतरै) । शका 
भदन्व भेददान्दवाच्यन्वटीदटहै। समाधान नृम व्रिन्कृन च्रान्न टा 
क्योकि प्रन्यक्ष जान का त्रिय मेद कौनमा टै त्मा वृद्धने पर नुम 
भदयब्दवाच्यन्व क्रा उराटगण द गदा ` पट धर्‌ र ` इम जान म 
घरटणब्दवाच्यन्व काभ तोागम्कूगणनहा हाना । क्या घरणद्द 
वान्यन्व कौ नियममे तृत उपस्थिति मप्रमाण क्रा प्रभव टेनि म 
प्रन्यक्नज्ञान म उसका भान नरी टाना, तवना यह यघना (हारन्ना। 
माव्रहटादटूग्रा। 

किञ्व वदि प्रन्यज्ान कौ प्रवक्षा रखने वानी प्रतीति का 
वि्यत्व हौ नियमसं विगायिन्वमाना जायना गान्व श्रौर श्रश्वत्व 
म विगोधित्व नरा हाना चाहिये । इमम यदि तुम कहा कि उन 


भे दस्वनूपत्वनिरासः [ २६३ | 


तत्र॒ सहाऽनवस्यानलक्षणो विरोधस्तत्कृतइच प्रतियोग्यनु- 
योगिभाव इति चेत्‌; तह्य करूपाऽनिवंचने श्ब्दप्र वस्यनुष- 
पत्तिः । धटत्वादीना् सप्रतियो गित्वे सति प्रतियोगिनि- 
ष्प्रतियोगिष्यवहारस्य लोपः स्यात्‌ । न च~ यत्दार्यस्य 
यदसाधारण वाचक्वद तत्र॒ यत्प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, तत्प्रकारक- 
जानस्येतर विक्तिष्टज्ञानसपिक्षत्व नि गपेक्षत्वप्रयुक्तं तडूविष्य- 
तीति- वाच्यम्‌; “दण्डी पुरुषः'' इति विश्षिष्टब दधिविषयत्वे 
नियमेन दण्डमविकत्पकजानापपेक्षणेऽपि सप्रतियोगिकत्व- 
ग्यवहाराऽभावात्‌ । प्रमदपदेन च सयोगेऽभिधोयमानेऽन्य- 
सापेक्षत्वाऽभावेन संयोगस्य निष्प्रतियोगिकत्वापत्तेः । 
सयोगपदेनाऽभिधनेऽपेक्षाऽम्नीति- चेन्न ; संयोगस्य तयास्व- 


दाना म महानवम्यानरूप विगाध र, प्रर उम विर्धमटाने वान 
प्रतियागित्व नया श्रनूयोगिन्व भारे नो प्रतिवार्न्वि । विगाधित्व) 
प णकन्प म निवन न लन क कृाग्ण प्रनियागिनवलब्दय का 
प्रवनि दी नहीटागौ । ग्रौर पट.वादि कै मप्रतियानिन्व हानि पर 
-नमं प्रतियोगी प्रर निष्प्रतियागी कं व्यवहार का नापरा जायगा) 
-का जिमषदाधका जा श्रमाधारण वाचक पद हा. उमम जा 
५ ३निनिमित्तदै, उमो प्रकार ( व्रिह्वण ) वाने नान म म्रन्य- 
वरिष्टजञान क मापेक्षनव च्रार निरपेक्षन्व होगे. श्रीर्‌ उनम 
। र्गपक्षन्वनिरपेक्षन्व म) प्रयुक्त सप्रतियामित्व श्रौर निःप्रतियागिन्व 
(1 व्यव्हार हागा । समाधान णसा मन कहा, कया ` दण्डा 
¶.१' हस विरिष्टदृद्धि क विषयन्व म निर्मत दण्डविषयक्‌- 
मव्िकन्पक ज्ञान को ( विधिष्टजञानकी ) श्रपेक्षा हानि पर मी 
गप्रतियोगिकत्व का व्यवहार नही हाता । इमो प्रकार मयोग प्रमेय 
> इसप्रकार प्रमेयपदसे मयोगका कयन करने मे प्रमयत्ववेः 
ग्रनरिक्ति भ्रन्यविश्िष्टजान कीश्रवेक्षान हानेसे सयोग म निष्प्र 
तियोगिकृत्व की प्राप्ति प्रायेगी। शका ( टीकटै, वानक्पद म 
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भावत्ववद्‌घटस्यापि तथास्वभावत्वे नियमेनाऽन्वयप्रतीति 
विना प्रतीत्यनुपपत्तेरक्तत्वात्‌ । तत्सिद्धमेतन्न घटादय एव 
स्वरूपभेदः; तथा्वेऽन्यसाकाल्ताऽपत्तौ स्वभावव्याघाता- 
पत्तेरिति । 

किच्च-यदि स्वरूपं भेदः,तच्च नाना, न च तत्राऽनुगमकमेकं 
रूपमस्ति; तथा च कथं तत्र भैेदपदस्य समयग्रहः ? {कि 
यत्कि ज्ित्स्वरूपे तद्ग्रहः, कि वा सकलस्वरूपे ? प्रथमे च 
विनिगमनाविरहः; हितीये सक्रलस्वरूपप्रतीत्यसंभवः, स्व- 


“ग्रमाधारण ` विरोपण दिया गया है, किन्नु सयोग का प्रमेयपद 
ग्रमाधारण वाचक नहीटै. ग्रत उसमे निष्प्रतियोगिकत्व भने ही 
टो, नामी) सयागपदमे सयोग का ग्रभिधानहौने परतो प्रति 
योगी की ज्रपक्षाहै|। 

समाधान छेसा नही, क्योकि सयोगका जिस प्रकार मप्रति- 
योगिकत्व स्वभाव, उसी प्रकार वटकरा भौ मप्रतियोगिकत्व स्व- 
भावदै,नो नियमसं प्रतियोगी की स्रन्वयप्रतीति के विना घट की 
प्रतीति श्रनम्भवदटै यह पटनही कह चके ट। ग्रत यह मिद्धदटूग्रा 
कि घटादि ही रवन्पभेद नही टै. क्याकि णमा टानं पर श्रन्यमा- 
काश्नना का म्रापनिटोनेसे म्वभावम व्याघातो जाना है। 

किल्च यदिस्वन्पटीमेदहोतो वह्‌ म्वरूपतो नानारहै, 
उमम कोई एकर भ्रनुगमक धम नही, तव उमम किस प्रकार भेद- 
पदक्रा गक्तिग्रहटोगा? क्याकिसीणकही स्वरूप में शक्तिग्रह टै, 
प्रथवा सकलस्वम्पाोंमं ? प्रथमपक्षमं तो-ग्रमुक म्वरूपमे रक्तिग्रह 
हता टैग्रौर स्रमुक स्वन्पमें तोनही होता इममे एकतरपक्ष- 
पातिनी युक्ति नही । द्वितीय पक्ष में भी सकलस्वरूपो की प्रतीति होना 
ग्रमम्भव टे, क्योकि स्वर्पत्वरू्प एक श्रनुगत धर्मका श्रद्गीकार 
न होने पर सामान्यलक्षणा प्रत्यामत्ति के हारा सब स्वरूप उपस्थापित 
नही किएजा सक्ते) 
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रूपत्वस्य कस्याऽनङ्खोकारे सामान्यनक्षणाया वक्नुमशक्य- 
त्वात्‌ । श्रथ-~म्वरूपत्वमेक सवस्वरूपेषु स्वीकरणीयम्‌; 
ग्रन्यथा समयग्रहाद्यसंभवापत्तेः । न च-तदनिवंचनम्‌; 
स्वनिष्ठधर्माज्त्यन्ताभावाऽसमानाऽधिकरणधर्मवत्त्वस्य तस्य 
सुवचत्वात्‌ । ग्रस्य चाऽयमथः--स्वनिष्ठो यो धममस्तस्य 
योऽत्यन्ताभावः, तदसमानाधिकरणधमं वत्वमिति । श्रत एव 
न धटस्वश्प पटः; तस्य पटनिष्टधर्मा<त्यन्ताभावसमाना- 
धिकरणधमवत्त्वात्‌ । न वा धघटान्तरस्वरूप घटान्तरम्‌; 


दाका सकल म्वन्पामण्क टी स्वन्पत्व धम मानना चाहिये, 
यदि नही मनागना गक्तिग्रहादि श्रण्म्भेव होगा । म्वम्पन्व का 
निवचन भा श्नसम्भव नही; म्ववृत्ि (श्रपन मरहने वाला) धर्मक 
प्र्यन्नाभाव के माथ म्रसमानाधिकरगरणधमवन्व टी स्वनूपन्व &-तेमा 
निवचन क्ियानजा सतता टै। टमकरा यर अ्रथ रर स्ववन्ति जो धर्मं 
(घटनिष्टरघटत्वादिधमं), उसका जो श्रन्यन्ताभाव, उसके माथ णका- 
विकरण म नरहन वाला वरम (घटन्व) (क्याकरि घटन्व श्रो घटन्वा- 
त्यन्ताभावय दाना विस्द्धरटोनेमसक्मोभी एक अ्रधिक्ररणमे साथ 
नहा रह मक्त) तद्रन्व(घटन्ववन्व) ही स्वन्पन्वहै | रन घटस्वरूप 
पट्‌ नटाटै क्वाणि चटर्वन्प पटनिष्ट पटन्वधर्म क प्नन्यन्ताभावरकं 
माथ घ्रटन्प एकाधितर्णम वृत्ति घरटन्वधमं वालाहै। ्रौर घटान्नर 
वा स्वस्प भो घटान्वर नहीहा सकता क्योकि उमम भी णकनर- 
निष्ट धमंकाम्रन्यम अ्रन्यन्ताभाव नियनदहै। 

समाधान णमा नहा; क्योकि "स्वरूपः इस ज्ञान मे उक्त- 
लक्रणसं प्रटित स्वम्पत्व का ग्रभावरहै, भ्रौर्‌ स्वरूपत्व का ञब्द- 
प्रवृत्ति का निमित्त (६) मानोगे तो स्वरूपलब्द से स्वम्पत्वप्रकारक्- 


५/1 
(१) गुण, फरिया, जाति ग्रौर मम्बन्धये चार यथामम्भव 
मिल कर भ्रयवा पृथक्‌ २ शब्दप्रवृत्ति का निमित होतेह । 
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तत्राप्येकतरधमस्याऽप रत्राऽत्यन्ताभावनयत्यादिति- चेच; 
स्वरूपमिति प्रत्यये उक्तरूपस्याऽभावात्‌; स्वरूपत्वस्य च 
प्रवत्तिनिमित्तत्वे स्वरूपज्ब्दात्तत्प्रकारकबृद्धयापत्तेः । न 
चेष्टापत्तिः; तथाऽनुनवाऽभावात्‌ । वस्तुमात्र प्रतीयते ततः । 
न च स्वरूपत्वमुपलक्षणम्‌ ; उषलक्ष्यतावच्छेदकस्यकस्याऽ- 
भावेनाऽननुगमापत्तेः । किन्च- स्वनिष्ठधर्माऽत्यन्ताभावाऽ- 


समानाधिकरणधर्मं वत्वमित्यत्र स्वहाब्देन सकलवस्तुग्रहणेऽ- 
संभवः, यत्किज्विदग्रहणेऽननुगमः । स्वत्वस्यकस्याऽश्ञक्य- 
निवचनत्वेन तत्राऽपि पयनुयोगसाम्यापत्ते. । किञ्च-तादु्- 
धमवत््व- घटे घटत्ववत््वम्‌ पटे पटत्ववत्वं भविष्यति, 
तच्च नानेति कथमनुगतं तत्‌ स्यात्‌ ? तया च हिष्यधंधनमेव 
केवलं भवतः । किच्च-स्वनिष्टघममहत्यन्ताभावाऽममानाऽ- 


वृद्धि टान लग जायगी. क्रन्त टाना नही । टममस्रात रष्टापित्तिमा 
नहो कट सकने; क्योकि वेमा किमी का श्रनुभेव नहा राना, उमम 
ना वस्तु मात्र प्रनीनरानारै । ग्रौर चवरूपन्त उवलम्यण भोनरा 
हा सकता, कारण कि उपनध्यना कं श्रवच्चछछदक णक धमक ग्रभाय 
हानि म ्नननृगम क ग्रापनि गी । 

किञ्च “स्वनिष्टर्मान्यन्ताभावात्ममानापदिकरणधमेवन्व 
समं स्वशब्द मे मक्लवम्नुका ग्रहण कगगेनो श्रनम्भवन्प दाव 
होगण, म्मौर यन्किट्चिन्‌ वम्नुके ग्रहणम श्रनुगम नली रागा । टमी 
प्रकार एकल्प ग्जन्व का निवचन करना म्रमम्भवरटरानम उमम भा 
पूववत्‌ प्रव्न हाने कौ श्रापनिदै। 

किंञ्च- उम प्रकारका धमवन्व (म्वनिष्ट्धमत्यिन्ताभावा 
समानाधिकरणधमवन्व) ताधटम घटन्ववत्वभ्रागपटम प्टल्व- 
व्न्वहीहगे, श्रौरवेतोनाना टै हम कारण वह षम किस प्रकार 
प्रनुगतदटोगा ˆ तव्रतो श्रापका यह मव श्शिध्य क प्रति बकव्राम 
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धिकरणधमवस्वे धर्मन्तिराऽस्वोकारे नस्येवाऽमंग्रहः । स्वीकारं 
चाऽग्रे धावनेऽनवस्या । यत्रव विश्रान्तिः, तस्येव स्वरूपत्वा- 
श्िवत्तिः । 

किञ्च-- प्रमयत्वाऽभिधयत्वयोः स्वरूपङहाब्दवाच्यत्वा- 
भावप्रसद्भुः, तत्र सवया धर्मान्तराऽनद्खीकारात । श्रथ- 
श्रस्ति प्रमेयत्वमनिधयत्वेऽभिधेयत्व प्रमेयत्व इति- 
चेन्न ; तस्याऽत्यन्ताभावस्याऽप्रसिद्धत्वात्‌, तेन नक्षणगमन- 
स्याऽमंभवात्‌ । ननु- श्रस्ति तयोरपि नित्यत्वं धमः, तस्य 
चाऽत्यन्ताभावो घटादौ, तेनाऽममानाधिकरणं, तदेव तत्र 
स्वरूपत्वमिति-चेख्च; नित्यत्वे तथाविधधर्ममाभिावेनाऽसंग्रहा- 


मग्रही ^? । किल्च नवनिष्टध्मान्वन्नाभावागमानापिकरणवम- 
वन्व म धमान्तिर नहा मानागनाउमी क्रा नग्रर नही हाया; [व्र 
ता उनम सक्नषण क प्र्व्याति राणा) । प्रौग वर्मानन स्वःकार कमनं 
पर म्राग नी दीना पट्णा, तवत श्रनवम्था हागी प्रौग जरा उमस 
विभ्यान्नि लागी वहा उमका न्वन्पन्वम हाय धाना तन्गा। 

्ि-चव प्रमदयवप्मौर प्रभिनयन्व म नवम्पटाव्दवान=-व के 
ग्रभाव क्रा प्रमद रागा कयापि उनम नवधा चमान्तर नटी माना 
नाना । ट्ममधणार! [ए प्रमिययन-तम प्रमयन्तप्रार प्रमय-व म 
ग्रनिपयवर, नायर कवनमनो नावे चन्डा कान्ण कि कवन न्यौ 
तान म उनदाना का अन-यन्नाभाव प्रप्रगिद्धर हम कार्ण उनम 
नश्मण का समन्वय करना म्रमनव। 

दाका प्रमवय-व प्मोर अ्रनिध्रयन्वममभा निन्यन्व धमरे म्रौग 
उम नि-यन-व का अ्र-यन्नाभाव वटाद्रिमरै; उग श्रन्यन्नानाव क 
न्याध्रग्रममानाधिकरणक वहो निःपन्त्‌ धमं प्रमयत्वादि मस्वणू्पन्व * । 

ममाघान एमा नही, क्याकि निन्यत्वमे म्वनिष्टधर्मान्यन्नः- 
भावाममानाधिकरणधमवन्वका प्रभावटान म उमम लक्षण क 
म्व्या्तिटो जायेगी । दुगमेमीशकाटोरि निन्यन्ठ मभा ष्रटा- 
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पत्तेः । श्रथ~्रस्ति नित्यत्वेऽपि धटाऽन्यत्वाटिकम्‌, एवं 
मेयत्वादावपि यथाकथञ्चिद्‌ धर्मान्तिरे तदादाय लक्षणनिरू- 
पणं भविष्यतीति चेन्न; स्वरूपत्वस्य नानात्वेन प्रवत्तिनि- 
मित्तत्वाऽनुपपत्तेः । तथात्वे व्यक्तीनामेव तथाभावोपपत्तौ 
वुथा स्वरूपत्वनिवचनम्‌ । न चाऽनुमतिरेव निस्तारायः; 
गोत्वादेरपि तथासत्युच्छेदापत्तेः जितं व्यक्तिवादिना । न 
च-तादज्ञध मवत्त्वं सवत्राऽनुगतं तदननुगमेऽपोति-वाच्यम्‌ ; 
तस्याऽपि क्वचित्समवायत्वेन, क्वचित्सयो गत्वेन, क्वचिच्च 
स्वरूपत्वेनाऽननुगमतादवस्थ्यात्‌; विषु च च संबन्धत्वस्य- 


न्यत्वादि धमं है, श्रत: उसमे भ्रव्याप्तिनही होगी; इसी प्रकारमे 
मेयत्वादि ध्मन्तिर मे भी यथाकथसल्चित्‌ घटान्यत्वादि धम लाकर 
लक्षणका निरूपण हो जायेगा, तो यह गकाभी टीकनेही; कारण 
कि स्वरूपत्व नाना हाने से (स्वम्प सवका भिन्न भिन्नटै, प्रन: सच 
मे श्ननुगत एक म्वरूपन्व धम न हाने मे) उसका प्रवृनिनिमिनत्व नही 
टो सक्ता । नानात्व हानेपरभी यदि प्रवृत्तिनिमिनन्व दा सकता 
हो तो व्यक्तियोंकाही प्रवृत्तिनिमित्तत्व सम्भवो जानम स्वम्पन्व 
का निवंचन व्यथं टै। इममं ्ननुमनतिदेना भीम्रर्थात्‌ व्यक्तियों का 
प्रवृत्तिनिमित्तत्व मानना भी निस्तार कै लिये ( द्ूटकारापानंक 
लिये) नही हो सकता, कारण किण्मा हनि पर गान्वादि के उच्छ 
की भ्रापत्ति भ्रायेगी । तबतो म्राप व्यक्तिवादी केद्रारा जीते गय। 
इसमे फिर भीतुम्हदाका हो किंस्वरूपत्वकाश्नननुगम हाने प 
भी स्वनिष्ठधमत्यिःनाभावासमानाधिकररणधमेवत्व ता मवमे अ्रनुगन 
है, तोएेसा भी कहना नही चाहिय; वयोकि वह्‌ भी कही समवायरूप 
से, कहीं सयागरूप से श्रौर कहीं तो स्वरूपत्वरूप स रहता; इम 
प्रकार एक श्रनुगत सम्बन्वरूपके श्रभावसे अरननुगम दाषज्यों का 
त्यों है; इन तीनों सम्बन्धो मे एकसम्बधत्व ता नही कहू सकते । श्रीर्‌ 
प्रनुगत धर्मका परिचय (ज्ञान) नहोने प्र इस लक्ष्णसे विरधि- 


भेदस्वरूपन्वनिरासः [ १६६ | 


कस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌, विश्िष्टप्रत्ययाऽसाधारणकारणत्वा- 
देरनुगतसरूपाऽपरिचयेऽपरिच्छेद्यत्वात्‌ । तथात्वे चाऽनुगत- 


र्पनिदचनमयुक्तमेव । 
किचच- तद्घटनिष्ठसयोगान्त्यन्ताभावसमानाधिकरण- 


त्वात्तदृघटत्वस्य तद्‌ घरोऽपितद्‌घटस्वरूपं न स्यात्‌ । न च- 
प्रत्यन्ताऽभावे प्रतियोगिविरोधित्वं विशेषणं देयम्‌; स च 
प्रतियोग्यविरोधीति- वाच्यम्‌; तस्याऽविरोधित्वेऽभावत्वा- 


ष्टप्रत्ययासाध।रणकरणत्वादि व्यावत्य नही होगा । यदि ग्रनुगत घम 
के परिचय विना परिच्छेद्य (व्यावत्यं) मान निया जायेनो श्रनुगत 
धरम का निवेचन करना श्रयुक्तहीदै 

किञ्च- (तुम्हारे लक्षणकेश्रनूमार विचार कर नो) तदृघ- 
टत्व (किसी एक धटव्यक्ति विटोष मे वृत्ति घटत्व) तद्‌वटनिष्ठ सयोा- 
गात्यन्ताभाव के माथ समानाधिकरणक होने से तद्‌घट भी तदघट- 
ग्वरूप नही होगा । (म्रभिप्राययह्‌ टै किस्वरूपन्व कालक्षणहै म्ब- 
निष्ठधमत्यन्ताभावाममानाधिकरणधमवत््व; इसम स्वपद से तद्‌घट 
निया, उसमे वृत्तिधम सयोग हृभ्रा, उसका प्रत्यन्ताभाव उमधटमेंदही 
गहा, क्योकि सयोग प्रव्याप्यवत्ति हाने से तद्‌्घटके एकदगमटहैग्रौर 
टमरे देश्मे नही दै, उस सयाोगादयन्दामाव के साथ सामानाधिकरणकः 
नद्घटत्व धमं हूग्रा, मरौर वह तद्घटलत्व तद्धटमे रहा; किन्तु 
लक्षण के श्रनुसार संयोगात्यन्ताभावके माथ तद्घटत्व ्रसमानाधि- 
करणकं होना चाहिये, एेसा हुभ्रा नही ; श्रत: तद्‌घटत्वविधिष्ट तद्रट 
तद्‌घट का स्वरूप नही होगा; परन्तु होता है, भ्रतः लक्षण प्न प्रव्याप्ति 
दापहै)। इस भ्रव्याप्तिदोष कै निवारणके लिए क्रा करते 
दै कि लक्षणधघरित म्रत्यन्ताभावमे प्रतियोगिविरोधित्व विशेषण 
देना चाहिये, दसी से पूर्वोक्त दोष नही प्रायेगा, क्योकि सयोगात्यन्ता- 
भाव प्रतियोगी संयोगका विरोधी नहीं, दोनोही एकार्धिकरण 
मे रह सकते हैँ । इसका समाधान यह है कि- एेसा मानना उचिन्‌ 
नही, क्योकि उस श्रत्यःताभाव को भ्रपने प्रतियोगी का श्रमिरोधी 
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ऽभावापत्तेः । प्रतीलिरंकाधिकरण्येन वतत इति चेत्‌, तदहि 
भावाऽभावरूपत्वं त्यज्यताम्‌ । 
किञ्च-भावाऽभावयोवि रोधित्वं मुरधम्‌, तट्राचकत्वञ्च 
गोत्वाऽहवत्वादीनाम्‌ ; तयोऽचेदेकाधिङकरण्यं त्वया स्वीकृतम 
नूनं गोत्वाऽहवत्वयोरपि स्वीकरिष्यसि । तत्र सामानाधिकर- 
ण्यप्रतीतिर्नास्तीति चेत्‌, प्रकृतेऽपि यदवच्छेदेन संयोगः, तदव- 
च्छेदेन तदत्यन्ताभावो नास्तोति कुतः सामानाधिकरण्य 
प्रतीति? ्रथावयविन्येव संयोगो वतते तद नावःच, श्रवयवस्तु 
तद्व्यावतेक इत्येतावन्मात्रमुच्यते ; न, श्रवि रोधेन तयोरंकाधि- 
करण्ये एकाऽवयवाऽवच्छेदेनाऽपि वृत्तिः स्यात्‌ । श्रय-विरो- 


मानागनोा उसका ग्रभावत्व टी नही रह जायेगा । यदिकहोक्रि 
दाना की णकाधिकरणन्वरू्पसे प्रतीतिहोतीदै, तो उन दोनोंकर 
भावत्व प्रौर ग्रभावत्वकरूपकात्याग करना होगा । 


किञ्च भाव भ्रौर श्रभाव मं विरोधित्व मुख्य टै, भ्रौर उस 
मृख्यवि गोधित्व को लेकर गोत्व अश्वत्वादिका भावाभाववाचकत्व 
गोणस्पसेदटाताटै (ग्र्थान्‌ गोत्व भावै ग्रौर श्रवत्वं गोत्वाभाव- 
स्पटै; तथा प्र्वन्व भावै ग्रौर गोत्व प्रर्वत्वाभावरूपरटै-- इम 
प्रकार्‌ गौणम्पसे प्रयोग होता दहै) । यदि श्रापन मस्य विरोधी भाव 
ग्रौर्‌ ग्रभावका एकाधिकर्णत्वमान लियादटै ता ज्राप प्रवक्ष्यही 
गोण विराघी गात्वम्रनौर ग्रदवत्वका भी णएकाधिकरणत्व भानगे। 
यदि कहो कि गोत्वश्रौर भ्रश्वत्वमं एकाधिकरणत्वकी प्रतीति नही 
टाती; तो प्रकृतमं भी जिस अ्रवच्छेद सेमरंयोग है, उस श्रवच्छैद 
से संयोगात्यन्ताभाव नही है; तव कसे दोनीं कं समानाधिकरणत्वरकं 
प्रतीति दटोगी  शंका- म्रवयवी मेंहीसंयोगग्रौर उसका श्रभाव 
रहते ह, भ्रवयवता उनका व्यावतेक है-इतना ही हम कहते है, 
समाधान- नटी; विरोध से रहित होकर उन दोनों काएकाधि 
करणत्व हानं पर्‌ तो एकावयवावच्छैद सेभी दोनों की वत्ति होनी 
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धान्न तयोरे कावच्टदेन वृत्तिः; तहि विरोघाद्धुवाऽभावयो- 
रेकस्मिन्‌ वतिर्गोर्वाणिरपि वुभणति सामानाधि करण्यबटि- 
श्र म एवाऽवतिष्टते । 

किञ्च- प्रभावस्य निध्मकत्वादृक्तलक्षणाऽभावात्स्व- 
ह्पहम्ववाच्यत्वाऽनुपपत्तिः । न च~ तत्राऽप्यभावत्वं प्रति- 
योगित्वादिक वा यत्किड्चिद्ध्मऽम्युपेयः, तथा च तस्याऽपि 
यया कयाचिद्‌ वत्या स्वनिष्ठध मत्यिन्ताभावासमानाधिकरण- 
ध मंवत्वस्य विद्यमानतया स्वरूपह़ाब्दवाच्यत्वं स्यादिति- 
साम्प्रतम्‌; श्रभावत्वप्रतियोगित्वयोवंक्तुमजक्यत्वात्‌ । न 
चवमर्थन्तिरम्‌ ; प्रकृताऽनुपयोगित्वाभावात्‌, सिद्धेऽभावत्वा- 
दिधमं प्रकृतलक्षणस्य तत्र वक्तं शक्यत्वात्‌ ; ग्रन्यथाऽसिद्धे- 


चाहिये । यदिक्हां किविगध हानेसे दोनो की णकावच्छैदम 
वत्ति नही है, नो उसी प्रकार विगोधटहोन समाव ज्रोर श्रभाव दोनो 
को एकाधिकरणम वन्ति देवनाभ्रोकेद्रारा भी कटी नही जा सकती । 
ग्रत एकाधिकरणत्वकी वुद्धिश्रमही सिद्धटानीदहै। 

किञ्च प्रभाव निधमक हाता है, ग्रतः उसम म्वनिष्ठघर्मा- 
-यन्ताभावादि उक्तलक्षणका श्रभाव हानेसं म्वरूपराव्दवाच्यत्वकौी 
प्रनृपपत्ति होगी । शका उसमे भी श्रभावत्व या प्रतियोगिन्वादि 
काईन कोई धमं मानना चाहिय; तबतो उसका ( अ्रभावका) 
भी किमी एक वृत्ति से म्वनिष्टधमत्यिन्तामावासमानायिकरणधम- 
वरत्व विद्यमान होनेसे स्वशूपराव्दवाच्यत्व ठोगा। समाधान-दम 
प्रकार कहना युक्तियुक्त नही, क्योकि भ्रभावत्व प्रौर प्रतियोगित्व 
का निवंचन नही क्या जा मक्ता । ठका इसप्रकार ता प्रकृतान्‌- 
परयुक्तत्वरूप भ्र्थान्तर हो जायेगा । समाधान एेसानही होगा; 
क्योकि प्रकृत मे श्रनुषयोगित्व का प्रभाव (ब्र्थात्‌ प्रकृतलक्षणके 
विचारमे श्रभावत्वादि की उपयोगिता) । क्योकि प्रभावत्वादि 
धमं सिद्ध होने पर ही उनम प्रकृत लक्षण कहाजा सकता, भ्रन्यथा 
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नाऽसिद्धं साधयतो महानयायिकत्वापत्तेः । 


ग्रथ~- श्रस्त्वभावत्वं जातिस्वरूषम्‌, श्रनुगतप्रत्यथस्य 
तत्साधकस्य विद्यमानत्वादिति चेन्न; श्रभावत्वजातिवत्य- 
न्याऽभावे तद्व॒त्तेवक्तु मशक्यत्वात्‌ । श्रभावे च जात्यङ्धो- 
कारे तन्न्यायेन सत्तास्वीकारापत्तौ राद्धान्तविपरीताऽभ्युप- 
गमो भावत्वापत्तिःचः; सत्तायोगित्वस्यव भावत्वात्‌ । श्रथ- 
ग्रस्तु भावविरोधित्वं तट्लक्षण,विरोधित्वञ्च सहाऽनवस्था- 
ननियम इति चेन्न; श्रवस्थानस्याऽनवस्थानाभावरूपत्वेना- 
ऽऽत्माश्रयपित्तेः । नाऽपि भावभिन्नत्वम्‌, मेदस्याऽन्थोन्यानाव- 
रूपत्वे उक्तदोषत्वापत्तेः, श्रभावाधिकरणकाऽभावाऽनज्ञो- 


ग्रसिद्धमे श्रसिद्ध को सिद्ध करनं वानेम्रापमं मटानयायिक्त्व की 
ग्रापत्ति होगी । 

का टीकर, श्रभावत्व जतिस्वस्पही रै, क्याक्ि जाति- 
साधकः श्रनुगन प्रत्यय (वुद्धि) उमम विद्यमान दै । ममाधान-नहींः; 
क्योकि ब्रभावत्वजातिमे रहने वाने ग्नन्याभाव म ग्रभावन-वजाति 
की वृति कटी नही जा सक्तो । प्रर श्रभाव्र म जानि मानोगना 
उसी न्याय सं उमम रत्ताजानि की म्वीकारापत्ति होने पर म्वसिद्धान्न 
के विम्दधम्रद्गाकार श्रार्‌ भावत्व कां श्रापतनि होगी, क्याक्रि नुम्टार 
मत मं सत्तायोगिन्व ही मावत्वदै। वंक्रा-टीक दहै; भावविगाधिन्व 
प्रभाव क्रा लक्षण रै, विगधित्व तो सहानवस्थाननियमन्पदै। 
समावान-- णसा नही; क्योकि ग्रवस्थान अ्रनवस्थान का श्रभावण्प 
है; तबता महावरथान का ब्रभाव-ग्रभाव है-णेसा लक्षणहोनेषर 
ग्रात्माश्रय दाप हागा। भ्रौर भावभिन्नत्वमभी श्रभावत्व नही 
सकता; कारण जि भिन्नतत्वशव्दसे कथितमेदक्रो ब्रन्योन्याभावरूप 
मानोगे तो श्रात्माशध्रयरूप उक्तदोप श्रयेगा; ग्रौर त्रभावाधिकेर- 
णकः प्रभाव श्रद्धीकार नहीं किया जाता । यदि भेदको स्वरूण मानने 
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काराच्च । स्वरूपरूपत्वे तु तस्य तत्तदभावव्यक्तिरूपत्वेन 
स्ववर्यनुपपत्तौ स्वरूपलक्षणत्वाऽनुपपत्तिः, श्रभावपदसमय- 
ग्रहाऽसभवञ्च । न च- प्रतियोगिनिरूपणाऽधौीननिरूषणत्व 
तदिति- वाच्यम्‌; प्रतियोगित्वं यदि विरोधित्वम्‌, तदाऽभाव- 
घरितं तत्‌ । श्रथाऽभाव वि रहात्मकम्‌, तथापि तथेव । श्रथ 
स्व माव विशेषत्वम्‌, तदाऽतिप्र सक्तम्‌ । नह्यन्यस्य स्वभावः 
स्वभावो न भवति,न वा विशेषो नभवति । संबन्धान्नर- 
मन्तरेण वि शिष्ट प्रत्ययजननयोग्यत्व तदिति चेत्‌; तदण्यनु- 
गतरूपाऽपरिच्ये कंयं स्यात्‌ ? श्रतीतेऽनागते प्रतियोगिनि 
तदमभवाच्च । तज्ज्ञानस्य च तथात्वेन तस्येव प्रतियो गित्वा- 


ना वट तन दभावव्यक्तिन्पटी हानम्‌ स्वम स्ववनिश्रसम्नव रान 
वं कारण स्वनल्पत्वका लक्षण उसप्त नहाना सकेगा; म्रोर अ्रगाय- 
ण्द का गक्तिग्रर भी श्रसम्भवदहागा। 

टाका प्रतिय्रागिनिन्पण के श्र्रान जिसका निम्पण हा, 
वटौ श्रभाव है। समाधान पमामभी नहा क्टना चानि कारण 
ङि यद्रि प्रनियागित्व करा श्रध विगाधित्वहे नावह म्रभावघरिन 
रागा यदि ग्रभावविग्टान्पक्- हाना भी वह म्रवधरिनन्व 
दाष टागारी (ग्रान ज्रात्माध्रयटाना अनिवार ) | श्रार यदि 
्वभावविदाधन्व प्रतियागिन्वहा, ता श्रतिप्रमह्धहागा; वयाक्ि प्रन्य 
कास्वेभाव स्वभाव नट ग्रधवा विघ्रपनलो,एेमानराट (ज्रभान्‌ 
प्रन्यक्रामौी स्वभावव्रियपटनाहीहै, ग्रतः उमम प्रतिप्रनद्रु हागा)। 
यद्रिक्ठा किसम्बन्धान्नर (सयोगम्रौर समवायसम्बन्ध) कं विना 
विचिष्टज्ञानजनन योग्यत्व प्रतियागित्वरि, ता वह {रवधिष्टज्ञानजनन- 
याग्यत्व भी श्रनगन किमी णक धम (योग्यनावच्छेदकधम) के परिचय 
कै विना कंसेहोगा ? श्रौ प्रतीत नथा श्रनागत प्रतियोगी मं वह 
योग्यत्व श्रसम्भवमभीरटै । ओौर प्रतियोगिविषयक जान पे सम्वन्धा- 
न्तर कं विना विरिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्व होने स प्रतियोगिज्ञान का 
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पत्तेः । श्रन्यच्चाऽभावत्वं प्रतियो गित्वञ्च दुभणमेव । श्रथ- 
द्रस्यादिषट्काऽत्यन्ताभावत्वमभावत्वमिति- चेन्न; प्रत्येक- 
मतिन्याप्तेः । श्रभावकृटो यत्रेति- चेन्न; श्रभावक्ट एवा- 
ऽव्याप्तेः । तत्र च तद्वत्तावात्माश्रयापत्तेः; श्रन्यस्य स्वी- 
कारेऽनवस्थानात्‌ । किञ्च श्रत्यन्ताभावत्वमप्यभावज्ञाना- 
घीनज्ञानम्‌; न हि घरत्वेऽज्ञाते नोलघटत्वं शक्यज्ञानम्‌ । 
तथा चाऽत्माश्रयः । श्रथ~ श्रखण्ड उपाधिरेवाऽभावत्वमस्तु, 


ही प्रतियोगित्व हाने लगेगा (ग्रभिप्राय यह दहै कि अ्रभावज्ञान के 
लिये प्रतियो गिज्ञानकी ग्रावर्यकता है) प्रतियोगिधट का ज्ञान घटप्रति- 
योगिकाभावज्ञान काजनक है। श्रत: प्रतियोगिघटज्ञान मे सम्बन्धा- 
न्तर माने विना घटप्रतियोगिकाभावजानरूप विजिष्टप्रत्यय कौ 
जननयोग्यता होने से उसमे लक्षण की श्रनिन्याप्ति हागो) | 

ग्रौर पूर्वोक्त निवंचनों के भ्रतिरिक्त ग्रभावत्व ग्रौरप्रतियोगिन्व 
का निवचन श्रसम्भवदटै। यदि कहा कि द्रव्यादिपदट्‌ का अ्रत्यन्ताभा- 
वत्वही श्रभावत्वहै,तोठीक नही, क्योकि प्रत्येक द्रव्यादि म द्रव्यादि- 
षट्कात्यन्ताभावत्व होने से ्र्तिव्याप्तिहै। पुनः यदि कटाक द्र्व्यादि 
छः भावपदार्थो का श्रभावसमदाय जिममं हो, वह ग्रमाव है.नता 
भी भ्रमावकुटम प्रव्याप्तिहै, यदि म्रभावकृट मं स्रमावकृट्‌ को वृन्त 
मानोगे ता ग्रान्माश्रय होत्ताहै, श्रीर श्रन्य अ्रभावकूट कास्वीकार 
करने पर ग्रनवम्था होगी । किञ्च - श्रत्यन्ताभावत्व भी म्रभावज्नान 
के श्रधीन जान का विषय है; धटन्व ्रज्ञात होने पर नीलघटन्व 
काज्ञाननर्ही दो मकता। इसी प्रकार सामान्याभाव के नान क 
विना विदोष श्रत्यन्नाभावकाज्ञाननहीदहा सकता, श्रत: प्रात्माश्रय 
होता दै । शका- तत्ता श्रौर इदता कें समान प्रभावत्व भी ग्रखण्डा- 
पाधिहीहो ( नैयायिको की परिभाषा मं निर्वचनानटं ्रसमवेत 
ग्रौर श्रनेकानुगत घम को म्रण्डोपाधि कहते हैँ । ब्रत यहां पर 
यहु ्रभिप्राय हूश्रा कि भ्रभावत्व निवचनायोग्य ्रलण्डोपाधि होन 
से उसका निवेचन करने कौ अ्रावदयकता नहीं) । समाधान - एसा 
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तसेदनावदिति चेन्न; तस्य वदार्थान्तरत्वापत्तेः। न च सामा- 
न्येऽन्न भविः, जात्थपलापाऽऽपत्तेः, गोत्वमप्यवण्टोपाधिरि- 


रित्यस्यापि सुवचत्वात्‌ । किञ्च- यद्यभावे प्रतियोगिरूषो 
विशेषः स्वीकायंः, स च विशेषणं स्यादुपलक्षणं वा ? 


नाऽऽद्यः, श्रतीताऽनागतदेविशेषणत्वाभावापत्तेः; गश्रसतोऽपि 
च विशेषणत्वस्वीकारे लोकविरोधः । तदानीं तत्र विद्- 
मानस्य च तद्िशेषणत्वे पाकरक्ते घटे इयामस्य विशेषणत्वा- 
पत्तिः ; “इदानीं उयामः'' उत्यस्याऽपि प्रत्ययस्य परमात्वा- 


नटी हल मकना कार्ण क्रि 7माहोने पर ब्रखण्डापायि क मण्न- 
पदावभिच्चपदार्थन्तिरन्व की ब्रापनि टागी । भ्रार उसका सामान्य 
म श्रसत्भाविभी नहा हा सक्ता; तयाकि जातिमात्र का ग्रपलापप्रम् 
रोगा (स्र्धत्‌ मव जाति ग्रवण्डापाधिहा जायगी) । ग्रोर (ममवा- 
यादि की अ्मिद्धि तने स) गात्वादिभीौ ग्रखण्टोपापि टं णमा 
भो क्ट सक्नटं। 

किञ्च यदिश्रभावमेप्रतियोगिरूप विन्नेषम्बीकाय है, नो 
वह प्रतियोगी अ्रभाव का विजेषणदहै या उपलश्नण 2 श्राद्य पश्च नही 
हा मक्रना; क्योकि ग्रतीन श्रनागनादि प्रतियागी म विश्चपणन्वाभाव 
की प्राप्ति म्रानी टे; म्रौर श्रसत (श्रव्दिमान) प्रतियोगी का 
वियेपणत्व मानने पर लाकव्यव्रहार से विगोघहागा (क्योक्ति विघ्ने 
यान्विति विद्यमान पदाधक्रोही लोक्रमे वित्ेषणक्ला जानाहि) । 
ग्रौर ग्रतीत प्रथवा श्रनागन कसी भौ समय धर्मी मे विदयमान धमं 
उसका विनेषण होना पेसामानोगेतोषपाकसे रक्तघटम श्याम 
कौ वि्षणता की श्रापत्ति होगी (क्योकि प्रतीतक्रालमे घट इयाम 
रहा, विशेषण होने के लिये धम धर्मीमेकिसीभी समय एकवार 
होना चाहिये । श्रौर जिम समय धर्मीमे धम विद्यमानरहै, उस समय 
वह्‌ विटोपण हैँ इसप्क्षमे तो भ्रतीतादि प्रतियोगी मे विगेषणत्व 
का श्रभावप्रसद्ध पहनेदहीकहचुकेदै) । श्रौर पाक्ररक्त घटका 
स्याम विजेषण होने पर “इस समय घट श्यामरहै'' इत्यात्मक ज्ञान 
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पत्तिः । तथा चाऽसन्‌ प्रतियोगी भ्रभावे विशेष इति वदन्‌ 
वालं रप्युपहास्यः । एवमुपलक्षणपक्षेऽपि दोषो देयः । 

ननु- प्रतीयते तावद्घटाभाव इति, तथा चाऽन्यस्य 
विशेषस्य वक्तुमश्षक्यत्वाद्‌ घट एवाऽसन्नपि विश्षेष स्वी- 
क्रियते ; प्रतीतेद्‌ लंष्यत्वात्‌; अन्यथा तवाऽ्प्यप्रतीकारा- 
दिति। न; प्रतीतिमात्रस्य वस्त्वसाधकत्वात्‌, युक्तिबाधस्य 
चोक्तत्वात्‌ । ममत्वनिवचनीयतव शरणम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


के प्रमा-व की श्रापत्ति होगी। तवतो श्रविद्यमान प्रतियोगी का 
ग्रभावमे विशेष कहने वले श्राप वालकोसेभी उपदटाम्य ही है। 
उपलक्षण पक्षमे भी इसी प्रकार दोष देना चाहिये (इमको इम 
प्रकार समभना चाहिये यदि प्रतियोगी को अ्रभाव का उपनक्षण 
मानोगे तो प्रतियोग्युपलक्षित ग्रभाव कहना होगा । उसम पनः प्रयन 
उटतादहै कि प्रतियोग्युपलकषितत्व रभाव काविेषण है, या उषन- 
क्षण ? विशेषण पक्ष मे मूनाक्त दाप वूवव्रत्‌ होगा ग्रौर उगलक्षणपक्न म 
म्रागे दौडने पर प्रनवम्था होगी । इसके श्रतिरिक्न ““क्राक्रवदगह 
इत्यादि उपनक्षणम्थल म काक्प्रताति कै विना भो गृहप्रनातनि 
जिस प्रकार होती टै, उमी प्रकार प्रतियोगी को प्रनीतिक विनामो 
ग्रभावप्रतीति हाने लगेगी । इसम टष्टापरत्तिमी नहीदहा मकनी 
कारण कि नेयायिक लोग ग्रभाव को मविकल्पक्लानकगम्य मानन 
है । श्रत: इष्टापत्ति मानने पर म्रपसिद्धान्तापत्ति भ्रवघ्य भ्रात) । 

रक्रा "घटाभाव" ठेसातोप्रतीतहोतादै; इम लिए उमम 
म्रन्य विलोष का कथन श्रसम्भवहोनेसघटही ग्रसन्‌ (ग्रविद्यमान) 
होता हृम्रा भी विद्मना जाता दै, कारण कि प्रतीति दुलध्य 
होती दहै, यदि प्रतीति कोनही मानोगे तो तुम्हारा भी प्रतीकार 
होना असम्भव दहै। 

समाधान - नही; क्योकि प्रतीति मात्र वन्तुमाधके नहीहा 
सकती । युक्ति से प्रतीति का बाधतो पहूलेही कह चृकेदै। मेरो 
तो श्रनिव्रेचनीयताही शरणद । इसलिण कहाभीदटै 
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समस्तलोकशास्त्रकमत्यमाध्रित्य नृत्यतोः। 
का तत्रास्तु गतिस्तत्तद्रस्तुधीव्यक्रहारयोः ॥ 


(खं०का०१।३६) 
हति प्रहनादृत्तरम्‌- 
उपपादयत्‌ तस्तम॑तरश्कनीययोः । 
श्रनिवक्तव्यतावादपादसेवा गतिस्तयोः ॥ 
( ख ० क० १।४० ) 
तस्मान्न स्वरूपभेदपक्षे भदजन्दसंकेतग्रहसम्भव इति सिद्धम्‌ । 
श्रतएवेदमप्यपास्तम्‌- स्वरूपमित्युक्ते सकलस्वरूपोपस्थितौ 
विश्ञेषप्रतिपादनाय घटस्वरूपं पटस्वरूपमिति तत्तत्समभि- 


“दस प्रकार से कोद भी पदाथ मिद्ध नही होगानो ममरस 
नोक श्रौर गास्त्रके 7करमन्यकाश्राश्रय नैकर ब्र्थान्‌ लोक श्नीर 
गास्त्रसे समथित होकर निर्वाधं चलने वानं "यह्‌ घट दै, यह पट 
टै" इस प्रकार के तन्तद्रस्तुविपयक्ज्ञान ्रौर उन तम्तुश्रा का व्यवहार 
इन दोनों को उस परिस्थितिम गनिक्या हागी?' इसप्रदनका 
उत्तर यह है-'्रतवादियोके उन उन मतोंसे प्रतिपादन करनेम 
ग्रणक्य तत्तदस्तुविषयकनज्ञान भ्रोर उन वस्तुश्रा का व्यव्हार इन 
दाना की गतितो श्रनिवचनीयतावाद की चरणसेवाही टै- भ्र्थात्‌ 
व्यावहारिकं सव पदार्थो कोसत्‌ प्रौर ग्रसन्‌ से विलक्षणर्प ग्रनि- 
वचनीय मान कर चलनांही इन दोना की गनतिरहै, इसके श्रतिरिक्न 
गति नही ।"* ग्रतः घटादि कास्वस्पभेदहीहै इस पक्ष मे भेद- 
गवब्द का शक्तिग्रह सम्भवनही है- यह्‌ सिद हुम्रा। 

ग्रतएव-““स्वरूप'' इस प्रकार कह्ने पर सकल स्वस्प को 
उपस्थिति हो जाने पर विशेषस्वरूप के प्रतिपादन के लिये “घट- 
स्वरूप, “पटस्वरूप'" इस प्रकार तत्तदस्तु के सहित स्वरूपशब्द के 
उच्चारण करने का प्रयत्न है। ग्रौर ‹स्वनिष्ठधर्मा्यन्ताभाव 
इत्यादि से प्रतिपादित यह्‌ धमं ही घटस्वरूप का भेदत्वहै ; इस भेदत्व- 
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व्याहारप्रयत्नः । श्रयमेव च धर्मो घटस्वरूपस्य मेदत्वम्‌; 
एतत्प्रकाराऽवच्छेदेन ज्ञायमानो घट इतरनिरूपणाधीन- 
निरूपणः, न तु संहतोपाधिः, उपहितप्रत्ययाऽयोगादिति; - 
स्वरूपत्वस्यकस्य वक्तुमञाक्यत्वात्‌, सकलोपस्थित्यसंभवात्‌; 
उक्तरूपाऽपरिज्ञानेऽपि भेदप्रतीतितच्छब्दप्रयोगदश्चनात्‌ । 
किञ्च श्रयमपि प्रकारो घटत्वादिरेव, तस्य च ज्ञाने प्रति 
योगिज्ञानाऽनपेश्षणात्‌ । उक्तहचाच्र पक्षे विस्तरेण दोषः ।, 
किञ्च- यदि स्वरूपं तदभदः, तदा शुक्तिस्वरूपे दृष्टे रज- 
तादो गृहीत इत्यभेदाऽऽरोपो न स्यात्‌, न स्याच्च दूरादन- 
निव्यक्दकरचरणादिपुरुषस्वसूपे दष्टे स्थाणुर्वा, पुरुषोवेति 


सशयः । 


स्परविन्षण से विशिष्ट होकर ज्ञायमान घट प्रतियोगिनिरूपण के 
ग्रधीन निरूपण वालाहोतादहै, न कि उपापियुक्त; क्योकि उपहित 
(उपाधियुक्त) घट काज्ञान नही दहो सक्ता इम प्रकार का कथन 
भी निराकृत दग्रा; कारण किं सव मे ग्रनुगत णक स्वरूपत्वं क्रा 
कथन नहीद्ो सकना; क्याकि मव की उपस्थिति होना अ्रमम्भव 
है; तथा उक्तलक्षणलक्षित भेदत्व धर्मकाजानन हटाने प्र भीभेद 
क्य प्रतीति श्रौर भेद्ब्द का प्रयाग देनेमेंश्रातादै । किञ्च यह्‌ 
जा वि्पणरूप धम कटा गयारहै, वह्‌ भी घटन्वादि टी रहै; क्योकि 
उसका जान हान पर प्रतियागिन्ञान कौ ग्रपेश्ा नही हाती । भ्रौर 
ट्म पक्ष मे “तत्कि घटत्वादधिकम्‌'" इत्यादि से विर्तारपूवक्र दोष 
कहु चूके ट। किञ्च स्वल्परहीउसवस्तुका भेदै, तो गुक्ति- 
स्वरूप दिखने पर उसका रजतसे भेद गृहीत हुग्रा, तत्र॒ तो उसमे 
रजत के ्रभेदका श्रारोपनटही होना चाहिये; तथा दूर से श्रनभि- 
व्यक्तकरचरणादि वाले पुम्प का स्वरूप दिखने पर-यहस्थाणुहं 
या पृम्प ? इसप्रकार सद्यायभी नही होना चाहिये। 
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ननु- न मेदमात्रं संशयविपयेयोविरोधि, कि त्वारोप्या- 
रोपविषयगतधमयो रन्योन्यस्मिन्नमावदशेनम्‌; श्रारोप्यधम- 
स्थाऽरोपविषये व्यतिरेकदशनम्‌ वा, भेदःवेन भेददश्ेनम्‌ वा 
तथवाऽवधारणादिति चेत्‌- तहि तस्येव भेदत्वं स्यात्‌; न 
तु धमिणः; लाघवसस्वात्‌, तञ्ज्ञानस्य श्रमसंशयविरोधि- 
त्वेन विशेषदशनत्वात्‌ । मेदश्ञब्दवाच्यं च तदेव रूपम्‌, न 
धमिस्वरूपम्‌ । तथा च वृत्तिविकल्पभिया पलायमानस्य 
तत्रव निषातः। तथा च स्वरूपं भेद इति रिवतं वचः । 
किञ्च- धटस्वरूपं यदि मेदः स्यात्‌; तदा कथमन्यदपेक्षि- 


शका- भेदमात्र सशयग्रोर भ्रमका विरोधी नही दहै; किन्तु 
प्रारोप्यगत (रजतादिगत) धमे ्रौर प्रागोपविपय प्रधिष्ठानगन 
(शक्त्यादिगत ) धमं, इन दानो कापरग्पर (श्रारोष्य ग्रौर ग्रधि- 
पठान) में श्रभावदजन, या प्रारोप्यवरमं (रजतत्वादि) का श्रारोष- 
विषय अधिष्ठान (चुक्तादि) म प्रभावद्णन, या भैदत्वस्प सैभेद 
का दगन,या श्रारोप्य घमं (रजतत्वादि) कै श्रधिकरण (हटस्य- 
रजतादि) श्रौर श्रारोपविषय श्रधिष्ठान (पूरोवत्तियुक्न्यादिपदापर) 
म भ्रन्योन्याभाव (परम्पर मभेद) का दञेन-ये सभी सगय भ्रौर भ्रम 
के विरोधी है; क्योकि वेसा ही प्रवधारण (निरचय) हातादहै। 

समाघान तब तो उस धभ काही मेदत्व होगा, धर्मीका 
ता होगा नही; क्योकि उसमे लाघव रहै (धमविशिष्ट धर्मीमे कंत्पना 
करने के बदले धर्ममात्र में कल्पना करने पर यदि उदह्‌व्य सिद्ध हाता 
दैतो लाघव कहुलाता है, श्रतः ्रागे उद श्यसिद्धि दिखाते टह) - 
कारणकि धर्मज्ञान काह भ्रमम्रौर सदायसे विरोधिन्व होने से 
विञेषदशेनत्व है । इस प्रकार भेदशब्दवाच्य भीवहीधमं हैन कि 
धरमिस्वरूप; तब तो वृत्तिविक्त्प केभय से पलायमान भ्रापका 
उसी मे निषात हूना । ग्रतः स्वसूपही भेदरहै-यह वचन व्यथं है। 
किञ्च-यदि घटस्वरूप भेद है तो क्यों ग्रन्य (प्रतियोगी) को ग्रनक्षा 
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तम्‌ ? नहि नीलमन्याभ्पेक्षया नीलं भवति; कि तहि ? 
स्वत एवं तत्‌, तथा घटस्वहूपमपि भेदः स्यात्‌, नाऽन्यदपे- 
क्षेत । यदि घटः प्रतियोगिना निरूप्यमाणो भेदः स्यात्‌, 
नीलभपि केनचि्िरूप्यमाणं पोतं स्यात्‌ । न चेतदस्ति । न 
चाऽऽपादकाभावः, श्रन्यस्याऽन्येन निरूपणेऽन्यात्मताऽभ्युपगमं 
त्वयेव व्याप्तेरभ्युपगन्तव्यत्वात्‌ । श्रन्यथा कथं पटेन निरूप्य- 
माणो घटो भेदः ? श्रय- श्रविरुढयोचधटत्वभेदत्वयोरस्तु 
समावेशः, श्रविरुद्धत्वादेव ; . विर्दढयोस्तु नोलत्वपौतत्वयोः 
कथं तथा स्यादिति- चेन्न; घटत्वभेदत्वयोरविरोधाऽसिद्धेः । 
यथाहि नीलपीतयोविलक्षणप्रती तिवेद्यत्वम्‌, तथा तयोरपि; 
सप्रतियोगिको हि भेदः प्रतीयते- “श्रयमस्माददधोदः' इति; 


है > नील श्रन्यकी श्रपेक्षासे नीन नही हाता; किन्तु वह्‌ स्वतः 
ही दोतादै। उसी प्रकार घटस्वश्पभीभेददटातो ग्नन्यकी श्रपेक्षा 
नही होनी नाहिये। यदि धट प्रतियोगी से निरूप्यमाण होकर भेद 
हैनोनीलमभी किसीसे निल्प्यमाण होकर पान होना चाह्यि, 

गिमातो होता नही | प्रर नीलकंपीनटहोनेम ग्रापादक नही दहै 

एसा भी तुम नही कट्‌ सक्त; कारण कि ग्रन्य का श्रन्यसे निरूपण 
हान पर ्रन्यम्वम्पन्व मानन्‌ क कारण भ्रापकोा “यदन्येन निरूप्यते, 
तदन्यस्वरूपं भवति" यह्‌ व्याप्ति माननी ही होगी । यदि यह्‌ व्याप्ति 
नहादै तोपट सं निरूव्यमाण घट किम प्रकार भद होगा ? शका- 
ग्रविन्दध घटन्व श्रौर भदत्वकाएकही घटस्वन्प मं समावेशमभलेहा 
टा, क्योकि दोनों मं विरोध नही; किन्तु विषशुदध नीलन्व श्रौर पीतत्व 
काकिस प्रकार एक मे समावेश होगा? समाधान- घटत्व प्रौर 
भेदत्व के विरोध की श्रसिद्धि हने से तुम उस प्रकार कह नहीं सकते 
जिस प्रकार नील ग्रौर पीते विलक्षण प्रतीतिसे ज्ञेय, उसी प्रकार 
घटत्व श्रौर भदत्वभी हैँ । क्योकि “यह इससे भेद है" इस प्रकार 
सप्रतियोगिक भेद प्रतीतहोतादहै, प्रौर "यह्‌ घटदै" इस प्रकार 
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निषप्रतियोगिकस्तु घटः । तथा च प्रतीतिवलक्षण्येऽपि यद्ये 
कत्र समावेशोऽन्यत्राऽपि स्यादेवेति व्यवस्थायां तु रुचिरेव तव 
प्रमाणं वेदद्रषो वा। 

किञ्च- स्वरूपं वा भवतु भेदोऽन्योन्यानावो वा, सर्वथा 
तत्प्रतोतावभेदज्ञानमुपजीव्यम्‌ । घटपट्योहि तादात्म्यं निषे- 
ध्यम्‌ । तथा चोपजीव्यं त्वभेदज्ञानमेव प्रमा, न तु विपरीत- 
मेतत्‌ । भेदाऽभावो ह्यभेदस्तादात्म्यं वा, तथा च भेदगप्रतीति 
विनाऽभेदबुद्धिरेव न भवतोति- चेत्‌; तह्य न्योन्याश्रयग्रस्त- 
त्वादेकमपि न स्यादित्यागतम्‌ । ननु-भेदज्ञब्दाद्धदप्रतीताव- 


पटना निम्प्रतियागिक प्रतीतहाता टै। नबताप्रनाति की बितर 
ध्षणना गहने परमभी यदिण्कमे घटत्व ग्रौर मेदत्व का ममावेधहै 
नादटूसरे ममी समाव टाना ही चाहिये प्र्थात्‌ ट्ृरयप्रपञ्च का 
ग्रद्रिनीग ब्रह्म कें माथ प्रभेद हाना चाहिय । घटन्व ग्नौर भैदन्वका 
ता घटन्वम्पमे ममवेश् हो सकता, किन्नु द्रनप्रपञ्चव कात्र 
कैः साथ ्रभदता नही हा सकता इम प्रकार की व्यत्रम्थामेंनो 
तुम्हारी स्विहीप्रमाणरै, ज्रथवा नुम्टागावेदसदपट। 

किञ्च भ॑दचाटेस्वम्पटा. या ्रन्यान्यभाव सवेथा भेद 
का प्रनातिम प्रभ्दनानही उपजीव्यटै क्योकि घट श्रौरपटका 
तादात्म्य निषेध का विपयरहै। तव ता उपजीव्य श्रभदजानदही 
प्रमा टै, उमके विपरीन नहीहो सकता । हका भेदकाग्रभाव 
ही श्रभैदया तादात्म्य, श्रतः प्रथममेदकी प्रतीति के विना अ्रभेद- 
वृद्धिहा ही नहीं सकती । समाधान - तवतो भ्रन्योन्याश्चयस ग्रस्त 
होनके कारण दाना मेसण्कं भी सिद्ध नहीहोगा - यह्‌ वात ग्रा 
ग्ड (घट श्रौरपटके ग्रभैदया तादात्म्य का निपेधहोनिपरभेदकी 
सिद्धिः भ्रौर भेद सिद्ध होने पर श्रभेद यातादान्म्य की सिद्धि -- 
इम प्रकार भ्रन्योन्याश्रय है) । 

हंका-- भदशब्द से भेद कौ प्रतीति होनेमे भ्रभेदज्ञान की 
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भेदज्ञानं नापपक्षते- इति चेत्‌; भान्तोऽसि, प्रत्यक्षेण भेदा- 
ऽसिद्धौ शब्दसंकेतग्रहो दूरतः एवः; कृतस्ततः प्रतीतिसंभा- 
वनाऽपि; मम त्वनिवचनीयतेव शरणम्‌ । सवधियाश्च 
भेदाऽविषयत्वमतद्व्यावत्तिवशिष्स्यनिराकरणेन प्रागेव दश्ञि- 
तम्‌ । तस्मात्सवधियां भेदोत्तेखित्वमिति मनोरथमात्रम्‌ । 


इति भेदस्वरूपत्वनिरासः ॥११॥ 


म्रवेक्ना नही है (ग्रतः म्नन्योन्याश्रयदोप नही हा सकता) । समाधान- 
ट्म विषयमे नुम भ्रान्त हो, क्याकि प्रत्यक्षस मेद का श्रमिद्धिटान 
पर उसमे ब्द का गक्तिग्रहतोदूरदही रहा (प्रत्यक्नममभद गिद्ध 
नहीं होता, यह वात पहले प्रतिपादित हो चुक्रौदटै) । तवता >॑द- 
नब्द से मेदप्रतीति कौ स्म्भावनाभीकंसेटामकतीटे 2 मेरे मन 
मे नो श्रनिवेचनायताही शरण दै। सब वुद्धियो का मेदाविपयन्व नो 
ग्रतदृव्याव्रत्ति श्रौर वेयिष्ट्यके निराकरणमप्रटने ही दिखनावा 
गया है। मरन. सव बृद्धिया का भेदविषयत्व कहना ना मनारथमात्ररै । 
दूति भदस्वरूपन्वनिगासम्याऽनुवाद. ।।११॥ 


अग मेदपारमार्थिकतानिरामः॥१२॥ 

ननु- “घटपटौ न भिन्नौ इति कि पारमाधथिको भेदो 
निषिध्यते, उताऽपारमाथिकः ? नाऽद्यः; तस्य निषेदधम- 
शक्यत्वात्‌; श्रन्यथाऽऽत्मनोऽपि निषेधापत्तेः । न द्वितीयः, 
तन्निषधेऽपि मदमभ्युपगतपा रमाथिक्रभेदाऽनिषेधात्‌ सिद्ध नः 
समीहितमिति चेन्न; लोकसिद्धस्य भेदस्य निषिध्यमान- 
त्वात्‌ । श्रन्यथा कि पारमाथिकाऽभेदो निषिध्यते, उताऽषा- 
रम्गाथिकः ? श्राद्े तस्य निषेधानुपपत्तिः । द्ितीये मदभ्युष- 
गताऽभेदस्याऽनिषेधात्सिद्धं न: समीहित मित्यस्याऽपि सुवच- 
त्वात्‌ । किञ्च- श्रपारमाथिको भेदो निराक्रियत इत्येवो- 


अध मेदपारमाधिकनानिरासस्यानुवादः ॥*२॥ 


टकरा “चट्‌ पटसं भिन्न नहा इमम पारमाथिक भेदका 
निवेध है“ श्रथवा प्रगरमाथिक भद क्रा“ श्राय पक्न सम्भव 
नही; क्योकि पारमाधथिक भैदका निपधनराल सक्ना ब्रन्यथा 
ग्रात्माकःभी न्धि का श्राप प्रायगी । ह्िनीय पए भो मान्य 
तरी. कारण क्रि ्रपारमाथिक मैद करा निषेध टान पर हमारे मानं 
टा पारमाथिक्र मेदका निवधनहानमहमागा उष्ट्‌ मिद्ध हाना है। 

समाधान णसानरी हो सक्ता; क्योकि यटा नोकसिद्ध 
ग्र्थान्‌ व्यावहारिक भेद ही निषेधका विषय टै। यदि नाकमिद्ध 
नही मानोगेतो (यदटमीतो विक्न्पहामकतादै कि) नृम्टारेद्रारा 
निपित्यमान म्रभेद क्या पारमार्थिक है, श्रथवा प्रपारमाथिक ˆ अराय 
पक्ष मे पारमाथिक ्रभेदका निषेध नहीहो सकता । हितीयपश्नम 
ता हमारे माने हण अ्रभेद कानिषधनहोनेसे हमारा ष्ट मिद्ध हाता 
है इम प्रकारह्ममभीक्ट सक्ते है । किञ्च अपारमा्धिकर 
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त्तरम्‌ । न चतावता पारमाथिकस्याऽवस्थानम्‌ । भेदस्य 
युक्तय सहस्वेन पारमाथिकःवाऽनुपपत्तेः । तवाऽऽग्रहमात्रेण 
पारमाथिकत्वं त्वनादरणीयमेव । किच-- श्रभावनज्ञाने प्रति- 
योगिज्ञानमात्रमपेक्ष्यते, न तु तत्प्रमात्वमपि, व्यतिरेकाऽभा- 
वेन तस्थाऽप्रयोजकत्वात्‌ । न च~ तथासति श्रप्रमितमेद- 
निराकरणनाऽप्युपपत्तो प्रमितो भेदः स्थास्यतीति- वाच्यम्‌; 
युक्त्यसहत्वेन भेदस्य प्रमितत्वाऽभावस्योक्तत्वात्‌ । श्रन्यथा 
क्वापि परपक्षनिराकरण न स्यात्‌ । 


इति भेदषारमाथकतानिरासः ॥ १२॥ 


भेदका ही निगाकरण दै-पह्‌ हमारा उन्नरहै। उतने मेही षपारमा- 
धिक भेद का प्रवस्थान नहीं हो सकृना; क्योकि युक्ति के मामने टिक 
न सकने सेमेदका प्रारमाथिकत्व नही हो सकता । तुम्हार प्राग्रहमात्र 
से मान्य पारमाथिक्त्वतो ग्रनादरणोयहीहै। क्रञ्च श्रभावनज्ञान 
मे प्रतियोगिज्ञानमात्र की अपेक्षा, प्रतियोगिज्ञान के प्रमात्व क्रा 
नही; क्योकि प्रतियोगिज्ञान के प्रमात्व का ्रभाव दान पर प्रभाव 
नानन होना हो-ग्सा नहीदहै; ग्रतः व्यतिरेक कं अ्रभावमे प्रमान 
की भ्रभावन्नान के प्रति प्रयोजकता नही । 

गंका- तव तो ग्रप्रमितमभेदके निराकरणमे भदक्रा निग 
करण सम्मव हाने पर्‌ प्रमितमभेद रह जायेगा । ममाधन-णेमामन 
कटो; क्योकि युक्तिसह नहोनेसेभैदके प्रमितत्वकराग्रभाव पहन 
ही कह चुके ै। युक्तिसह न होने पर भी यदिवस्तृ सिद्ध मानौ जाय 
तो कहीं भी परपक्षक्रा निराकरण नही हो सकेगा । 

इति भदपारमाथिकतानिरासस्याऽन्‌वादः ॥ {२॥ 


अरथा तस्यत्रहमनिष्ठत्वोपपादनम्‌ ॥९३॥ 


ननु- श्र त्या यदद्रं तं प्रतिपाद्यते, तत्किं घटादिनिष्ठ, 
कि वा ब्रहानिष्ठम्‌, उतोभयनिष्ठम्‌. उतब्रह्यस्वरूपम्‌ ? श्रा 
भेदविरोधि भेदाऽविरोधि वा ? उभयथाऽपि भेदसिदिः; 
एकत्र विरोधनिरूपकतयाऽन्यत्र भ्र तिप्रतिषन्नाऽं ताऽविरो- 
धादेव । श्रथ ब्रह्मनिष्ठमेवाद्रं तं धर्मान्तरम्‌, तदपि न; भेद- 
विरोधित्वतदविरोधित्वाम्यां मेदसिद्धिः । श्रथ ब्रहमप्रप- 
ञ्चोभयनिष्ठमद्रं तं नाम धमः श्र तिप्रतिषाद्यः; तदात्रापि 
पूववदेव भेदसिद्धिः । श्रथ ब्रह्मस्वरूपमेवाऽदं तम्‌, तदा न नो 


कटि, ^ 
अथाऽद्वेतस्यव्रह्मनिष्टत्वोपपाद नाऽनुवादः ॥१३॥ 


टका श्रतिसे जो ग्रत प्रतिपादित कियाजाना है, क्या 
वहु घटादिनिष्ठहै? याब्रह्मनिष्टहै? या प्रपञ्च ग्रौर ब्रहम उभय- 
निष्ट? या ब्रह्मस्वरूपहीहैः प्रादयपक्षमतोा वह्‌ चारेभद का 
वरोधीहो श्रथवा भद क्राश्रविरोधीहो-दोनो ग्रवम्थाग्रों मे भेद 
की सिद्धि होगी; क्योकि घटादिनिष्ठश्रद्रत यदिभेदविगेधीहै तो 
उस विरोध का निषूपक होकर भद सिद्धहोगा; प्रर यदि वहू भद 
का ्रविरोधीदहैतोश्रनिसेज्ञात्रद्रतसे विराघनहोनेकेकारण 
भद की मिदिहोती है । ब्रह्मनिष्ठ हत धर्मन्तिरही टै यह्‌ द्वितीय 
पक्ष भी टीक नही; क्योकि भेदविरोधित्व प्रौर मेदाऽविरोधिन्वरूप 
पर्वक्ति विकत्पसेही भेद को सिद्धिहोतीदै। भ्रौरयदित्रह्यभ्रीर 
प्रपञ्च उभयनिष्ठ ब्रदतनामधमंश्रति से प्रतिपाद्यहै, तो उसमे 
मी पूर्वोक्त युक्तिसेही भेदकौ सिद्धिहोगी। यदि ब्रह्मस्वरूप ही 
ग्र्ेत दै, तो उसमें हमारा कोई विवाद नही; क्योकि भ्रतिनेभेद 


[ १८६ | प्रदतरन्मरक्षणे 


34, 


विवादः, श्त्या भेदस्याऽप्रतिक्षपादिति- चेन्न; ब्रह्मणि 
सद्र ताऽभावस्य भरत्या प्रतिपाद्यत्वात्‌ । न च~ एव हत 
मध्ये बरहमणोऽपि प्रवेश्ाचन्निषेधोऽपि स्यारिति- काश्यम्‌ 
निर धिष्ठानस्य निषेधस्याऽनुपपत्तः । 
“ख एष नेति नेत्यारमाऽूङ्ञीर्यो न हि शोयवेऽगृह्ो नटि 
गह्यते (ब्‌ ०३।६।२६) इति मूर्ताऽमूतनिषधन ब्रह्ममात्रस्य 
परिशेषात्‌ । तथा “तदेतद ब्रह्माऽपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌'' 
(ब ०२।५।१९ ), “एतद्र तदक्षरं गागि-श्नस्थूलम्‌'' (ब्‌ ०३। 
८।८}) इत्यादिना स्थलादिनिषेधन ब्रह्ममात्रपरिज्ञोषाच्च । 
तथा चाऽऽह भगवान्‌ वेदव्यासः- “प्रकृततावत्वं हि प्रतिष- 


का निराकरण नही कियाद, किन्तु ब्रह्मके स्वर्पमात्र का प्रति- 
पादन क्रिया है। 
समाघान-पेमा नही; कारण कि ब्रह्मम सवदन काश्रभाव 
टीश्चति कद्वारा प्रतिपाद्यहै | क्रा इमप्रकार मतो इतक 
मध्यतब्रह्मय काभी प्रवण हानेसं उमका भौ निपधहा जायगा । 
समाधान णेमान कटो; क्याकि प्रधिष्टानम रहति निषेध मिद्ध 
नही टौ सक्ना। जिसका "नेतिनेति" णमा कह कर मधुकाण्ट 
(वु० ८।३;६) म निम्पण क्या गया, ग्रौर “वट्‌ प्रात्मा श्रगीय 
है (नागदन योग्य नही दै), क्याकि उमक्रानाय नही त्रियाजा 
सकता, वह प्रगृह्य टै (ग्रहण करने योग्य नही), क्योकि उसका 
ग्रहण नही किया जाता ।'' इत्यादिसे मून प्मौर प्रमूनं का निषेध 
करनंकं कारण ब्रहयमाव्र परिद्रष रहताटै। "यह्‌जो ब्रह्महै, वह 
ग्पूवं द (कारणरहिति दै), श्रनपर है (क्रायंरहिन टै), अनन्तर टै 
(उमक मध्य का विजानीयद्रव्यभीनही दै), श्रौर्‌ अ्रबाह्य रै 
(उसकं व्राहन्भीकुद्धनहीदहै),'' "हे गागि! यहीना वही श्रक्षर 
ब्रह्मटे, जो प्रस्थ दैः इत्यादि से म्धूलत्वादिके निपेघ केदारा 
भा ब्रह्ममात्र परिगेप ग्हूतादहै । वसेही भगवान्‌ वैदव्यासजीनेभी 


पटनम्य ब्रद्मनिष्टन्वोपपादेनम्‌ [ १६३ ] 


धति ततो ब्रवोति ख मूयः'' (ब्रऽमु०३।२।२२) हति । तवा 
"नेह नानास्ति किखन'' (व०।८।४।१६) इति श्रुतिरपि 
ब्रह्मणि सवनिषेधग्रनिपादनेन ब्रह्म परि्तिनध्टि, पराचष्टे- 
चाऽन्यत्‌ सवप्रिति । 


ह्यहं तस्य ब्रहमनिष्टन्वोपपादनम्‌ ॥१३॥ 


ग्टा दवावतब्रह्मणान्प म्‌ चवा-मनत्व [वृर २।८।१२मप्रमार 
ब्रह्म का मूर्नामूर्नन्ण प्रकत जो ट्यना परमाणम परित्रे, 
उनकाटाी ‹ नति नति (व< ८,३।६) मे निप्र स्यि गया ट। 
क्याकि निचधक्मनेकं वाद पन ` म्न्यत्परमस्नि [व< >।३।६। 

प्रथ्‌ 'टरमके श्रनिरिक्ति प्रन्यरे इमप्रकारश्रति क्ट्नीरै श्रन 

ब्रह्म परिलिषरहै। नथा ` दमम नानाकृद्भी नही र। यटश्रति 
मीत्रह्म ममवद्रनक लिधप्रतिपादनकेद्रारा ब्रह्ममात्र परिप 
वताना रै, प्रौर श्रन्य सवका निषध करनी टै । प्रन युद्ध श्रटरन 
ब्य सिद्ध टानारै। 

इन्यद्रेनस्य ब्रह्मानिष्ठन्वोपपादनम्यानुवाद ॥१२॥ 


अथारेतस्य ब्रह्मतदधिन्नस्वरूपतला्- 
पादनम्‌ ॥१४॥ 


ननु- श्रत्र द्रं तनिषेधोऽपि ब्रह्माभिन्नो नवा ? न 
प्रथमः, तस्यव द्वितीयत्वात्‌ द्रं तमात्रनिषेधाऽनुपपत्तेः; तस्य 
च पारमाथिकत्वे तत्प्रतियोगिनो जगतोऽपि पारमाथिकत्वा- 
पत्तेः । तथा च नेष्टसिद्धिः। न चरमः; तयापि टं तमात्र- 
निषेधाऽसिद्धेः, ब्रह्मण एव द्वितीयस्य सिद्धेरिति- चेन्न; 
उभयथापि दोषाऽभावात्‌, भावाऽद्रं स्वीकारात्‌ प्रथमो न 
दृष्टः । न च प्रतियोगिनोऽपि पारमायिकत्वापत्तिः; निषे 


अथाऽदेतस्य ब्रह्मतदूभिन्नस्वरूपतवायय्‌ - 
पपादनाऽनुवादः ॥१४॥ 

दाका ब्रह्मम द्ररननिपधमभोीब्रह्मसे भिन्ने, या ग्रमितन्न 
प्रथम प्रन्ननटीहौा सक्ना; क्योकि द्रृननिषैवटी हिनीय पदार्थ टान 
तेद्रंनमात्र की निपधनहीदहा स्वना; ग्रौर उम दरतनिवेष करा पार- 
माथिकत्व हान पर उसके प्रतियोगी जगन्‌ का भी पारमाथिकन्व 
हागा । नव ता इष्टसिद्धिनही होगी । अ्रन्तिमि पक्ष भी नही होगा: 
क्योकि दतनिपेध ब्रह्म स श्रभिन्न मानने परमीदरतमात्र का निषेध 
नही दा सकना; कारण कि निपेधरूप श्रत्यन्तामाव कौ श्रपेक्नासं 
ब्रह्म द्वितीय सिद्ध हातादै। 

समाधान - फसा नहीहागा; कारणकि दोनों पक्षों मं दोप 
नही हो सकता: क्योकि हम भावरूप श्रद्रेत मानते है । ग्रतः प्रथम 
पक्ष दष्ट नहीं (श्र्थात्‌ ग्रभाव को तेकर द्तापत्ति नहीं हौ सक्ती) 
शरीर प्रतियोगी जगत्‌ का पारमाथिकत्व भी नहीं हो सकता, क्योकि 


्रदेनर्य व्रह्मतद्धिन्नम्वर्पन्वाद् परपादनम्‌ [ १८६ | 


धाऽनुपपत्येव तदसिद्ध: । नहि शुक्ति रजतयोस्तादात्म्यं 
संसग वा निषेधप्रतियोगिनमपि प्रामाणिक स्वीकरुषे । न च 
तयोरप्यन्यत्र विद्यमानयोरेव भानम्‌; सदूपरागेणाऽसतोऽपि 
तादात्म्यसंसगयोर्भानादिति साम्प्रदायिकाऽम्युपगमात्‌ । 
तत्यागन च मणिकारमतग्रहे क्व साम्प्रदायथिकत्वाऽभिमानः? 
तच्च मणिकारमते च दूषणं वक्ष्यामः। 


इत्यहं तस्य ब्रह्मत धिन्नस्वरूपत्वाद्युपपादनम्‌ ।॥ १४॥ 


निषध क अ्न्यथानुपपति गरा उसके पारमाविक्त्व की श्रमिद्धि 
तानी टे । नृम भी युक्ति प्रौर रजन के तादान्म्य या मर्गं क्रा निषध 
का प्रतियोगी टनलण भौ प्रामाणिक नही मानन । श्रौर प्रन्यत्र 
विद्यमान उनदोनाका श्रमम्थनममभनमीनरी माना जाता 
कयापि मन्‌ कं उपराग सलौ श्रमत ताद्रान्म्यश्रार सर्म दानाका 
भान राना फेम प्राव के माम्प्रदायिक्ा की मान्यता र । उमक्रा 
न्याग कर मणिक्ार के मनत का ग्रटण उ्गागना प्रापक्रो साम्प्रदा- 
यिक्न। का ग्रभिमान् कला रट जाचेगा ˆ श्रौर मणिका क मनत 
मटूपणमी ग्राने म्रन्यथानय्राति क खण्डनमक्टा जायगा। 


रत्यद्ेनग्य ब्रह्मानि न्नन्वन्पन्वाय् पपादना-नुवाद 1;४८।। 


अथ मेदनिषेधानुपप्यादकिम्‌ ।१५। 


किच्च ~ प्रामाणिकं निषिध्यत इति क्वाऽऽवयोः सिद्ध- 


मस्ति ? सवं जगन्मिथ्येति मनेऽप्रामाणिकस्येव निषेधात्‌ । 
तव मतेऽपि प्रामाणिकस्येव दुनिरूपत्वात्‌ । नच-एवं निषे 
धोऽप्यप्रामाणिकः स्यादिनि-वाच्यम्‌; तत्र बाधकप्रमाणा- 


ऽभावात्‌ । प्रपन्चनिषेधःच श्र त्येव प्रतिपादित इति विशेषः । 
न च-एवं दृश्यत्वहेतोस्तत्रवाऽनकान्तिकतेति- वाच्यम्‌; ताड 
न्नत्वेन हेतो विशेषणात्‌, प्रपन्ाऽभावस्य पुव ज्ञातु गशक्यत्वेन 
व्यभिचाराऽज्ञानाच्च । ब्रह्याऽतिरिक्तस्य निषेधस्याऽङ्खीकारेण 


अथ भेदनिषेधानुपपत्त्यादिकस्यानुवादः ॥१५॥ 
किञ्च-प्रामाणिक पदाथकाही निपेधक्ियाजाना है यः 
वात त्मदोनो के वीच कटा मिद्ध हृई है” क्याक्रि सव जगन्‌ 
मिय्याटै इस मनमग्रप्रामाणिक काटी निवध टाना टे। म्रा. 
तुम्हारे मनमभी प्रामाणिके का निरूपण करनाटी श्रमम्भवरहं, 
गक्रा- स प्रकारता निपयमभी श्रप्रामाणिकही ला जायरणा । ममा- 
घान-- गमान कटो, क्याकि निधवमं वाषक प्रमाण नटी, रौर 

प्रषञ्च का निधथनोश्रतिमेहीप्रतिपादिन है यहे विगर, 
यका इय प्रकार से निपधका वावनहीदहागा नो "प्रपञ्चा- 
मिथ्या दृदयन्वान्‌'' टम भ्रनुमान के द्रूय्यन्वदटैतु क्र उम निषधम हा 
ग्रनेकान्तिकना टो जायगी (ग्रभिप्राय यह्‌दहै कि प्रपत्चमिश्यान्वमा- 
धक यह्‌ द्रर्यत्व टेन निपवममभीटै, किन्तु बाधक प्रमाण के ग्रभाव 
से ्रवाधित हान के कारण निचेधमे मिध्यत्वनहानम हेतु श्रौर 
माध्य मे व्यभिचार होताहै) । समाधान रेमाभोन कहो; क्योकि 
उस व्यभिचार कं निवारण के निए "“निपेधभिन्नत्वे मति टृश्यत्वात्‌ 
दसा हतु दगे; श्रौर “'दृरयत्व'' मात्र हेतु देने पर भी यह्‌ दोष नही 
होगा; कारण कि श्रनुमान के पहूने प्रपञ्च का प्रभाव (प्रपञ्च का 


भदनिपधानुपपन्यादिक्प्‌ [| १६१ | 


हितीयोऽप्यनवद्यः, ब्रह्मणो द्र तरूपत्वाऽभावात्‌, श्र त्यव तन्मा- 
त्रस्य परिशेषप्रतिपादनात्‌ । 

किच- श्रन्योन्याभावस्वरूपभेदयोः पूवं निरस्तत्वातप्र- 
पच्चाऽभाव एव युक्तः, नत्वस्त्यन्योन्याऽभावस्वरूपम्‌ । तल्ल- 
क्षणाऽसदधावात्‌ । तथाहि-ननु तादात्म्याऽचच्द्िन्नप्रतियोगि 


क।ऽभावोऽन्योन्याभावः । नच~-तादात्म्यस्य प्रमितन्वे निषेधा- 
ऽनुपपत्तिः, श्रप्रमितत्वेच निषेधम्याऽप्रामाणिकतेति- वाच्यम्‌; 


घटत्वपटत्वादेरेव तादान्म्यडब्दवाच्यत्वात्‌, तस्य च प्रमित- 
त्वमेव । न च~-घटत्वादेरभावप्रतियोगित्वेऽत्यन्ताऽभाव एव 
स्थान्नत्वन्योन्याभाव इति साम्प्रतम्‌; घटत्वावच्द्िननस्य घट- 


निधा) जात नीला सकता; ग्रतः उम ्रजन्ञान निपधम तुके 
व्यिचार काज्ञाननदी टे सकता । ग्रौर व्रह्म भ्रतिरिक्त निषध 
करा म्रद्भोक्रार लनम द्ितीय पन (ब्रव्यवहिन पूव प्रक्ग्णमक्टा 
प्रा ब्रह्माऽभिन्नन्व पक्ष) भी दापरहिन दै; क्याक्रि (ब्रह्मम दन- 
निप रहने पर भी वरहे भावादृतदहै), द्भाका द्रे नन्पन्व नहीरै 
ग्रोरश्रतिसंतब्रह्ममात्र परदोष प्रतिप्ादिनरै। 

विल्व स्रन्यान्याभाव ग्रर न्वन्पजद उ्नाका परते टी 
निराकरण राजानक कारणा प्रप्त का प्रभाव (निपध्र) हाना 
+्तिसगनदही 2 । श्रार ग्रन्धान्यरषणाव मा नाद न्वन्पनहा टि; क्या 
उसका लक्षण मम्भवनरा | धका म्रन्यान्याभाय का लक्षण सम्भव 
क्या नटी“ तथाटि लजिमका प्रनियानीो नादान्म्यसं अ्रवरान्न्त्रल, 
मा श्रभाव ग्रन्यान्याभाव टै । उसमे यदिगक्ाो कि चट्‌ ग्ट्नही 
दै णमा तादान्म्यनिपय करनेर्कै पटने जो प्रतीयमान वाद्रान्म्यहे 
क्यावटर तादात्म्य प्रमिनरटहैे या ज्रप्रमिनत ˆ ण्दि उर्क्रा प्रमित 
मानोग नो निचधनटीटा सकेगा, यदि श्रप्रमिन मानागेना निषध 
कौ श्रप्रामाणिक्ना होगी ताण्सी गका ठीक नही, क्योकि घटन्त 
पटन्वादि ही तादात्म्यघव्द का वाल्यहि, उमका प्रमिनन्वहैटही। 
टसमे पनः यदि व्रटन्वादिका म्नभावप्रतियोगित्व मानोगे ता निवेध्र 
का स्वरूप ‹घटत्वाभाववान्‌ पटः' 7णसाही होगा, तव ता ्रत्यन्ता- 
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स्यवाऽभाव इत्यङ्धोकारात्‌ । मेवम्‌ ; “"चटो भूतले नास्ति" 
इत्यत्यन्ताभवेऽतिष्याप्तैः । भ्रय तत्र घटत्वं न प्रतियोमिता- 
वच्छेदकम्‌; {कि तहि ? संसर्गित्वमिति चेत्‌; तहि संसर्गा 
मतले नास्तीति प्रतीत्यापत्तिः । संसर्गावच्छिन्नो धट इति 
चेत्‌ ; '“श्रधिकं तु प्रविष्टं नतु तद्धानिः'" इति न स्यादेवाऽन्यो- 
न्याभावत्वम्‌ । किन्च-मूतले संसर्गावच्छिन्नो घटो निषिध्यत 
इति वक्तव्यम्‌ । तथा चाऽप्रसिद्धिरेव । नहि तदभूतलघटयोः 
संसगः प्रमितः । विस्तरस्तु पुवमेवोक्त इत्युपरम्यते ॥ 
इति भेदनिषेधानुपपर्यादिकम्‌ ॥ १५॥ 
भावही सिद्ध होगा, श्रन्योन्याभाव नही- एेसी गंका भी टीकर 
नहीं; क्योकि घटत्व से श्रवच्छिन्न धट काही प्रभावहै एना 
श्रद्धीकार किया जाताहै) 
समाधान - एेसा नही हो सकता; क्योकि-जिस रीतिसे ्राषने 
प्रथं किया है, उसके प्रनुसार "भूनल मे घट नही है'' इस ब्रत्यन्ताभाव 
मे लक्षण की म्रतिव्याप्तिहोतीदहै। णका “भूतनमंघटनही र. 
इस निवेध मे घटन्ठ प्रतियोगिता का प्रवच्छेदक नहीटै; ज्िन्तु उम 
का श्रवच्छेदक तो ससगित्व टै (्रथत्‌ भूनलमे सयोग सम्बन्ध म 
संसर्गी नही है एेसा निपेधहै) | 
समाधान तव ता भृतलमें घ? ससर्गी नही फेनी प्रतीति 

हाने कौ श्रापत्ति होगी ( घटात्यालाभाव कीनहीहोगी )। इमम 
संसगविच्द्िन्न घट को प्रतियोगी मानमा लियाजायेनो भी “ग्रधिफ 
प्रविष्ट होन परभी उसके स्वर्पमेटानि नही हाती" इम न्याय 
से श्रन्यत्ताभाव्ही सिद्ध होगा, उमम श्र-योन्याभाव कदापि मिद्धन 
टोगा। किञ्च भूतन मं संसरगवि।च्छन्न घट का निपेव कियाजाना 
दै-एेता ही कहना होगा । तब तो श्रप्रमद्धिहीहोगी; क्योकि उम 
मतल श्रौर धट का ससं प्रमित नदरी टै, जिसमे निपेघ साथक् हो। 
पहले ही इसका विस्तारपूर्वक वर्णन हाद्काटहै, श्रत: समाप्त किया 


जाता टै । मदनिष | 
इति भेदनिषेधाऽनुपपत्त्या{दकस्याऽनुवाद. ॥१५॥ 


“ग्रमिहातरं जहयात्सछगकामः' 
इत्यादिवाक्यानामप्यद्रेत एव 
पयवसानमितेनिरूपणम्‌ ॥१६॥ 


ननु- मेदाऽस्वीकारे “श्रग्निहोत्रं जुहयात्स्वगकाम :'" 
(त. स. १।५।६) इत्यादौ श्च तिपक्षपातिना त्वया हितुफल- 
भावोऽपि कथमुपपादनीयः 2 तस्य भेदगभत्वात्‌ । तथा समा- 
सादितदण्डो घटाय न प्रवर्तत,दण्डात्मना घटस्याऽपि तेनाऽऽसा 
दितत्वात्‌ । दण्डस्य सर्वेऽपि घटाऽसस्वं चेत्‌, तदा तदानी- 
न्तनविर्द्धर्माऽ्ध्यासादेव भेदसिद्धिः, सिद्धस्य च कारणन्वा- 
दसिद्धस्य च कायत्वात्‌, किच-बाजपेयसाध्यस्वर्गाथं कलजञ्ज- 


अरय स्वगकासादिवाक्यानामद्रेत एव पर्यवसान- 


निरूपशस्याऽनुवादः ॥१६॥ 

जका यदिभेदको नही मानोगे तो 'स्वगंकराम पर्प भ्रग्नि- 
दात्र कर ' दन्यादिमे तुम्हारे जंसेश्र तिपक्षपातीकेद्रागा स्वगश्रोर 
ग्रग्निहात्र मे कायकारणभावका उपपादनमी किस प्रकार किया 
जामक्ताहै? क्योकि कार्यकारणभाव भेदगभेहै। टसी प्रकार सें 
यदि दण्डश्रीर धटमेश्रमेद मानोगे तो जिसपुरुषनेदण्ड कां पा 
लनियाहै; उम पुरुष को घट के लिए प्रवृत्ति नही होना चाहिये, 
कारण कि उसने दण्डरूपसेघटकापा लिया। यदिकहाकि दण्ड 
# मत्व होने पर भी घट का सत्त्व नही है, तो उस समय होने वाने 
विम्द्ध॒ धमं (सत्त्व श्रौर प्रसत्त्व) के्रारोपसेहीदोनोमे भेदकौ 
सिद्धि होगी, क्योकि सिद्ध दण्डादि कारण होता है ग्रौर अ्रसिद्ध 
घटादि कायं होता है । किञ्च “बाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत 
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मपि भक्षयेत्‌; बाजपेयकलञ्जभेक्षणयो रभेदात्‌ वाजपेयजन्य- 
स्वर्गकलजञ्जभक्ष णजन्थनरकयोर भेदात्‌; “गां वद्यात्‌'* इति 
विधे रासभमपि दद्यात, गोरासभयोरभेदात्‌ । “सुरां न पिबेत्‌ ' 
इति निषेधात्‌ क्षीरमपि न पिबेदित्यादिश्नौतस्मातलौकिकवह्‌ 
विधाऽऽयाससाध्यसकलव्यवहारविप्लवः स्यात्‌ । श्रागमे चेत्तव 
श्रद्धा, कमपरतत्तदागमप्रतिपाद्यस्वर्गाभपूर्वादिपारभाथिकंत्वे 
कः प्रदरं षः? कोवा ब्रहयादरं तप्रतिपादकोपनिषदेकदेङ्षप्रामाण्ये- 
ऽनुराग इति : 

मेवम्‌; दण्डादिभिब्रह्यण एवाऽभेदस्वीकारात्‌ । श्रधिष्ठा- 
नाऽध्यस्तयोरेवाऽभेदो न त्वध्यस्तानां परस्परम भेदः । तथा च 


टस विधिम विहि्ति वाजपेययागसे साध्यस्वर्ग के लिये "न कलञ्ज 
भक्षयत्‌ ` इससे निपिद्ध कलञ्ज (विषनिप्त वाणमेमागा हृश्रा पय 
के मांस) करा भक्षणमभी करना चाहिये, क्योकिं वाजपय ग्रौर्‌ केलेञ्ज- 
भक्षणमे प्रभददठै; तथा बाजपेय से जन्य स्वगं श्रौर कलञ्जभक्षण स 
जन्य नगक मग्रभेद टै । तथा "गौका दान कर'' टस विधि सं गध 
कादाननी करना चाहिये, कारणकिगौ श्रौर गधे मेंम्मभदटै। 
तथा “मृगाकापाननकर "इम निपेधे भी दूधकापान भी नर्ह 
करना चाहिय, क्याकिमुराश्रौरदूधमेग्रभेद ह । ट्सप्रकार स 
तो श्रौन स्मानंश्रौर लोकसिद्ध वहविधप्रयत्नमाध्य सब व्यवहारा 
का विप्नवहा जायगा | यदि प्रापक न्रागममंधश्वद्धाटैनो कमपरक 
तत्तन्‌ अ्रागमोसे प्रतिपाद्य स्वगे ग्रौर प्रपूर्वादि कं पारमाथिकत्वंम 
इतना दपक्योटै? ब्रौरब्रह्माद्रत के प्रतिपादक उपनिषद्रूप एक- 
दग के प्रामाण्यमे (मम्पूणवेद का प्रामाण्यन मानर्केर्‌ उपनिषत्‌ 
मात्रके प्रामाण्यम) क्यौग्रनुरागहैः 

समाधान जसे तुन कहते हो, वेसा नही टै; क्योकि हमार 
मतम दण्डादिके माथब्रह्मकादही ग्रभेद माना जाता है । ग्रधिष्टान 
प्रौर भ्रध्यम्त महीश्रमेदटहोतादहै, ब्रध्यस्त पदार्थोकातो परस्पर 


स्वर्गकामादिवाक्यानामप्यद्रत एव पयंवसाननिरूपणम्‌ [ १६१५ | 


परसिद्धान्ताऽज्ञानविजुम्भितमेतत्‌ । कमपराभिस्तु श्र तिभिन 
भेदः प्रतिपाद्यते; भेदशब्दाऽश्रवणात्‌, श्राथकस्तु मेदोऽ्दरं त- 
पराभिः शर्‌ तिभिर्बाध्यते । न च स्वर्गादीनां तत्प्रतिपाद्यत्वेन 
पारमाथिकत्वे द्रं तसत््वापत्तिः; तेषां जन्यत्वेन शुक्तिरजतादि- 
वन्मिथ्यात्वे पर्यवसानात्‌ । न च-एव बेदार्थत्वाऽविशेषो ब्रह्मा- 
इद्र तसत्यत्वे कस्ते प्रतिमूरिति-वाच्यम्‌ ; “तत्सत्यं सश्रात्मा' 
( छा. ६।६।४), “सत्यस्य सत्यम्‌'' (ब. २।१।२०) “श्रतो- 
ऽन्यदातम्‌'” (ब. २।४।२) इति श्र त्या तस्य सत्यत्वप्रति- 
पादनात्‌ । श्रन्यस्य च सवस्य विनश्वरत्वेन मिथ्यात्वप्रति- 
पादनात्‌ । किच्च- 


ग्रभदनही टोना (ज्रथान्‌ उपादान कारण श्रौर कार्या म तत्त्वत 
ग्रभेददहोनाहै, कार्यो स्वम्पत परस्य श्रभद नही हाता) । 
नव ता परसिद्धान्न क श्रज्नानमे फनाया ह्ग्रा यह्‌ प्रापका जाल 
मातव्रटृन्रा। कमपरक श्रतियासंनीमेद प्रतिपादित नदी हाता, 
याकि उनश्चनियोम भदलव्दकाश्रवणक्हीभी नही है। उन 
श. तियोके श्रथसेप्राप्नमद तो ग्रद्रंतपरकश्र.तिया मे बाधित होता 
रे । शका स्वर्गादिक श्र तिपतिपाद्यन्व टोने ने पारमायिक्रनव सिद्ध 
हाने पर द्रतसन्व की श्रापत्ति श्रायेगी। समाधान नहो, क्योकि 
ग्व्रगादि गा भी जन्यत्व हाने स यक्तिरूप्यादिके समान मिश्यात्व 
म पयवमान होता है। 

यका कमप्रतिपादक ग्रौर ब्रहयप्रतिपादक श्र तियो से प्रति- 
पाद्य कमं श्रौर ब्रह्य मे वेदाथन्वके श्रविगेष होने पर ब्रह्माद्रेत कै 
मत्यत्वमेही तुम्हारा यह्‌ श्रनुराग कंसेहै? उत्तर तुमको एेसा 
नही समभना चाहिये, क्योकि “'वहु मन्‌ ब्रह्म सत्यै, वह ग्रात्मा 
ते, ""वह मूर्तामूतसूप सत्यका भी मत्य दहै,'' “इस ब्रह्ममे भिन्न सव 
विनानी है इनश्रूतियो से ब्रह्य का सत्यत्व प्रतिपादित क्रिया गया 
ठ्‌, श्रौर श्रन्य सबका विनार्चित्व होने से मिथ्यात्वं प्रतिपादित किया 
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“यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
ग्रभिलाषोपनीतं च तत्पुखं स्वःपदास्पदम्‌ ।\'` 


इति भ्र त्या दुःखाऽसंभिन्नं सुखं प्रतिपाद्यते । ब्रह्म च तादृशमिति 
स्वगंपराणां भ्र तीना ब्रह्मण्येव तात्पर्यमिति । न च तस्य साध्य- 
त्वानुपपत्तिः; श्रभिव्यञ्जकाऽन्तःकरणवृच्युत्यत्या तस्यो- 
त्पादोपपत्तेः; मतं द्रव्योत्सारणेनाऽऽकाश्स्येव ; तथा च त्वदुप- 


गया है । किञ्च-- “जो सुख दूःखसे मिधितनहो, ग्रौरवादर्मेभी 
दुम्मे ग्रस्तनदहौ नथा श्रभिलाषा मात्र से उपस्थित हो, वह सम्ब 
स्वर्मपदवाच्य है” इसश्रतिसेदुःवमे श्रमिधित मुव प्रतिपादित 
हाता । ग्रौर ब्रह्य एेसायुखल्पहीहे। ग्रतः स्वर्गपरकभ्रतियोका 
भी ब्रह्मे ही तात्पयं हे-यट निद्ध(१) होना । मरौर व्रह्मम्प सुख गः 
साध्यत्व की श्रनुपपत्ति हे, क्योकि वह नित्य ह-एेमीशका भी नही 
करनी चाहिये; कारण कि श्रभिव्यञ्जक श्रन्तःकरणवुत्ति कौ उत्पत्ति 
से उसका उत्पादन टो सकता है, जैसे मूतं द्रव्यके श्रपसारणसे भ्राकाडश 


(१) इस श्र तिवाक्य से लक्षित स्वर्गश्ब्दवाच्य सुख मुक्ति काटी 
नामान्तर टै । मीमांसकोके मतम मी स्वर्गही मृक्तिरूपदै। मृक्तिम 
ही भूमानन्द व्यक्त होता हू । ब्रह्मलोकस्थित मृक्तं प्रात्‌ हिरण्यगभ कं 
साथ मोक्ष्यमाण श्रधिकारियो का सकल्पानुरूप ्रभिलषित विषय 
उपम्थित होता हँ । यह वात “सकत्पादेवाऽम्य पितरः समुत्तिष्ठन्ते" 
(छा ८।२।१) इसश्रति से, तथा वैदान्तदर्गन के ““सकत्पादेव तु 
तच्छम्ते." (४।४।८) इस सूत्र से कही गई हं । वृहदारण्यकमाष्यवा- 
तिकमे श्रीसुरेश्चराचायं जीने भी कहा-““स्वर्गशब्दाभिधश्चाय पुमर्था 
या यथोदितः । स्वर्गमित्यादिभिवक्यस्त्रयन्तेष्वपि गीयते ।। ( सबन्ध- 
वातिक-१०६७) म्र्थात्‌ यह्‌ परमपुरुषार्थभूत मोक्ष स्वर्गशब्दवाच्य 
हे, क्योकि ““ग्रहरहूर्बा एव्रंवित्‌ स्वर्ग लोकमेति" इत्यादिवेदान्तवाक्यो 
मे इसका वणेन कियागया हं । इसीसे सिद्धहै कि स्वर्गशब्दवाच्य 
सुख ब्रह्मरूप ही ह । 


स्वगकामादिवाक्यानामप्यद्रन एव प्रयवमाननिस्प्रणम्‌ [ १६७५ ] 


न्यस्तं प्रमाण रुदन्तमपि त्वां दं तरागिणमद्रं तमेव बोध- 
यतीति परिभावय । यथा च न भेदस्य परमाथिकत्वं तथो- 
पपादितमघम्तत्‌ि । 
इत्यग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामः 
इत्यादिवाक्यानामद्रं ते पर्यवसानम्‌ ॥१६॥ 


का उत्पादन दोना दै। तवनो नुम्टारे दरार उपन्यस्त प्रमाण ही >न- 
रागी हटाकर उमक निणगोते रतन वानेनुम्दरटो ग्रद्रतका वाधक्रराना 
है यहमीनो त्रिता करकं जरा द्खो। ्रार जिम प्रकार समभेदका 
पारमाथिक्न्व नहीटा सकता; वट प्रकार पटेनही प्रतिपादित हा 
नुक्रारै। 
टृत्यग्निटोत्र जुहुयान्स्वगकाम इत्यादिवाक्यानामद्नपय- 
वमानग्यानवाद ।॥ १६॥ 


रथ स्वेक्येऽपि तरिविधसत्वेन स्वेग्य व्‌- 
हारोपपत्तिः। व्यावहारिकित्वनिवंचना- 
ऽसमवशंकातत्परिहारो च ॥१७॥। 


किच-त्रिविधसत्वोपगमात्‌ सवव्यवहारोपपत्तिः । तथाहि- 
पारमायिक सत्त्वं ब्रह्माणः, प्रातीतिकं शुकतिरूप्यादेः, व्याव- 
हारिक तदितरस्य जगत इति । तथा च भेदोऽपि व्यावहारिकः 
इति । 
ननु-किभिद व्यावहारिकत्वम्‌ 2 न तावञ्ज्ञानरूपव्यव- 
ह्‌ारविषयत्वम्‌ ; इष्टत्वात्‌, ब्रह्मणि विद्यमानत्वेनाऽतिव्याप- 
कत्वाच्च । न च~ब्रह्मणि ज्ञानविषयत्वमेव नास्ति, तस्य 
स्वप्रकाशत्वादिति ~ साम्प्रतम्‌, एतद्राक्यजन्यज्ञान विषयत्व- 


अन = (~ (= क छ € 
अथ स्वेक्येऽपि त्रिविधस्तत्वन स्वेव्यवहारोष- 
पर्यादीनामनुवादः ॥१५५॥ 

किञ्च - त्रिविध सत्व माननेयेमव व्यव्हार टा सकन ट| 
नथाहि-व्रह्म का पारमाथिक मत्व, गुक्तिरूप्यादि का प्रानिभामिक 
सत्त्व श्रौर उनसे भिन्न जगत्‌ का व्याव्रहारिक सत्त्व है टम गनिम 
भदमभी व्यावहारिकिदही दै। 

गका यह व्यावहारिकत्वक्या टै? ज्ञानन्प व्यवहार का 
विषयतातो हो नही सकती, क्योकि वहहमेभी दष्ट; भ्रौर वट 
विवयता ब्रहमामेमभो हाने से श्रतिव्याप्तिहै। इसमगक्राटो कि ब्रहम 
ग्पप्रकाश्चरूप है, इस कारण उसमे ज्ञानविषयता नही ;दै; तो यह्‌ 
ठीक नही ; क्योकि नुम्हारे द्वारा प्रयुक्त “ब्रह्य स्वप्रकागलरू्प है" दम 
वाक्य से जन्य ज्ञान को विषयता वब्रह्ममेहोनामश्रौर नटहोना इन दोना 


त्रिविधमत्तवेन सवव्यवहा रोपपच्यादिः [ १६६ ] 


भावाऽभावाभ्यां व्याघातात्‌, श्र तेस्तत्र प्रामाण्याङ्खीकाराच्च। 
नाऽप्यभिलापविषयत्वं तत्‌, पुर्वक्तिदोषादेव । नाऽपि नयना- 


ऽऽनयनादि विषयत्वम्‌; श्रन्योन्याभावरूपमेदे तदभावात्‌, 
गुणदावसंभवाच्च । नाऽपोच्छाप्रयत्नादिविषयत्वम्‌ ; पूर्वोक्त- 
दोषात्‌ । नाऽपि वाधितत्वम्‌; पारिभाषिकत्वापत्तेः; बाधस्य 
विपरोतप्रमात्वेन तदिषयत्वस्वीकरे प्रमाविषयत्वेन प्रामा- 
णिकत्वाऽभ्युपगमापत्तेः । नाऽपि ्रमविषयत्वम्‌, भेदः पारमा- 
धिक इतिज्ञाने त्वया भ्रमत्वेनाऽङ्ीक्रियमाणे पारमाथिक्रत्वा- 
पक्षो म व्याघात है (ग्र्थात्‌ एतद्वाक्यजन्यज्ञान का विषय त्रह्म नी 
हर, ता उसके लिये “व्रह्मा स्वप्रकाणल्प है" ठेसा कहना श्रमम्भवहै 
नथा णतद्राक्यजन्यज्ञान का विपयनब्रह्ममाटै,तोन्ञान का ग्रविषय कहना 
विस्र) । म्मौर भ्रापनब्रह्मविपयकश्च तिप्रामाण्यकाग्रद्धीकार किया 
रे (ग्रन श्र.निजन्यज्ञान का विषय ब्रह्म होता है) । ्रभिलाप श्र्थात्‌ 
गब्दव्यवहार कौ विवघयता भी व्यावहारिकता नही, कारण कि 
पू्वाक्तदोप उसम भी दहै । नयन श्रानयन (ने जाना-न भ्राना) भ्रादि 
व्यवहार का विषयन्व भी व्यावहारिकन्व नही हा सकता, क्याकि 
ग्रन्योन्याभावरूप भेदमे उसका ग्रभाव होनेसे प्रव्याप्तिटै. श्रौर 
गुणादि प्र वह्‌ श्नमम्भवटै। इच्छा प्रयत्नादि क विपयना मो व्याव- 
दारिक्तानहीहा मकनी, कारण कि पूर्वाक्ति दोषरहे (ग्रथ्‌ ्रन्यो- 
याभाव श्रौर गृणादि प्र इच्छाविषयता होने पर मी प्रयन्नविषयना 
नटी दहै) । श्रीर वाधितन्व भी व्यावहारिक्त्व नही. कारण किण्मा 
माननपर पारिभापिक्न्व की श्रापत्ति होगी (म्र्थान्‌ लोक मग्रप्र- 
सिद्धिहोगी) । टसकै श्रतिरिक्तं वाधतो विपरान प्रमा टै (इद 
रजतम्‌ ' फेसाज्ञान होने के बाद “इय चुक्ति “ इत्यात्मक नान हाना 
दी बाधहै, यह्‌ ज्ञान पूवन्ञानसे विपरीत प्रमा), यदि इस प्रमा 
च विषयत्व व्यावहारिक पदार्थो मे मानोगेतो प्रमाविपयत्वहोनेसे 
प्रामाणिकत्व स्वीकार करने की श्रापत्ति ग्रायेगी । भ्रमविषयता भी 
व्यावहारिकता नही; क्योकि “भेद पारमायथिकदे' यह्‌ ज्ञान तुम्हारे 
द्रारा भ्रम माना जाता है; उसमे पारमाधथिकत्वांडाका बाध होने पर 


[ २०० ] भ्रं तरत्नरक्षणे 


शानाधेऽपि- धम्यश्षेऽबाधात्‌ भेदस्य पारमाथिकत्वापत्तैः; 
""धमिणि सवमश्रान्तं प्रकारे तु विपययः” इत्यभ्युपगमात्‌ । 


श्रन्यथा ब्रह्याऽपारमाथिकमित्यपारमाथिकत्वबाधे ब्रह्मणोऽपि 
बाध्यत्वं स्यात्‌ । न च-घटो भिन्न इतिज्ञानं आन्तम्‌; तत्र च 
प्रकारो भेद एव, भ्रतस्तस्याऽपि तस्वमिति-वाच्यम्‌; घटषटोौ 


भिन्नावितिज्ञाने बाधस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌, क्वचित्काले क्वचि- 
द्‌देज्ञे क्वचिद्विषये भेदस्य बाध्यत्वेऽपि सवत्राऽबाधात्‌ । नहि 
सावंत्रिको बाधस्त्वयापि ज्ञक्योपदश्चनः। नाऽप्यबाध्यत्वेनाऽशक्षय- 
ज्यवस्थापनत्वं व्यावहारिकत्वम्‌; बाधस्य निरसनादेवाऽबा- 


भी धर्म्यंश भेद का बाधन होने से पारमाथिकत्व की प्रापनि ब्रायेगी, 
कारण किं “धर्मी मे श्र्थात्‌ श्रधिष्ठानांश्पे मवज्ञानप्रभ्रान्त है, 
ग्रौर विशेषणांशमें ही भ्रमज्ञान होना है'' यह नियम माना जातादे 
( जेसे ““इदं रजतम्‌'' उस भ्रमस्थनमे इदविपयक जान श्रभ्रान्तहै 
प्रौर रजतविषयक ज्ञान भ्रमर) । यदि इम नियम करो नही मानोग 
नो “ब्रह्य श्रपारमाथिक है", इम श्रम मे ्रपार्माथिकनत्वका वाध 
होने परब्रह्म भी वाध्य हो जायेगा । इसमे यदि शंक्राटाक्रि “घट्‌ 
भिन्नहे"' यह्‌ जान श्रान्त हं; श्रौर उसमे विशेषणतामभेद हीर; 
नब तो उक्तनियमानुसार भेद बाधिनदहो जायेतोनुम्हारा भैदक्रय 
सिद्धहोगा? तो यहु शकाटीक नही; क्योकि “चट्‌ श्रौर षपटम 
भेदहं' इसज्ञानमेभेद का वाघ कहना श्रलक्यह । क्िमीकालम, 
किसीदंश् मे तथा किमी विषयममेदका वाध्यन्व हाने परभी 
सवत्र तो बाघ नही होता, सवस्थलोमे होने वाले बाध सिद्धकरना 
नो तुम्हारे लिये भी श्रसम्भव ह । भ्रौर जिसका श्रबाध्यत्वरूष मे 
व्यवस्थापन नही हो सकता, वह्‌ न्यावहारिकह्‌ पेमा भी नही कट्‌ 
सकते, क्योकि बाधके निराकरण सेही भेदादि मे श्रवाच्यत्व को 
सिद्धि होती हं, भ्रौर यह लक्षणतोब्रह्यमे भी तिद्यमान है (भ्र्थात्‌ 
ब्रह्मयका भी भवाध्यत्वल्प से व्यवस्थापन नही किया जा सकता) । 


त्रिविधकत्त्वेन सर्वव्यवहा रोपपच्यादिः [ २०१] 


ध्यत्वसिद्धेः; तस्य ब्रह्मण्यपि विद्यमानत्वात्‌ । न च~-तत्र 
श्र तिप्रतिषाद्यत्वादेवाऽबाध्यत्वव्यवस्थितिरिति - वाच्यम्‌; 
भेदे स्व्गपूर्वादावपि तुल्यत्वात्‌ । न च-भेदग्रहे केषामपि 
कदापि कुत्राऽपि बाधो नास्तीति कथं त्वया ज्ञायते ? येन 
भेदस्याऽबाध्यत्वं मन्यस इति-वाच्यम्‌ ; त्वदव्यवस्थाप्यमान- 


वाध्यत्वब्यवस्थाविरहादेवाऽबाध्यत्वसिद्धेः। नाऽपि ब्रह्यभिन्नत्व- 
मेव तत्‌,एतादश्ञव्यावहारिकत्वस्याऽस्मदपेक्षितत्वात्‌, मेदभिन्न- 


त्वेन ब्रह्मणोऽपि व्यावहारिकत्वस्य सुवचत्वात्‌; ब्रह्मभिन्न- 
त्वस्य ॒त्वयाऽस्युपगम्यमानस्य पार्माथिकत्वे मेदपारमाथ- 


कत्वस्य सिद्धत्वाच्च । नाऽप्यसत्यत्वं तत; श्रसत्यत्वं यदि 
वाध्यत्वम्‌, तदोक्तमृत्तरम्‌ । श्रप्रामाणिकत्वञ्च प्रमाणगोच- 


रत्वोपपादनेनंव निरस्तम । नाऽप्यलीकत्वम ; विधिनिषेध 


यदि ट्ममे यकाटोकि ब्रह्मा मनो श्व तिप्रतिपाद्यता हानेसे ही 
ग्रवाध्यन्व करी व्यवम्थितिरहं, तोणेमा नही कहु सक्त; कारण कि 
भद, स्वगे, श्रपूर्वादि मेभीश्रतिप्रतिपाद्यत्व तुन्यरे । ग्रौर भदग्रह 
मकिसी कामी, कभीभी, कही भी वाधनही हं यह बात तुमने 
कमे जाननी; जिससेभेदको श्वाध्यना तम मानतेहो -णमी शका 
भीमत करो; क्याकि नम्हारे द्वारा व्यवम्थाप्यमान वाध्यत्वको 
व्यवस्थानदहनेसे ही ग्रवाध्यत्व की सिद्धिदहोती है। टमी प्रकार 
त्रह्माभिन्नत्व भी व्यावहारिकत्व नही; क्योकि एसे व्याव्रहारिकत्व 
हम भी श्रपेक्षितदहै; योंतो मेदभिन्नत्वलू्प सेब्रह्मयका भी व्याव- 
दारिकत्व का क्थनसगमहीहै श्रौरतम्ारे दारा स्वीक्रियमाण 
ब्रह्मभिन्नत्व यदि पारमाथकटहैतोभेदमे भी पारसाधथिकरत्व सिद्ध 
टो जायेगा श्रसत्यत्व भी व्यावहारिकत्व नहीं; कारण कि यदि 
ग्रसत्यत्व का अर्थं बाध्यत्व है तो उसका उत्तरदे चुके है, ग्रौर यदि 
ग्रप्रामाणिकत्व हौ तो वह भेदके प्रमाणविषयत्व के उपपादनसेही 
निरस्त है। श्रलीकता भी व्यावहारिकतानही हो सकती; क्योकि 
विधि श्रौर निषेधरूप व्यवहार को विषयता के उपपादनसे वहुभी 


1 ग्रदरतरत्नरक्षणे 


व्यवहारगो चरत्वोपपादनेनेव निरस्तत्वात्‌ । नाऽप्यसस्वम्‌; 


तद्‌ यदि सत्ताऽयोगित्वम्‌ ; तदेष्टापत्तिः, भ्रन्योन्याऽभावस्य 
सत्तायोगित्वाऽनभ्युपगमात्‌ । श्रभावत्वमेवाऽसत्वमिति चेन्न; 
इष्टत्वात्‌ । भावप्रतियोगिर्त्वामिति चेन्न; इष्टत्वादेव । 


नाऽप्यमोक्लात्मकत्वम्‌ ; इष्टत्वात्‌ । श्रात्यन्तिकस्य वुःखाऽभा- 


वस्य मोक्षतयाऽन्योन्याभावभिश्नत्वात्‌ । नाऽपि मोक्षोपाय- 
ज्ञानाऽविषषयत्वं व्यावहारिकत्वम्‌ ; श्रवणमनननिदिध्यासना- 


दीनां मोक्षोपायज्ञानानां शरीरात्ममेदविषयकत्वात्‌, मेद- 
ज्ञानाथमेव श्रवणाऽदीनामूषयोगः । नाऽपि सप्रतियोगित्वम्‌; 
इष्टत्वात्‌ । नाऽप्यद्र तविरोधित्वम्‌ ; इष्टत्वात्‌; विपरोत- 
स्याऽपि सुवचत्वाच्च । नाऽपि प्रपनाऽन्तगतत्वम्‌ ; प्रपन्र्बहि- 
निरन्त हा जाती 2 । प्रमत्ते भो व्यावहारक्त्व नहो; कारण त्रि 
यदि रमन्त का ग्रथ मनारटितन्वरिनाटम दृष्टपिततिरै. कयात 
ग्रन्यान्याभाव कटम सनायुक्तं नही मानते। यदिक्हा कि ग्रना- 
वन्वटी ्रमन्वरै नो उनममभीटम दृष्टापि है. याकि ग्रन्यान्या 
भाव अ्रभावन्पहा र । ग्रौर भावविगोधित्व प्रमन्त्रहै माना 
मतक्हा कारण क्रिपटनेकेममानव्हभीदम इण्टर । वमी 
प्रकार ग्रमाक्षान्मक्नाभी व्यावलारिकना नही कारणक वद्‌ भी 
ट्ष्टटीरै, क्याक्रि प्रान्यन्तिक दु कवा-मावटा माक्ष. वह्‌ ना प्रन्या- 
न्यामाव्र स मिन्नरै। माक्ष क उपायभूत जान क्रा ग्रविधयन्व भा 
व्यावहारिकन्व नही, क्याक्रि श्रवण मनन निदिः वरामनादि माक्ना- 
यभूत नानाक्रा ठागोरान्मनदविधयक्रन्व 2, दारार श्रीर श्रात्मा 
क भदनानक् लिणदहीना श्रवरणादिक्राका उपयाग हानारै। प्रीः 
मप्रतियागिना भी व्यावटारिक्ना नही; क्योकि वहभी टम हृष्ट है) 
ग्दरेतविगोधिन्व मीत्यावहारिक्न्व नही, कारण कि व्ह भीटम 
ट्ट रै, श्रौर इमकर विपरीतकाकथनमीटो कक्ता 2 (म्र्थात 
द्रलविगाचिन्वन्पमं व्रह्म काव्यावहारिकल्वभी कहा जामक्नाटै) | 
प्रपञ्नान्तमेनन्व भी व्यावहारिकन्व नही; क्योकि प्रषञ्नबहिभू त- 


त्रिविधसत्वेन मवन्यवहारोपपत्यादिः [ २०३ ] 


भूतत्वेन ब्रह्मणोऽपि व्यावहारिकत्वस्य वक्तु शक्यत्वात्‌; 
प्रपञ्चत्वस्याऽपि विकल्पकदर्यनीयत्वाच्च । नाऽप्यविद्यादज्ञा- 
वेद्यत्वम्‌; इष्टापत्तेः । वपरोत्यञ्च सुवचम्‌ । नाऽप्यविद्या- 


विषयत्वम्‌ ; क्वचित्तथात्वेऽपि पारमायिक्रत्वाऽक्षतेः । नाऽपि 
जडत्वम्‌ ; तद्‌ यदि ज्ञानभिन्नत्वम्‌, तदेष्टापत्तिः । ग्रयान्त्म- 
भिन्नत्वम्‌, तयापि तथा । श्रयाऽऽनन्दभिन्नत्वम्‌; तथापि 
येव । नाऽपि मुक्तेनाऽवेद्यत्वम्‌ ; इष्टत्वात्‌ । भेदस्य पार- 
मायिकत्वे मुक्तिदश्नायां कथं न वेद्यत्वमिति चेत्‌; वेदन- 
विरहादिति गृहाण । ब्रह्मणस्तदा कथं वेदनमिति चेन्‌; 

वरम्णसत्रह्यकामौ व्यावारिकम्व कटा जा सक्नार, ग्रार प्रपञ्च 
तमा विक्त्य निराकरणाय है। (्रवान्‌ प्रपर्च किमका क्ट 
ट्म प्रव्न कं उनरम वेदान्ता जा ृन्टनी पवकन्प करके कटे 

सव्र निराक्ररणीयदरै) । व्रविययादया म वेयय-व भी व्यावहारिकन्व 
नहा, कारण किवम टष्ट्है, त्रो वपनोव्य नी सुवच (रथान 
'वयादरखाम वदयन्वन्पमत्रद्रया कः व्यावरारिकन्व कटा जा मक्ता 
*) । ग्रविद्याविषय-वमनी -वावहारक्रि-व नहा क्यार क्रो त्राह 
५1 उन्यादिम प्रियराविपयत्व रहनपर भौ पारमाथिक्रन्व 
71 क्षतिना ?ै। जट्-व नी व्यावहारक-व नही. कारण फ यदि 
वट जानमिन्नत्व रै, ना -ण्टपनिरै; यदि ब्रात्मभिन्न-वरहै. नाभी 
-ष्टापत्ति है, प्रीर पदि प्रान-दभिन्नन्व रै. तव भी इष्टा्पनि है। 
= पूम्धसे ग्रवेद्यन्व भो व्यावहारिकत्व नटा, कारण किवहमभी 
र > यदि उमम शका रा नि भद का पारमाथिक्न्वर हाने 
र मुक्तिदा म क्ण वदाव नरीदटै ; (ब्र्थान्‌ मृक्िदिणाममभी 
^ ग्ने के कारण उसक्ाज्ान टाना जाहि), दमक नमाधरान 
पटर वि उस दक्षामं ज्ञानाभाव्ररनिमं भेदम वेद्यत्व हीट एष 
भमभा (श्रभिप्राय यह्‌रै{ नयायिकाके मनमम्रात्मा का मन 
ग़ माय मयोगहाने परप्रान्मामज्नानटोनारै, मुम्निदयामं परात्मा 
परार मनका सयोग नही रहना, ग्रत प्रान्मामननानमानहीटाता' 


[ २०४ | श्रटतरत्नरक्षणे 


इथमपि तव च्रान्तिः। तस्मादव्यावहारिको भेद इति तवा- 


ऽङ्खोकारो न किञ्चिदनिष्टमापादयति, केवलं पारमाथिकत्वं 
व्यावहारिकत्वमिति च ब्रहयप्रपञ्चयोधमदयं बद्धवदान्तिभि 
शारमुष्टिन्यायेन बोधितम्‌; तदादायाऽर्वाचीना श्रपि वेदान्तिनो 


व्यामृढा वतन्ते ; वस्तुतः प्रमाणसिद्धतया ब्रहयप्रपञ्चयो विशेषो 


नास्त्येवेति-पुवः पललः । 
राद्धान्तस्तु श्रनादिभावरूपाऽज्ञानतदधोनाऽन्यतरत्वमेव 


यदि उमदयामेंज्ञानहीनरीरदै. तो भेद करा जानविपयन्व भो नटी 
टाना) । तव नो उम ममयब्रह्मकाजानक्योटोना दहै? पह मी 
तो नुम्हारी भ्रान्ति ही दै (यापर वेदान्ती व्रह्मा करो ग्वयप्रकाय 
जानस्वन्य मानकर प्रथन कमते) किन्तुं उन्तरदनिा नेयाथिकर ज्ञान 
काग्मान्मा का गृण मानकर च्रान्ति वनात) । ग्रतः “भद व्याव- 
रिक टैः तनी अ्रापकी मान्यना हमारा कृद भौ ग्रनिष्ट नही 
करती | कंवल प्राचीन वैदान्तिया नंव्रद्मा ग्रीर प्रपञ्च म पारमा- 
यिक्रत्व ओर व्यावहारिकन्व-दम प्रकार मे धमदरव गरमृष्टि (१) 
न्यायम बाधित क्रिया, उमक्रो लेकर ग्राधुनिक वेदान्ती लोगमी 
व्यामृद्ु होकर प्रवन टन (ज्रर्थान्‌ विना साच ममम, कीर कं 
फक्रार वनते) । वास्नवमनो प्रमाणमिद्धदानि क कारण ब्रह्म 
ग्रोर प्रपञ्चम्‌ काई विषै टी नहाी-इम प्रकार यरे पूव पक्ष 
टसम सिद्धान्ननोा यहदै श्रनादिमभावम्प ग्रजान ग्रौर उमर्के 
ग्रधीन होन वाने पदाय ब्र्थान्‌ प्रज्ञान क्रा कार्यादि, ठन दोना के श्रन्य- 
तरन्व ही व्यावहारिकत्व है । उममें अननुगलन्वन्प दोप नही, क्योकि 
(१) जिम प्रकार मृहरीभरगरग्न्े ना गक जेमे ही प्रतीन 
निर्ह, श्रौर फंनाने पर प्रनेक प्रतीतहोन टै, उनम कोई वि्ेप 
नटी, उमी प्रकार वम्तुतः ग्रनेक होने पर भी प्रलय की सकुचित 
ग्रवस्था में ब्रह्य परमा्थल्प से एक प्रतीत होनादै, सष्टि को श्रवस्या 
म प्रपञ्च व्यावहारिकरूप से प्रतीत होता हं । वस्तुतः दोनों मं कोड 
विश्य नही -यह्‌ शरमुष्टिन्याय क्रा श्रमिप्रायदहै। 


र ह 


त्रविधमन्वन पवव्यवहा रो पपत््यादिः [ २०५ ] 


व्यावहारिकत्वम्‌ । न चाऽननुगमः; श्रननुगतस्यव लक्ष्यत्वात्‌, 
मोक्षहेतुज्ञाननिवत्यत्वेनाऽनुगमाच्च । नाऽप्यव्याप्त्यत्तिग्या- 
प्तौ ; प्रपञ्चे सवत्र विद्य मानत्वात्‌, ब्रह्यण्यविद्य मानत्वाच्च । 
न चेष्टापत्तिः, उक्तस्वरूपस्य भवन्मतेऽसिद्धेः । 


इति त्रिविधसत्वेन सवव्यवहारोपपत्तिः व्यावहारिकत्व- 
निवचनञ्च ।। १७ 


टम लक्षण का ग्रननुगत वदाधही ल्य (ग्रभिप्राययटेक्रि वहा 
पर ग्रनाननन्कायाद्न्वनरत्व लक्षण । इसम्‌ श्रन्यनरन्व्व्द ग्रान 
स प्रज्ञान प्रौर प्रज्ञानक्रायादिडनदार्नामसं किमीएकर करा नकर 
लक्षण्र का ममन्वरयक्गनाटागा । उमम ““्रजानन्व व्याव्रहारिकन्तरम्‌ ' 
कराजायनता प्रज्ञान कं कार्यादिमे यह वक्षण ग्रनुगन नही होगा| 
उसी प्रकार "'प्रज्ञानकार्यादिन्व तयावहारिकन्वम्‌ कहा जायेना यट 
लक्षण श्रज्ञान मना घटेगा। ग्रत लक्षणम म्नननुग्मन्प दापरै। 
न दाप क्रा परिहर यहापर टस प्रकार कियागयाङै रि ग्रननृगत 
ए्दाधला -मनक्षणकालध्यटै. ट्म लिप दोषरहिति नक्षण रै). 
ग्रो माक्ष केहनु जानम निवन्वन्वल्यम लक्षणक्रिया जायं ता 
ग्रननुगम दाप नहा क्याकि श्रविययाप्रार ्रवियाक्रार्यादि दानादही 
माक्षटनुजाननिवन्य र । रमम स्रव्याण्ति म्रौर प्रतिव्याति दाना मी 
नटो; कारण विः यह लक्षण सवप्रपञ्चवम घटना टैम्रोरत्रदा म 
ला घटना । म्रौर उ्ममनुम इष्टापनिमभी नहा कट नक्ते. क्योकि 
उन्तलक्षणमे न्नित व्यावहारिकत्व नुम्हार मनम प्रविद्धरै|। 


टुति त्रिविधमन्वन नवव्यव्हागोपपनेः त्यावहटारिकन्व निवंचनन्यं 
चानुवादः ॥१७॥ 


अथ श्र तिस्मतीतिहाभाटिभिरविया 
स्वरूपस्षमथनम्‌ ॥१८॥ 


न च~ ज्ञानप्रागभावश्रमतत्सस्कारव्यतिरिक्तमावरूपा- 
ऽविद्या दण्डायमाना नास्त्येव, तत्र प्रमाणाऽभावादिति- 
वाच्यम्‌; श्र्थान्तरत्वात्‌ । न च तस्य पुरुषदोषत्वम्‌ ; तावेतव 
तव भङ्कोपपत्तेः। तर्वनिणयस्तु वदिकंः सह्‌ करणीयः । तरेव 
च पृष्टे किमुत्तरमिति चेत्‌, श्र तिस्मृतीतिहासपुराणान्येव । 
तयाहि- "“मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनंतु महेहवरम्‌'' (शवे. 
४।१०), ^ते ध्यानयोगाऽनुगता श्रपश्यन्‌ देवात्मन्ञक्ति स्व- 


अथ श्रुनिस्मुनी तिहासादिभिरवद्यास्वरूप- 


८ 
समथनस्यान॒वादः ॥१८॥ 

गका- जानप्रागभाव्र, भ्रम प्रर उसकं मन्कारक प्रनिरिक्त 
दष्टायमाना भावलखूपा ग्रविद्यानहीशा सक्ती क्राग्ण क्रि उमम 
काट प्रमाण नही रै । 

सम्राधान णमा नटी कह मक्त; क्योकि नुम म्रविदय्याविषयक 
प्रथन कगोगेनोश्रथन्तिरन्व ( प्रकरनानुपयुक्तत्व ) दापम प्रस्तटा 
जाभ्रगि। टम दोष को तुम पुम्षदाप कह कन टाल नटी मक्रन 
व्याक उननें मात्रमे तुम्हारी पराजय) जायेगी । प्रोर टमागा नध्य 
रै नुमका पराजिन करना, तन्वनिणयनो वदिकाकं माथी करन 
याग्यहै। शका-ना भीउन वंदिकासेपृद्ये जाने प्रर क्या उत्तर 
होगा ८ ममाघधान उत्तर यहहागाकि भावरूप श्रविद्या कं विषय 
मश्र.नि, स्मृति, इनिहामभश्रौर प्राणही प्रमाण । तवाहि -^माया 
करो प्रकृति प्रौरमायी को परमेश्वर मममना चाहिये," “ध्यान 
लगाए हण उन ऋषिया ने देवात्मशक्ति तथां श्रपनं मन्वादविगुणो म 
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गुणनिग्‌ ढाम्‌ (उवे. १।३), “नाऽसदासीन्नो सदासीत्‌" (र. 
वे.१०।१२६।१) . “तम श्रासोत्‌'' {ऋ. वे. १०।१२६।३), 
“तद्धेदं तह्य व्याकृत मासीत्‌" (व. १।४।६), ““इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप इयते" (ब. २।५।१६)}), “नतं विदाथ य इमा 
जजानाऽन्यद्युष्माकमन्तरं बमूव । नीहारेण प्रावत्ता जत्प्या 


चासुतप उकयशशासहचरन्ति ॥'' (ऋ. वे. १०।८२।७) 
इत्याद्याः भ्र. व्रः सहस्रह । 


तया- “श्रासोदिदं तमोमूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌' (मनु° 
१।५) , “मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌'' (गी ० 


नि7उम परमेव्वगोमायाका दषा "इम जगन्‌ की उन्पनिर्के 
पत्मन मटाप्रलयक्ता अवन्याम वटे जगन्‌ यशविधाण जसा श्रसन 
नीथा ओआ्रौर त्रिकालावाभ्य ग्रान्मा जेनामन्‌ मनी नटहीथा किन्त 
गदमद्विलक्षण श्रलित्रा-य ब्रवरिद्याम्पली था मु्टि के पर्न प्रान्म- 
तन्व क्रा प्रावरक्ा मक तमाम्प ग्रान था उम मटाप्रनय का 
ठ्ला म्ह जगन्‌ श्रव्यादरत मग्राम्पलौी था “वरमयर्वर अ्रपनी 
विगृण्ामहा मायायक्तिया नश्रनक टकर चण्टाक्गतरै नुम 
नाग उम पन्माम। का नौ जानत जाटनमत्र प्रजाग्रो का उनपादन 
करन वातार त्र अ्रन्मन्प्र-ययगम्य मे भिन्रप्रौर त॒म नागो क 
ग्रन्दर स्थित माक्निन्प > । नाहार (तुषार) म्प ग्रजणन मम्रावन्न 
रनम नृम उनका ना जान गला । दुतनाटी नरी नृम नाग 
म मनप्यट टन्यादि श्रननमाषविणममभो भ्राव्रन हा किञ्च 
म ताग क्रिमो मो उपाय म्रण्नप्राणाकानणत क्रगनेम तगह 
टः भ्रौर परलाक्र्कं निमी वज मउक्रयमन्त्रा क्रा उन्नारणक्रन 
“7 विचरण करन रहना । टस प्रकार तगं गटनके कारण नुम 
उम परमान्माकानटौ जान रट्टा इन्यादिहजागा श्रिया टमी 
प्रकार उत्पनिमे पहुल सर जगत्‌ नमामून प्रजानमनान था उम 
ममय यह जगन्‌ प्रन्यक्षगानर नही था, ओ्रौर ग्रनमानगम्य भो नही 
भा "नियन्ता स्वाविभासक मुभ परमान्मासे ब्रवभासिता त्रिबणा- 
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६।१०), “देवो ह्य षा गुणमयो मम माया दुरत्यया (गी 
७।१४), “प्रकृति पुरुषं चव विद्धघनादी उभावपि" (गी° 
१३।१६), “विभेदजनकेऽ्ञाने नाह्मात्यन्तिकं गते । प्रकृतिः 
पुरुषःचंव लीयते परमात्मनि ॥'' ( विण्पु०६।७।६६ ) 
इत्यादिस्मृतयः । न च-एते श्ञब्दा श्रदृष्टे समवेतार्थाः; तथा 


चोक्तम्‌- 
इत्येषा सहकारिश्ञक्तिरसमा माया दुरश्नीतितो 


म॒लत्वात्प्रकृनिः प्रबोधभयतोऽविद्येति यस्योदिता । 

देवोऽसौ विरतप्रपच्चरचनाकल्लोलकोलाहलः 

साक्षात्‌ साक्षितया मनस्यभिरति बध्नातु शान्ता मम॥। 

(न्या०्कु०१।२०) 

त्मिका प्रकृनिरूपा माया टी म्यावरजद्खमान्मक जगन्‌ को उन्पच्र 
करती टै", “.स्वयप्रकायम्रान्मामे श्राधिना तरिगृणान्मिका यह मर 
माया श्रात्ममालनान्कवा के विनादुगन्ययादै', प्रकरनि ग्रौर जीवः 
त्मलूप पुरुष, दोनो को श्रनादि समभा, “विभेद उन्यन्न कनवा-्‌ 
प्रजान का मर्वथानाश्च हो जाने पर प्रकरति ग्री पृम्प दोनो ?' 
परमात्मामं नीनहो जानै” टन्यादिस्मृतिया प्रमाणदै)। 

दक्र ऊपर कटे गये ` प्रकृति माया“ प्रादि जजिनने दव्य 
वतो “दुष्ट को ही बनाने वानदै। इम मम्त्रन्थ म उदयनाचः7 
नकहाभी है ` जिम परमान्माके मृष््टिरूप काये क मम्पादन म 
ग्रह जीग्गन ब्रदष्टहौ सहकारिकारगान्मिका शक्तिर, व्हा ग्रमः 
माया, क्योकि दोनांही दरुन्नेय श्र्थान्‌ दुज्ञयटै. -उमग्रदट्ष्ट्‌ का 
टी सबका मूलकारण हानेसेप्रकरनि तथा तत्वज्ञान कर उदय सेमा 
होने के कारण प्रविद्यानामसे कहा जातादहै, क्योकि नन्वज्ञान हान 
पर भ्रविद्या श्रौर श्रद्ष्टदोनोंही नहीं रह्‌ सकने; वही श्रदृष्टमहः- 
रक परमात्मा प्रपञ्वरचना के लगानार चलने वाने कोलाहल मे 
विरत श्रौ शान्न होकर साक्षान्‌ माक्लिश्षसेमेरं मनको भावना 
को देखें भ्रौर प्रपने प्रति मरी प्रभिगतिको दद्‌ कर ।' 
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इति- वाच्यम्‌; उपादानकारणे प्रकतिहाब्दग्रयोगात्‌, 
जञानबाध्ये च मायाहञब्द्रयोगात्‌ । श्रदुष्टस्य तदुमयरूप- 
त्वाऽभावात्‌ । न च तच्वज्ञानेनाऽदृष्टबाधः, किन्तु ध्वसः । 
नवा सोऽपि, भोगेनव क्षयाऽम्युपगमात्‌ । लोकानु- 
सारेणेव च वेदिकशाब्दनिणयः, तत्परित्यागेन च स्वयं 
परिभाषाकरणे नाऽस्मत्प्रतिपक्षौ भवान्‌, लोके चैन्द्रजालिके 
मायोति जब्दप्रयोगः। तथा च मिभ्यावस्त्रुपादानमूत एव 
मायाज्ञब्दप्रयोगः । मृदादावुपादानकारण एव प्रकतिज्ञन्द- 
प्रयोगः । न च-प्रकतिङ्ञाम्दः स्वभावेऽपि प्रयुज्यमानो दहयते- 
"प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति" (गीता० १८।५९) इत्यादाविति- 


समाधान एमा नही कट्ना चाहिये, क्योकि इनश्रति श्रौ 
म्मृतियो म उपादानकारणमेप्रकतिशब्दक्रा प्रयोग क्रिया गयारहै, 
धरोर जानमेनबान्यम मायाद्रव्दका प्रयोग कियागयादै। प्रदुष्टम 
ता जगदृन्पादानन्व श्रौर जानवराःयत्व्र दोनो न्पहौी नही ह । तत्त्व- 
नानमंब्रदुष्टका बाधमी नरी होना, जिन्न ध्वसहाना है। ग्रथवा 
वमन्ा नही, क्याकरिभोगसही श्रदृष्टकाक्षय माना गयाहै। 
नाकानुसार हौ वदिक ब्दो के प्रथ का निणय टोतादटै, उस निर्णय 
का न्यागकर स्व्रयही उसकी परभाषा बनात्रगि तो श्राप हमार 
प्रतिपक्षी हीनहीदहौो सकने । नोक मेएनद्रजालिकमे ` मायी'' शब्द 
बा प्रयाग हाता रै; प्रर उम प्रकार मिध्यावस्तुके उपादानमही 
मायाणन्दका प्रयोग, प्रौग मृदादि उपादान कारणमे ही प्रङ़नि- 
ब्द क प्रयोग है। 
शंका - प्रकरतिलब्द स्वभावाथ ममी प्रयुक्त टह्भ्रा देखा जाता 
>; जैसे - तेरी प्रकृति (स्वभाव) ही तुभे युद्धम नगा देगी 
दुत्यादि । 
समाधान ठेसा नको; कारण कि--प्रकरण के प्रनुसार 
दौ भधंविक्षेषका निर्णय किया जाता है। भरतः भ्रदष्टका माया- 
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वाच्यम्‌; प्रकरणवशेनाऽय विशेषनिणयोपपत्तेः । तस्माद- 
दृष्टस्य मायाऽऽदिज्ञब्द वाच्यत्वं श्र तिस्प्रत्यादिलोकविरुदम्‌ । 

युक्तिःचाऽत्र भवति- श्रसद्धोदासीनक्‌टस्थाऽद्वितीय- 
स्वप्रकाज्ञचतन्यमात्रं ब्रह्म जगतः कारणं श्रयते । नहि 
तस्माज्जगदृत्पत्तिः संभवति केवलात्‌; मुक्त्यवतस्थायामपि 
त्पत्तिप्रसङ्धात्‌ । ततोऽनादिसिद्धभावभूताऽविद्याश्क्ति- 
सिद्धिः, श तार्थापत्या क्षणभदङ्धियागस्य कालान्तरभाविस्वग- 
साघधनत्वाऽनुपपत्याऽस्याऽप्यपुवसिद्धिवत्‌ । न च~ श्रदृष्टमव 
सहकारि भविष्यतीति- व।च्यम्‌; भ्रविद्यामन्तरेणाऽदृष्ट- 
स्यवाऽनुपपत्तेः । श्रत एव त्वं लानिनोऽदृष्टोत्पत्ति नाऽभ्युपषि । 
श्रम एवाऽविद्याङ्ञब्दवाच्य इति चेन्न; तस्यापि जन्यधम- 


दिलब्दवाच्यन्वश्चति, स्मृति म्रौर लाक्रम विण्डदै। 

प्रीर इममे युक्तिभीरटै श्रतियाम म्रसद्भ उदासान कृटम्ध 
श्रद्रितीय शरीर स्वप्रकाशम्वम्प चनन्यमात्र बरहा जगत्‌ ग्म कारण 
मुनाजाना टै। किन्तु इसप्रकार के वरिणा पृक्त केवनवब्रह्मम 
जगन्‌ की उन्यनिनहीहा मकनी.क्याकि णनाटाने पर मृकििःक्न 
ग्रवस्थामंमभीा उरत्पनि हानकराप्रनद्भुम्रा जानादै। इमश्ारणम 
टौ जिम प्रकार मामासका के मतम “म्वगेकामः यजन मम 
श्र ताथःपति मक्षणमेगुर यागम कालान्तन्भावौ स्वग माधनन्व 
कौ श्रनुपरपत्तिकेकारण उमम (याग मे) जन्य फलपयन्तावस्थायी 
ग्रपृवं (सस्कारविगप) कौ सिद्धिहाना दहै, उमो प्रकार यहाभी गुद 
व्रह्म को -उपादानन्वध्रतिपादिकाश्चरनि कौ प्रन्यथाःनुपपत्तिम ग्रना- 
दिसिद्ध नावन्प श्रविद्यार्घक्तिका सिद्धिदोतीटै। इमम्‌ प्रदप्टही 
सह्कारिकारण टागा-णसौ छकानहीदा मकनी; क्योकि प्रविद्या 
क विनाग्रदृष्ट कौ उन्पनिनहीटा सकती । इमी लियंनो तुम ज्ञानी 
के प्रदृष्ट का उन्पनि नही मानन । प्रौग श्रमहौ श्रविद्यागब्दवाच्य 
दै एमामभी नृमनही कट्‌ सक्ते; कथोकि श्रमक्ाभी जन्यधमत्व 
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त्वेनाऽऽत्माऽऽधारत्वाऽनुपपत्तेः, श्रसदायतनत्वाज्च । तत्सं- 
स्कारस्तयेति चेन्न; तस्याऽपि अमवदुपादानसपिन्षत्वात्‌ । 
स्मृतिमात्रहेतोस्तस्य परोक्षत्वेन ततत्वज्ञानाऽनिरस्यत्वेन च 
““त्वदुक्तमय न जानामि” इति सालिप्रत्यक्षदिषयाऽऽवरण- 
त्वस्य “एतावन्तं कालं ममहाऽज्ञानमासीत्‌, त्वदपदेश्ञजन्येन 
जानेनाऽद्य नष्टम्‌” इति सालिप्रत्यक्षत्वस्य ज्ञान निरस्यत्वस्य 
चाऽनुषवत्तेः । तथा च सवेभ्रमतत्सस्कारोपादानत्वेन तत्त्व- 
जलाननिवत्यत्वेन चाऽविद्यासिदिः। न च विद्याप्रागभाव- 
रूपाऽऽविद्या ; तस्याः विद्यानिवत्यंत्वात्‌, तन्निवत्तिरूपत्वाद्‌ 
विद्यायाः, प्रागभावे मानाऽभावाच्च । न च-तथासति उत्व- 
न्नोऽपि घट उत्पद्येत, सामग्रोक्षणस्य कायोत्तिरत्वनियमा- 
गरशरति उन्पनिविनान दाने मंम्रान्माधरारन्व नही हौ मकना, वहतो 
प्रसदाय्रननलवाना टं (ग्रतः उमक्राकोईन कोट उपादान चाहिय) । 
तथा ध्रमकामम्कार भा ध्रमके ममान उपाद्ानमापक्नटहै । दमक 
प्रतिरिक्त “मूतिमात्र काटेनृभून वह मन्कार पनोक्नन्प हाने म 
तन्वजन कंद्राग निराक्न्णायनहीदहै। इमनिये मस्कारम प्म 
महार द्वारा कटू श्रध का नटी जानना'' टम प्रकार साक्षिप्रन्यक्ष 
च विपयमृत प्रावरणग्वन्प की नथा `'टतते समय नक्र इम विषय 
ममन, प्रजान या, श्रापकं उपदगसि जन्यजानके द्वागाभ्राज वट्‌ 
नष्टा गयाः णसा मा्िप्रन्यक्षविषयत्व श्रौ जननिरस्यन्व ङा 
प्रनुपपननिमभो टतीदटै | प्रत.सवश्रम प्रौर सन्कारां कै उपादानरूप 
न तथा तत््वज्ञाननिवत्यस्प न भ्रविद्ा का निद्धि होनी है। श्रौर 
प्रवया विदा का प्रागभावन्प भी नही; क्योकि वह्‌ विद्या मे निवर्त्य 
रै. त्रिया प्रविद्यानिवृ्तिन्परै, प्रीरप्रागमावमप्रमाणमोनहीहै। 
णक्रा-यदि प्रागभाव को नही मानोगे तो उत्पन्न घट की पुनः उन्णत्ति 
का प्रसङ्ग होगा, क्योकि सामग्रीक्षण कै भ्रव्यवहित उनरक्षण म 
गयं होने का नियम है। समाधान- एसा नही कटना चाहिये; 
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दिति- वाच्यम्‌; “एका सामग्रयेकमेव कायमजयति इति 
नियमोपपत्तेः, तत्क्षणादिहूपसहकारिविरहेण समग्रीध्वसाच्च, 
प्रदुष्टविशेषाऽभावाच्च, श्रमावरूपाऽज्ञानस्थाऽऽवरकत्वाऽनुप- 
पत्तेडच । तस्य सत्त्वं चाह स्वहवरः- 
“श्रज्ञानेनाऽप्वत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः'' (गी 
५। १५) इति । “श्रहमनज्ञः'' ““मामहु न जानामि" इति च 
सालिप्रत्यक्षमज्ञानं ज्ञानसामान्यविरोधि भावरूपं गृह्णाति; 
तस्य ज्ानसामान्याऽभावविषयत्वे धमिप्रतियोगिन्ञानाऽलाना- 
भ्यामनुपपत्तः। प्रथमे ज्ञानस्य सत्वादेव, ज्ञानस्य विषय- 


क्योकि "एक सामग्री ण्कटी काय को उत्पन्न करतार ' यर नियम 
हा सक्ता है, श्रौर ननन्क्षणादिम्प महुकारिकारण कै प्रनाव म 
सामग्री काध्वन तथा प्मदुष्टविषम्पर काणना श्रनाव हनम 
कायं की पुनर्न्प्ति नटी हनी; (८) प्रौर्‌ प्रभावम्प ग्रन्नान क 
ग्रवनरक्त्व भीनटीटहो मक्ता, मवक्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्रज्नान 
के श्रावरकल्वकोकहग्टे है ““म्वम्बम्पनून ज्ञान ग्रज्ञानने श्रावं 
रै, श्रौर्‌ उमीमं प्राणी माह्निरानंरै । 

नया "मश्रननर' ग्रोर "म श्रयने का नही जानना इन्यान्मत 
माक्निप्रन्यक्ष जानमामान्यविरधा भावन्प ब्रजानक्रा प्रहूण करना 
रै । टम माक्षिप्रन्यन्न का ज्ञानमामान्याभावरविधयक्न्व(२) श्रनृया्गं 
श्रौर प्रतिषागी काजनटनायानटाना टन दाना पक्षम नही 
टा सकना। क्योकि प्रयनपक्षप्र नो प्रनुयामो प्रौर प्रतियागी का 
जान गहने मे जानमामन्यानावदटादहा नही मकना, कार्ण कि जान 








(१) हमक टिप्पणी प्रहूने हौ “भरतिप्रामाण्योपपत्तिप्रकरण 
मकोजावचृकादै, व्हा प्र टिप्पणी देखनी नाहियं। 

(२) दरतियाका कहना करि मे श्रज्न ट" द्रव्यादि जान 
जानमसामान्याभाव का विषय करने वाला है, इशत्त भावहूप भ्रज्ञान 
की सिद्धिनही रती । उसका यहापर खण्डन क्याजा र्हा है। 


भ्र तिस्पृत्यादिभिरविचाम्वह्पसमथनम्‌ [२१३ | 


विषयित्वनियमात्‌ । द्वितीये च सामग्रयभावात्‌, ज्ञाना्रति- 
सधानेऽपि "श्रहूमज्ञः' दत्यनुभवाच्च । न च~ तदसिद्धम्‌; 
सकेलोकाऽनुभवसिद्त्वात्‌ । तद्ेक्षणे वादित्वाक्निवतसे । 
“किमपि न जानामि इति चानुभवो निबिड भावरूपप- 
जानमावेदयति । प्रतियोगिक्ञाने च किमपोत्यस्याऽनुपपत्तः । 
लानविशेषाऽभाषविषयत्वे ज्ञतिऽपि "न जानामि" इति 


प्रतीतिप्रसङ्धः; ज्ञानविरेषाऽभावानामासंसारमनृवततः। 
्रनुमानश्च- देवदत्तनिष्ठा प्रमा देवदत्तनिष्ठनाना- 


गा विपयनिधयिभावनियम टै। प्रर द्वितीय पक्षम ना प्नृपराण 
फोर प्रतियोगी का तानन गहने मे नानरामन्यामाव क्रा जान नरा 
र्णा क्योकि प्रभावज्ञान के प्रति प्रनृयागा प्रौग प्रतियोगी ता 
जनिकारणहोताषै, मामथ कारणममृदाय) नाश्रमे रानेषः 
यनो मङना। किन प्रनुयोगी भ्रौ प्रतियोगीके शना 
पनमघाननदानषर भौ 'मैग्रन्न ८ य प्रनूमवरान' ¢ |ग्रन 
समानि जानमामान्यामाव्यमितदै) । प्रीर वरः ग्रनानप्रामिदटनहीर। 
मता क्योकि वर मबतागो क़ प्ननुमवम मिदर । दम प्रनमवमिड़ 
7 अक्नाक्मनोनुम गदी तरामकराग प्रौग मृद्मो 
स्ट जानना यर प्रनुभद प््यनधन मवम्प प्रजान गा वपय 
सनात । हृमण्प्रनिकाणा कजानि तनव ता वृद्रभो प 
ना प्रमम्भवर ; प्रर टमपारयदिजनिवियिपःमेःव्रविधयन्मन 
या जायत तानविपपममो नहा जाननाटू (मी प्रतारि हान 
गग; कयानि सनिविरोदमिवा कौ जव्रत समार रत्र 
पन्न हानी रै। 

रोर उम भावत्प प्रजाना सिद्धिम प्रनमानभीा परमाण 
> दवदत्त कौ प्रमा रषदत्तनिष्ट जनामि (जन्प्रागनाव। भ्रम 
यय प्रौर उनके सस्वागम प्रतिग्ति विमो एक विराधो क 
वनिका है, शयोक उमे प्रमात्वरै, जम पल्तद्की प्रमा (यरा 
"२ य्ञदतकी प्रमाप प्रमात्वेन प्रौग उममे देवदननिष्टनान- 
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ऽभाव-विषयंय-संशय-तत्संस्काराऽतिरिक्तवि रोधिनिवतिका, 
प्रमात्वात्‌, यज्ञदत्तप्रमावत्‌ । श्र्थन्तिरवारणाथ साध्य 
विशेषणानि, देवदत्तनिष्ठपदं साध्याऽप्रसिद्धिवारणार्थम्‌; 
विरोधिपदमुदासोननिवच्याऽथन्तिरवारणार्थम्‌ । न चाऽप्रयो- 


प्रागभाव, भ्रम, सराय श्रौर उनके संस्कारोसे भिन्न यज्ञदत्तनिष्ठ 
प्रमाविरोधिप्रागभाव का निवतंकत्व भी है, अनतः दृष्टान्त मे साध्य- 
समन्वय हाता टै। इसी प्रकार व्या्तिके बल से दवदत्तनिष्ठ प्रमा 
ममी प्रमात्व होने मे देवदत्तनिष्ठ जानप्रागभाव, भ्रम, सशय श्रौर 
उनके सस्कारोसे भिन्न क्िसी एक प्रमाविरोधी का निवेनक्रत्व हाना 
चाहिये, वह प्रमाविरोघरी पदाथं भावम्प भ्रज्ञान के प्रतिरिक्त दूसरा 
पदाथ नही हो सक्ता । इसलिये इस प्ननूमान से भावरूप भ्रज्ञान की 
सिद्धिहातीदटै)। यहापर प्रकृतानूपयुक्त अ्रथान्तिरके निवारणाध 
विराधिनिवतकत्वसाध्य के देवदत्तनिष्ठज्ञानाभावादि विनेपण दियं 
गये है; देवदत्तनिष्टपद साध्यकी प्रप्रसिद्धि का निवारक दहै, ग्रौर विरो- 
धिषद किमी उदासीन पदाथ कौ निवनिन होने वाना श्रथन्तिरत्व करं 

निवारणाथ(१)दै। इस श्रनुमानमहेनु म्रौर माध्यका व्यभिचारश्ञका 


(१) देवदत्तनिष्ट्विरोधिनिवनकत्वमात्र माध्य माना जाय 
तो दवदत्तनिष्ठ जानप्रागभाव, भ्रम, मदाय श्रौर उनके मम्कागो म 
सिद्धसाधननादोष ग्रा जाना है; श्रत: उसके निवारण के लियं इन 
सवस श्रतिरिक्त विगोधी-7ेमां वि्नेषण दिया गयाहै | म्रौर यदि डम 
साध्यम देवदत्तनिष्ट्पद न देकर जानप्रागभावादि से अ्तिरिक्त- 
विगधिनिवनंकत्व मात्र माध्य मानाजायेतो कही भी इममाध्यका 
प्रसिद्धि नही होगी, ग्रन्वयव्यतिरेको म्रनुमानका साध्यक्टीन कटी 
प्रक्षेतर मे प्रसिद्ध हाना चाहिये । ग्रतः साध्यप्रसिद्धि के लिये दवदत्त 
निष्टपद दिया गया है। इसी से यज्ञदत्तनिष्ट्प्रमा मे साध्य को 
प्रमिद्धिहो जायेगी । इसी प्रकार से विरोधिषदनं देने पर देवदत्त- 
निष्ट प्रमा से किसी उदासीन तटस्थ पदाथ की भी निवृत्ति कदाचित्‌ 
टो सकती है । ग्रत. उस पदाथं मे सिद्धमाधनता होगी ; उसके निवा- 
रणाथ विरोधिपद दिया गया टै। 


श्र तिस्मृत्यादिभिरविद्यास्वन्पममथनम्‌ [ २१५ ] 


जकत्वम्‌; निरूपाधिसहचारभ ङ्खस्यव बाधकत्वात्‌, स्व- 
प्रकाजचिद्र पे ब्रह्मणि श्रसद्खोदासीने भावरूपाज्ञानाऽऽवरण- 
मन्तरेण जगद्धि माऽधिष्ठानत्वाऽनुपपत्तेः । न चेवंरूपत्व- 
मात्मनोऽसिदम्‌ ; - 

““ग्रसद्धो ह्ययं पुरुषः" (व ० ४।३।१५) इत्यादिश्च ति- 
ङातेम्यस्तस्य सिद्धेः; तस्याहच प्रामाण्याऽनभ्युपगमे बौदध- 
निराकरणयुक्तिभिरेव निराकरणीयोऽसि । न च~ एतत्स्व- 
प्रक्रियानुसारेणोक्तवतो नाऽखोकार्यमिति- वाच्यम्‌; सवं- 
रेव वादिभिस्तयाभिधानात्‌ । न च~ त्वमरप्यस्मत्प्रक्रिया- 
माध्ित्य कथयसि । वस्तुतस्त्वस्याः प्रक्रियायाः भ्र तिस्मृता- 


टान पर उसकं वाधक श्रनुकूल तकं का भ्रभावन्प श्रप्रयोजकत्वदोष 
भो नही है; क्योकि यहा उपाधिरहित मह्चारके भद्रुकी प्रसक्ति 
टी वाधकतकं है (ममिप्राय यह्‌ दै कि-यदि पक्षम प्रमात्व हिनु रहने 
परभी दवदत्तनिष्ठज्ञानाभावादिमे प्रतिरिक्तविगोधिनिवनतक्त्व साध्य 
नहो हाता ता कही न कही सोपाधिक हाकर साध्य ग्रौर साधन का 
सहचारभ्ग हाना; किन्तुएेमा नही, दानोमे निम्पाधिक महूचार 
टी हातादहै, श्रत. पक्षमटनु हाने सेमाघ्यभी श्रवय्य हाना चाटिये 
यह्‌ ्रनुक्ल वाधकतकरहै)। इसी प्रकार स्वप्रकागचिदूण्प श्रम 
ग्रोर उदासीन ब्रह्मम भावरूप प्रान का प्रावरण हण विना जगद्‌- 
विश्रम कै श्रधिष्टानन्व की श्रनुपपत्ति भो बाधक नेक है श्रो 
ग्रान्मा काम प्रकार सश्रम्खुन्वादिस्पहाना भी ज्रसिद्ध नही; 
क्याकरिः “यह्‌ श्रात्मा श्रसगटै इत्यादि ग्रनेकश्चनियासइसरूपकी 
मद्धि होती है। यदिइनश्रनतियो केंप्रामाण्यका नही मानोगेतो 
तुम्हारा भीबोद्ध के निराकनणकी युक्तियोसे ही नराकरणा 
जायेगा । लका प्रपनी प्रक्रिया कं अनुसार बोलने वाने तुम्हारी यह्‌ 
वात हमारे लिये श्रङ्खाकायं नही है । समाधान पेसान कहो. क्यो- 
कि सव वादी लोग श्रपनी श्रपनी प्रक्रियाके ्रनुसार ही बोलते है। 
गका- तुमतो हमारी प्रक्रियाको भी लेकर बोलते हां। समाधान 


११८. 
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हासपुराणसिदत्वेन वेदिकर ङ्खोकत्त मुचितत्वात्वमपि चेत्तथा 
भवसि, तदेमां स्वीकुर । न चेत्तदेवोक्तमेवोत्तरम्‌ । तस्मा- 
तप्रत्यक्षाऽनुमानाऽर्थापत्ति तिसिद्धत्वादज्ञानस्य भावरूपस्या- 
ऽनादितः, ताद्ञाञज्ञानतवधीनाऽन्यतरत्वं व्यावहारिकत्व- 
मिति लक्षणं सिद्धम्‌ । 


न च~पारिमाषिकत्वापत्तिः, एतस्य रूपस्य सकललोक- 
सिद्धत्वात्‌ । नह्य्ञानतत्काययोः कश्िचद्विप्रतिषद्यते; तथा- 
सति तस्याऽपि व्यवहारस्याऽनिर्वाहिपत्तेः । पारिनाषि- 
कत्वेऽपि वादिना दषणं वक्तव्यम्‌ ; न त्वया तदस्तु शक्यते, 
निराकरणात्‌ । न च~ श्रनादिभावस्य निवस्यनुपपत्तिः, 


नही : वस्तुतः यह प्रक्रियाश्रति, म्मति इतिहास, पूराणादिसे सिद 
टै; श्रत: वेदिकों के स्वीकार कगने योग्य दहै । यदिनुमभीवंदिक्र 
होतो ईस प्रक्रियाको मानो। यदि नहींमानोगेतो तुम्हरे लिये 
वही उत्तरकहाहीजाचृुका हु। (ग्र्थात्‌ वोद्धां कै निये जो उत्तर 
दै, वही तुम्हारे लियेभी दहै) । इस प्रकार प्रत्यक्ष, श्रनुमान, प्रधापिनि 
प्रोरश्रति प्रमाणोंसे श्रनादि भावरूप श्रजान सिदहोने से नादुन 
ग्रजान ग्रौर उसके श्रधीन कायादि, इन दोना का श्रन्यतरत्व व्यावटा 
रिकत्व है यह्‌ लक्षण सिद हूश्रा। 


इस प्रकार क व्यावहारिकत्व परं पारिभाषिकत्व (श्रपने शास्त्र 
मंदी सीमित टोकरर लोक में प्रचलितन होने ) की ग्रापत्तिभी नही 
टोगी ; क्योकि व्यावहारिकत्व का यह स्वरूप सकललोक मं प्रसिद्धरहै, 
प्रज्ञान श्रौर उसकं कायके विषय मे कोई भी सन्देह नही करता;कारण 
कि ठेसा होने पर उसके भी व्यवहार का निर्वाह श्रसंभवहो जायेगा 
प्रौर पारिभाषिकत्वमे भी वादीको दूषण कहना चाहिये; किन्तु तुम 
दूषण कहू नहीं सकते, क्योकि उसका निराकरण हो जाता है । इम 
यदिशंकाहो कि श्रनादि भाव की निवृत्ति नहींहो सकती; यदि 


श्र तिस्भृत्यादिमिरविद्ास्वह्पसमथनम्‌ { २१७ | 


ग्रन्यथा ब्रह्मणोऽपि तथात्वापत्तिः केन वारणोयेति-वाच्यय; 
निवत्त कसत्वाऽतत्वास्यां विशेषोपपत्तेः । श्रज्ञानस्य ज्ञानमेव 
निवर्तकमिति लोकस्मृत्यादिप्रसिदढम्‌ । श्रन्यथाऽनाद्यभाव- 
स्याऽत्यन्ताभावदेनिवच्यदज्ञनात्‌ प्रागभावस्याऽप्यनदेनि- 
व॒त्तिनं स्यात्‌ । वि रोधिसदूावस्तूभयत्र तुल्यः । ननु- एवं- 
सति पारमाधिकत्वग्यावहारिकत्वलक्षणद्ि विधसत्त्वस्वीकारे 
त्रिविधसत्वाऽभ्युपगमभङ्खप्रसङ्कः इति चेत्‌; सोऽयं स्वगोत्र- 
कलहः, न तु व्यावहारिकंत्वविवादः । न वा सोऽपि ज्ञटिति, 
बाधाऽनाधाऽपेक्षया व्यावहारिकप्रातीतिकसतत्वयोभंदोपग- 
मात्‌ । वस्तुतस्तु- प्रपन्बस्यकविधमेव सत्त्वम्‌ । 


इतिश्र.तिस्मृतीतिहासादिभिरविद्यास्वरूपसमथनम्‌ ।११८॥। 


उसकी निवृत्ति मानीजायेनो ब्रहम कौ भौ निवृनिटाने की श्रापनि 
ग्रायेगी प्रौर कौन उसको रोक सकेगा? तोण्सीयका ठीक नही; 
क्योकि दाना में (ग्रज्ञान ग्रौर ब्रह्यमे) निवनक के मत्त्व श्रौर प्रसत्त 
केद्वारा म्रन्तरटोमक्ताटहै। लोक श्रौर स्मृत्यादिमे यह प्रसिद्धै 
कि ज्ञान श्रन्ञानका निवतकदै। यदितुमण्मा नही मानोगे तो 
नुम्हारे मतमे भी श्रनादि श्रभाव भ्रत्यन्नाभावादि को निवृत्तिके 
श्रदशनसे श्रनादि प्रागभाव कौ भी निवृत्तिनही होगी, भ्रौर निवृत्ति 
के निमित्त विरोधी का मददरावनो दोनो पक्षामे तुल्यटै। 

दका पेसाहोने परतो पारमाथिकत्व श्रौर व्यावहारिकत्व- 
म्प द्विविध सत्त्वही माननादटोगा; तवतो त्रिविधसत््व का श्रभ्युप- 
गमभद्र प्रसङ्ख होगा ।। 

समाधान - यह्‌ ता स्वगोत्र का कलह है (भ्र्थात्‌ व्यव्हारिकत्व 
क प्रवान्तर भेद मेविवाद है), व्यावहारिकन्वमेतो विवाद नही, 
वरह विवादभीभट्‌ ही नही उठ सकता, क्योकि व्यवहारदशा म 
राध श्रौर्‌ श्रवाध की श्रपेश्षा से व्यावहारिक ्रौर प्रातिभासिक सत्त्व 
मभेद मानाजाताहै। वास्तवमेतो प्रपञ्चमेएक ही प्रकारका 
सत्त्व है । 
इति श्र तिस्मृतीतिहासादिभिरविद्यास्वरूपसमथनस्याऽनुवार. ॥१८॥ 


अथ भममात्रविषयत्वबांधितत्वादिन्याव- 
हारिकितस्वरूपविवेकः ॥१९॥ 


यद्रा- चममाव्रविषयत्वं व्यावहारिकत्वम्‌ । यद्प्य- 
धिष्ठानाऽध्यस्यमानयोरेकज्ञानविषयत्वमस्तीति सद्र पेण 
सर्वाऽधिष्ठानब्रह्मणो अमविषयत्वमष्यस्ति; तथापि न तन्मा- 
त्रविषयत्वम्‌; यतः “तत्वमसि! भ्रादिवाक्यजन्याऽन्तःकरण- 
वत्तिरूपताक्षात्कारात्मकप्रमाविषयत्वमप्यस्तीति मात्रशब्देन 
तदव्यावृत्तिः । ननु-भेदः पारमाधथिंक इति ज्ञाने त्वया चरमत्वे- 
नाऽङ्खोक्रियमाणेऽस्य पारमाथकत्वांशनाधेऽपि घर्मा मेदोऽवा- 
धित एव । तथा च तस्य प्रमाविषयत्वमस्तीति न चम 


अथ भ्रममात्रविषयत्वाधितत्वादिव्यावहारिकत्व- 
स्वरूपविवेकानुवादः ॥१६॥ 


ग्रथवा-अ्रममात्र का विषय होना व्यावहारिकत्व का नक्षण 
है । यद्यपि प्रधिष्टान ग्रौर श्रारोप्यमाण दानाम णकञ्ञानविषयन्व 
हाने के कारण सद्र पस सर्वाधिष्ठान ब्रह्मम भी श्रमविपयत्वहै, 
तथापि ब्रह्य में भ्रममात्रविषयत्व नहीं; क्योकि “तत्त्वमसि ' रादि 
वाक्यां से जन्य ्रन्तःकरणवृत्तिषूप साक्षात्कारात्मक प्रमाज्ञान का 
विषयत्व मभीदहै; प्रतः मात्रपदसेब्रहम की व्यावृत्ति टोतीहै। 

शंका - “भेद पारमार्थिक है'" यहु ज्ञान, जिसे तुम भ्रमरूपसे 
मानते हो, उमम पारमाथिकत्वांग का बाध होने परमभी धर्मीभेद 
तो श्रबाधितहीदहै; तवता उसका प्रमाविषवत्व है, ब्रतः भेद भ्रम- 
मात्रविषयत्व नही है । 


श्रममात्रविषयत्वादिन्यावहारिकत्वस्वरूपविवेकः [ ११६ ] 


माच्रविषयत्वमिति- चेश्च; सवत्र अमे ब्रह्मण एवाऽधिष्ठान- 


त्वात्‌ । तथा च धर्मिणि सवं भानमश्नान्तमित्यङ्खोकारेऽपि 
न नः काचित्भतिः । न च~ चक्षुजन्यज्ञाने कथमामनो 
विषयत्वम्‌ ? रूपवत एव द्रव्यस्य तथात्वात्‌ । तथा 


च चक्षजंन्यज्ञानादावन्यदेवाऽधिष्ठानम्‌; श्रन्यथा “श्र 
रजतम्‌" इति बद्धच्यापतेरिति- वाच्यम्‌; सच्चिद्र षा- 
नन्दस्वीकारादात्मनः । तथा च यथा सत्तायाहचाक्षृषादि- 
ज्ञानविषयत्वं न ॒विर्द्धम्‌, तथा ब्रह्मणोऽपि, द्रव्यत्वं त्व- 


त्प्रक्रियासिद्धं तवेव दोषमावहति । शुक्त्यवच्दक्नस्य रजता- 
धिष्ठानत्वात्‌, श्रहंकारावच्छिच्स्य चाऽनधिष्ठानत्वाद- 


समाधान -एेमा नही; क्योकि सव भ्रमोका प्रधिष्ठान त्र्य 
ही दहै । अरत. "धम्यश्लमे मवज्ञान श्रभ्रन्तहै यह्‌ नियम प्नद्भीकार 
करनेपरमी हमारी कृद्धमभीहानि नही (ज्रभिप्राय यहद कि मेद 
ग्रविष्टानखूप से धर्मी नही, क्योकि वहु प्रारोपित पदाथ है भ्रौर 
प्रनारोपित पदाथ ही ग्रधिष्ठान होताहै, यह नियम दै) । 

गक। नेत्रजन्यज्ञान म किम प्रकारे ्रधिष्ठानरूपसे भ्रात्मा 
क विषयत्व होगा ८ कारण कि ह्पवान्‌ द्रव्य ही नेत्रजन्यज्ञान का 
विषय होताहै। ग्रतः नेत्रजन्यजानादिमे तो श्रात्मातिरिक्त ग्रन्यही 
ग्रधिष्ठटान हाना चाह्यि, यदि उसमे श्रात्माको म्रधिष्टान मानोगे 
नो "मे रजत हूं" यह वुद्धि होने लगेगी । 

ममावान--पेसान कहा; कारण कि हमग्रात्माका स्वरूप 
मन्‌, चित्‌ श्रौर श्रानन्द मानतेदहै। तवतो तुम्हारे मतमे जिस प्रकार 
मत्ताजाति की चाक्षुषादिज्ञानविषयता ्रविरुद् है, उसी प्रकार सत्‌- 
म्पसे व्रह्म की विषयतामभी भ्रविष्डदहै; भ्रौरब्रह्यका द्रव्यत्वतो 
नुम्हारी प्रक्रियासेही सिद्ध है (हमारे मत में नही); श्रतः वह 
द्रव्यत्व ) नुम्हारे ऊपर ही दोष लगायेगा, हमारे ऊपर नही; भ्रौर 
गुक्त्यवच्छि्न ब्रह्मचतन्य ही रजतादि का प्रधिष्ठान है, अ्रहकाराव- 
च्छिन्न चेतन्य नहीं; श्रत: “ग्रहं रजतम्‌" एसा उल्लेख नहीं हो 


[ २२० ] भ्रदरतरत्नरक्षणे 


हभित्युल्लेखः पराकरणीयः । श्रन्यथा तवाऽपि घटावच्द्घ्न 
श्रारमन्यहमिति बुद्धघापत्तिः । श्री रावच््िन्नस्येव तथाभावे 
ममाऽपि तुल्यम्‌ । न च~ सवप्रत्ययवेद्यत्वे ब्रह्मणः स्वक्रिय- 


माणे सिदढान्तविरोधः, “पराड्चि खानि व्यत्रणतस्वयंभूस्त- 
स्मात्परां पयति नान्त रात्मन्‌'' (कठ ० ४।९) इति श्र ति- 
विरोधहचेति- शंकनीयम्‌ ; निरुपाधिकस्याऽत्मनस्तथाऽङ्को- 
कारात्‌ सिद्धान्तश्र तिविरोधाऽनुपपरोः । तथा चोक्तं ब्रह्म 
सिद्धौ मण्डनमिश्रं :- 


स्व॑प्रत्ययवेये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । 


प्रपञ्चस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते ॥ 
इति (का०४।३) 
ग्रन्येऽप्याहूः- 
श्रस्ति भाति त्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 


सकता । यदि एेसा नही मानोगे तो तुम्हार मतममी विभूहोनैक 
कारण घटावच्छिन्न ग्रात्माम श्रहूवृद्धि होने की श्रापत्तिप्रायेगी। 
ग्रौर यदि तुम शरीरावच्द्िन्न ब्रान्मा को ब्रहवृद्धिका विषय माना 
तोहमभी वसा ही मानतेदटै। 

गंकरा ट्स प्रकारमेत्रह्य की सवंज्ञानविषयता माननेषरता 
सिद्धान्त से विरोघदहोगा, ग्रौर “स्वयम्भू परमन्माने इन्द्रियाक 
परामूमम्पम रचनाकोदहै; श्रत मनुष्य ब्राह्मपदार्थाकोरहीदेखना 
है, श्रन्तरात्माको नटी दंखता'” इसश्रतिसेभी विरोध है। समा- 
धान णमी गंका नही करना चाहिये, क्योकि निम्पाधिक ्रात्मा 
कोटी इन्द्रियों का श्रविषय स्वीकार करनेसे सिद्धान्त श्रौर श्रूत्ि 
मे काई विराध नही। जंसेकिब्रहमसिद्धिमे मण्डनमिध जीने कटा 
भीटै “इस प्रकार सवज्ञानगम्य ब्रह्मरूप व्यवस्थित होने पर उसम 
प्रपञ्च का प्रविलय शब्दस प्रतिपादित होता दहै" श्रन्यश्राचाय 
भी कहते हँ “जगत्‌ क श्रस्ति, भाति, प्रिय, नामश्रौर रूप-येषांच 
प्रशँ । इनमे श्राय तीन ब्रह्मस्पहैँ प्रौरनाम तथा रूप जगत्‌ क 


भ्रममात्रविषयत्वादिग्यावहारिकत्वस्वरूपविवेकः [ १२१] 


भ्राद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्र पं द्वितीयकम्‌ ॥ 
इति (वाक्यसुधा २०) 
त्रयमिति सत्ता ज्ञानं सुखमित्युच्यते । दितीयं नाम सूप- 
ञ्चेत्यथः । 
ननु- “नेति नेति (ब्‌० २।२३।६) इत्यादिवेदवाक्य- 
जगन्निषेधः प्रतिपाद्यते, तथा च जगदपि निषेधप्रतियोगित्वेन 
तस्मिन्‌ जाने भासते, तच्च ज्ञानं प्रमेति तवाऽभ्युपगमः । तथा 
च प्रमाविषधत्वं जगतोऽप्यस्तीति भ्रममात्रविषयत्वमसिद्ध- 
मिति चेन्न; यददक्शनजन्मा यो चरमः, तहशंनमेव तददहन- 
निवृत्या तं श्रमं निवर्तयतीति नियमाच्छुक्त्यदजं जनिते 
रजतश्नरमे ““शुक्तिरियम्‌'* इतिज्ञानेन निवतिते यथा “नेदं 
रजतम्‌ ' इतिवाक्यमथप्राप्तं रजतनिषेधमनुवदति, तथा 
““ततत्वमसि' ्रादिवाक्यजनिताऽखण्डाऽद्वितीयसच्चिदानन्दा- 


न्पटै। इस दलोकमें “त्रयम्‌ ` पदमे मना, ज्ञान श्रौर सुकरे 
गये दै, श्रौर “'हिनीयकम्‌'' पदका श्रथ नामश्रौरम्पट्े। 

ठका “नेतिनेति टत्यादि श्र नतिवाक्योमे जगन्‌ का निचध 
प्रतिपादित कियाजाता टैनो जगन्‌ भी निवेध के प्रतियोगिल्प मे 
उस जान मेभामितहोतादै. म्रौर वह्‌ जानतो प्रमा रै-गेसा श्राप 
मानने रै। इम लिय प्रमाका विषय जगन्‌भीदटै। तबनो जगन्‌ मे 
श्रममात्रविधयतन्व श्रसिद्ध 2, 

समाधान णसा नहीदहै; क्योकि “जिसके प्रदश्न मे जा 
श्रम हाता ह, उसका दक्शन ही उम प्रदशेन की निवृत्तिके द्रारा उस 
श्रमको निवृ्तक्रादेतारहै इस नियमसे लुक्तिके श्रदक्शनसे 
जन्य रजतभ्रम “यह शुक्तिदै' उमज्ञानसे निवि हो जने षर 
जिस प्रकार "यहु रजत नही है यह्‌ वाक्य प्रथेत: प्राप्न रजन- 
निषेध का श्रनुवाद करता है, उसी प्रकार “तत्त्वमसि'* श्रादि वाक्य 
से उत्पन्न प्रखण्ड ्रद्धिनीय सच्चिदानन्द श्रात्मा को विषय करने वाले 
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त्मविषयाऽन्तःकरणवत्तिरूपसाक्षात्कारेण विरोधिना सवि- 


लासायामविद्यायां निर्वतितायामथप्राप्तं जगन्निषेधमनु- 
वदन्ती निषेधश्न्‌ तिरनुवादकत्वलक्षणप्रामाण्यमरनुवाना न 


जगदंशे प्रमाणत्वेनोपन्यासमहति; “श्रप्राप्ते ज्ञास्त्रमथवत्‌' 
इतिन्यायादिति वेदिकं प्रति वक्तु शक्यत्वात्‌ । ताकिकं प्रत्यपि 
“न सुरां पिबेत्‌ इत्यत्र सुरापान्मिष्टसाधनमिति यत्‌, 
तन्नेति निषेधबोधने सुरापानेष्टसाधनांशे प्रतियोगिनि श्र तेनं 


प्रामाण्यम्‌; रागप्राप्तत्वात्‌, निषधाऽनुपपत्तविकल्पापत्तेऽचेति 
यथा, तथा प्रपञ्चांशेऽपि श्र तेनं प्रामाण्यम्‌; पुवक्तिदोषभया- 
देवेति वक्तु शक्यत्वात्‌ । न च~ प्रतियोगिनो मानप्राप्तत्वे 


ग्रन्तःकरणवत्तिरूप साक्षात्कार के द्वारा भ्रपनी विरोधी कायसहित 
ग्रविद्या की निवत्तिहो जाने पर प्रथत: प्राप्त जगत्‌ के निषेध का 
प्रनुवाद करने वाली निषेघध्र्‌ ति श्रनुवादकन्वरूप प्रामाण्यकोप्राप्न 
करती दहै; तोमभी वह्‌ जगदनमें प्रभाणल्प से उपन्याम करने साग्य 
नही; कारण कि '“्रप्राप्तमे शास्त्र साथकहोना है इसन्याय म 
यह्‌ सिद्ध होता है ठएेसा वंदिको के प्रति हम उत्तर दे सक्ते टै। 
नाकिकःं के प्रति भौो-जिस प्रकार “सुरापान नकर'' दमम सुरापान 
इष्ट साधन है- एसा जा समभा जातारहै, वह ठीक नही- इसप्रकार 
से बाधन करने प्र प्रतियोगिरूप सुरापान कं इष्टसाधनतागमेश्रति 
का प्रामाण्य नही हाता, क्याकि सुरापान गगसे हीष्राप्तहै, निषध 
को म्रनुपपत्तिदहै, भ्रौर विकत्पकौप्रमक्तिमभीहै; उसी प्रकार प्रप- 
व्चाशम निपेधश्रति काप्रामाण्य नही हाता, क्याकि पूर्वाक्तदोप 
काभयदहै (भ्र्थान्‌ प्रन्यक्षादि से जगत्‌ की प्राप्ति, निवेध की म्रनुप- 
पत्ति ग्रौर विकन्प करी प्रसक्तिहाजातीरदहँ) एेमा हम कह सकतेदे 
(श्र्भिप्राय यहद कि “न सुरां पिवेत्‌" इस निषेध वाक्यसे “पुरा 
पिबत्‌" इस श्र का लेकर यदि सुरापान के इष्टसाधनताशमेंश्रूति 
का प्रामाण्य मान लिया जाये तो “सुरां पिबत्‌"! श्रौर “न मुरांपिवेत्‌' 
इन दोनो मं सामान्यविशेषभाव का ्रभाव होने से निपेध कौ श्रनुप- 
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तद्‌घटितस्य निषेधस्याऽपि तथात्वम्‌ ; निषेधस्याऽप्राभाणिकत्वे 
प्रतियोगिन एव प्रामाणिकत्वापत्तिरिति- साम्प्रतम्‌; निषे- 
धांहास्य नाधाऽभावेन प्रमाविषयत्वोपपत्तेः । 

ननु- प्रपञ्चनिषेधस्य प्रामाणिकत्वे तेनेव दं तापत्तिः, 
श्रप्रामाणिकत्वे च सिद्धं नः समीहितमिति चेश ; भावाड््रं त- 
स्वीकारात्‌, श्रभावमात्रे प्राभाकरवत्‌, श्रभावाऽभावे ताकि 
क वच्चाऽधिकरणाऽतिरिक्ताऽभावाऽनङ्खोकाराहा । वस्तुतस्तु 


पत्ति होगी, ग्रौर यदि “स्रतिरात्रे पोडधिन गृह्णाति", "नाऽ्निरात्र 
पोडलिन गृह्णाति" ' के जसे मान लिया जाये तो विक्रन्य टोकर णन 
ग्रौर भ्रपानस्वेच्छाधीन होगे । श्रन जिम प्रकार प्रतियोगी मुगा- 
पनाज्मश्रति का प्रामाण्य नही, उसी प्रकार "नेतिनेति श्रादि 
श्र तिवाक्य का प्रतियोगी प्रपञ्चालमे प्रामाण्य नटी है), 

ठका प्रतियागी जव किमी प्रमाणसे सिद्धहागा, तभी डम 
प्रनियागी से घटित निपेधकौ भी प्रामाणिकता मिद्ध हागी (क्योकि 
प्रमाणसे श्रमिद्ध बन्ध्यापृत्र के निपेध की प्रामाणिकना नही), श्रौ 
निपेघ कौ भ्रप्रामाणिक्नाटोनं पर ना प्रतियोगी कीटा प्रामाणिकता 
टोगी | 

समाधान णमा कथन ्रवक्त दै, क्योकि निपधादा का बाधा- 
भावदहानसे प्रसाविषयन्व टो सक्नादै 

गका-प्रपञ्चनिपेध को प्रामाणिकना हानि एर उससे (प्रमा- 
णमिद्ध निषेध से) द्नापत्ति होगी. ग्रौर प्रप्रामाणिकना होने पर 
नोहमाराही उष्ट्‌ मिद्ध हृश्रा। 

समाधान-एेमा नही हो सकता; क्योकि हम भावस्प ग्रहन 
मानते है, श्रथवा जिस प्रकार प्राभाकर मीमासक भ्रभावमात्र को 
ग्रधिकरणस्वरूप मानतेरै, श्रौर ताकिक लोग प्रभाव के म्रभाव मे 
श्रधिकरण के श्रतिरिक्त श्रभाव नही मानते; उसी प्रकार हमभी 
निषेध को श्रधिकरण के ग्रतिरिक्त नही मानते। वास्तवमे नतो 
प्रपञ्चका नतोभावटहै, म्नौरन म्रभाव है; किन्तु वह भअ्रधिष्टा- 
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प्रपञ्चस्य न भावो नाऽप्यभावः, किन्त्वधिष्ठानब्रह्मात्मकत्व- 
मेवेति ततीयः पन्थाः; श्रधिष्ठानमेवाऽध्यस्तस्य स्वरूपम्‌, 
तदभादस्याऽपीति सिद्धान्तरहस्यम्‌ । कथमन्यदन्यस्थ स्वरूप 
स्यादिति- चेश ; श्रन्यत्वस्याऽन ङ्खोकारात्तदेव हि तत्‌ । कथ 
तहि तथाप्रतीतिरिति चेत्‌; आान्तोऽसि, यस्यां दक्ञायामोबहां 
तरवं साक्षात्कृतम्‌, तस्यां तथाप्रतीते रसिद्धिरेव यतः; तस्मा- 
ावनिषेधोऽभाव इति ये स्वोकुवन्ति, तेषामयं दोषो न 
त्वस्माकम्‌; तृतीयस्य स्वीकारात्‌ । तस्माद्‌ अममात्र- 
विषयत्वं व्यावहारिकत्वमिति लक्षणं सुस्थम्‌ ॥। 

यदरा- बाधितत्वमेव व्यावहारिकत्वम्‌, तच्चाऽधिष्ठाने 
ब्रह्माणि श्रविद्या तत्कायञ्च नाऽऽसीदस्ति भविष्यतीति प्रमा- 


ब्रह्मरूप ही है- यह तनीय मागहै। श्रधिष्ठानही ग्रध्यम्त का तथा 
ग्रध्यन्त कं श्रभावका म्वरूप हे-यट्‌ सिद्धान्त का रहस्य (क्योरि 
ग्रधिष्ठान को सत्ताके प्रतिरिक्त श्रध्यग्न को सत्तानही होनी) । 
गका--्नन्य कास्वरूप ग्रन्यकंमे टो मकतादहै * समाधान 
7्मा न कहो, क्योकि अध्यस्नमे ग्रन्यत्व श्रद्धीकार नही क्रिया जाता, 
ग्रधिष्ठान ही न्रध्यम्त है। गका-नबतो श्रष्यस्तकी ग्रन्यल्प स 
प्रतीति क्योहोतीरै? ममाघान-ग्रापभ्रममेरै, कारण कि जिम 
ग्रवस्थामे श्रद्विनीय ब्रह्मतत्व का साक्ात्कारटोता रहै, उसदयाम 
ब्रह्य से भ्रन्यत्वेन श्रध्यस्तकी प्रतीतिही्रसिद्धद्रै। श्रत भावका 
निषेध श्रभावस्वरूपटै-ेसाजो लोग मानतेर्है, उनकाही रह दाप 
है, हमारा नही; क्योकि हमतो तृतीय माग मानतदहै। इस्त लिय 
भ्रममात्रविषयत्व व्यावहारिकत्व ह -यह लक्षण सस्थिरदादै। 
ग्रथवा- वाधिनत्व ही व्यावहारिकत्व है; भ्रौर वह बाधिततःव 
त अ्रधिष्टानभूत ब्रह्म मे श्रविद्ा श्रौर उसकाकायं नथ, नहै,नहोगे 
इस प्रकार की प्रमा के विषयभूत प्रभाव का प्रतियोगिन्व है। श्रौर 
वहू बाधितत्व ब्रह्य में नही है, क्योकि ग्रधिष्ठानरूपसे ब्रह्म त्रंका- 
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विषयाऽभावप्रतियोगित्वम्‌, तच्च ब्रह्मणि नास्ति, तस्य 
तादग्बोधविषयत्वेऽपि निषेधप्रतियोगित्वाऽभावात्‌ । इदमेव 
च मिथ्यात्वमनिवचनीयत्वन्च कथ्यते । न च~ पारिभाषिक- 
त्वापत्तिः, प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । न च-प्रपज्चस्याऽपि प्रमाविषय- 


त्वेन सत्यत्वापत्तिः; प्रपन्वांशे तस्य जानस्य प्रमात्वाऽभा- 
वात्‌ । 

यद्रा- श्रबाध्यत्वेनाऽङशक्याऽवस्थानत्वमेव व्यावहारि- 
कत्वम्‌ । न च~-बाधस्य निरसनादसिदधमिदमिति-साम्प्रतम्‌ः; 
भेद बाधकयुक्तेरुक्तत्वात्‌ ; प्रपञ्चस्याऽपि ज्ञानेन सहं संवन्धा- 
ऽनिरूपणात्‌ सिद्धचयनुपपत्तेः । स्वरूपमेव संबन्ध इति चेन्न; 
तस्य धघरज्ञानपटयोरपि सत्वात्‌ । स्वरूपविशेष इति चेन्न; 
निकात्यन्ताभावविपयरक् जान का विपय टौने पर भी निपेध का 
प्रतियोगी नही दै । ज्रौर दम त्रेकालिकनिवेधप्रतियोगिन्व कोटी 
मिथ्यान्व श्रौर प्रनिवचनायन्व कहा जाता है। इमम पारिभापिक्रता 
की श्रापत्ति भीनहीहागी, कारण कियट प्रमाणमिद्ध टै। तथा 
प्रपञ्च कं भी प्रमाविषयत्वेन मन्यत्व करी ्रापत्ति नही रोगी, क्योक्रि 
प्रपत्चवाय मउस जान का प्रमात्व नही है (म्र्थान्‌ निपध्यत्वेन 
प्रपञ्च की उपरिथति मात्रे) । 

ग्रथवा-श्रवाध्यन्वम्प सं ग्रणक्यावन्धानत्व ही व्याव्रहारिकत्व 
रै (म्र्थान्‌ वायका श्रयोग्य होकर जिनकी प्रवस्थित्ि नही हौ सकती, 
उन पदार्थो का व्यावहारिकन्ठ है) । इसमे यदियकाहोक्रि बाधका 
निराक्ग्णटहोनेसे यह लक्षण ग्रसिद्धिहै, नो यह चका ठीक नही, 
क्याकिं भेदवाधक युक्ति पहन दही प्रतिपादित हो चुकी है, प्रौग 
जान के साथ सम्बन्धंका निस्पणनहाने से प्रपञ्च की भी सिद्धि 
नही हो सकती । इसमे स्वल्पही सम्बन्व है पेसातो कटानही जा 
मक्ता, क्योकि स्वखू्पतो घटज्ञानमग्रौरपटदोनोममीदहै। प्रौग 
ग्वरूपरविशेष भी सम्बन्ध नहो माना जा सकता; कारण कि उसका 
निवचने करना भ्रसम्भवटहै। 
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तदनिवं चनात्‌ । संबन्धान्तरमन्तरेण विश्िष्टप्रत्ययजनन- 
योग्यत्वसिति- चेन्न; योग्यतावच्छेदकरूपाऽपरिचये योग्य- 
त्वस्यव दङ्ञेयत्वात्‌ । तद्‌ यदि घटत्वादिकं ज्ञानत्वम्‌, तदाऽ 
तिप्रसक्तम्‌ ; यतः पटज्ञानस्याऽपि ज्ञानत्वं वतते, घटस्य च 
घटत्वम्‌, तयोरपि स्वरूपसंवन्धत्वापत्तिः। नाऽपि घटज्ञान- 
त्वादिकम्‌ ; ज्ञानस्य घटीयत्वस्येव विचायेमाणत्वात्‌ । तथा 
चाऽन्योन्याश्रयः । तत्तत्स्वरूपमेव तथेति- चेन्न ; विश्लिष्ट- 
प्रत्ययस्याऽनियतहतुकत्वापत्तेः । 


किञ्च प्रत्ययशब्देन ज्ञानमात्रवा, प्रमावा विवल्ि- 
तम्‌ ? नाद्यः, श्रमजनकत्वस्य सवत्र सम्भवेनाऽतिप्रसद्धा- 


शंका-सम्बन्धन्तर (संयोग या समवाय सम्बन्ध) कै विना 
विधिष्टप्रत्यय की जननयोग्यता ही स्वरूपसम्बन्ध है । 


समाधान-7ेसा नही है; क्यांकि योग्यतावच्छैदक धम जान 
विना योग्यता का जान होना न्रमम्भव दहै । यदि वह्‌ योग्यतावच्छरक 
धम घटत्वादिक म्रौर ज्नानत्वहै, तो वह्‌ भ्रतिन्याप्त है; क्याकि 
पटनान मेभीजानत्व है श्रौ घटम घटत्व; ग्रतः परज्ञान भ्रार 
घट म स्वर्पसम्बन्ध हा जायेगा । घटज्ञानत्वादि भी योग्यताव- 
च्छेदक नही; कारणक यहांज्ञानकाही घटसम्बन्यित्व विचाय- 
माण टै। ग्रौर वमा मानने पर ्रन्योन्याश्चरय होना है (जान का 
घटमम्बन्विन्व सिद्ध हाने पर घटज्ञानत्व की सिह; ग्रौर धटज्ञानत्व 
सिद्ध टाने पर जान के घटसम्बन्धित्व को सिद्धि-इस प्रकार भ्रन्या- 
न्याश्रय होता है) । ग्रौर तत्तत्स्वरूष्‌ हौ योग्यतावच्छेदक है-एेसा भी 
नटी कह सकत; क्योकि विदिप्टप्रत्यय प्रनियतहेतुक हो जायेगा । 


किञ्च “विरिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्व'' इसमं प्रत्ययशब्द सं 
ज्ञानमात्र विवक्षित है, या प्रमारूप ज्ञान? ब्राद्य पक्ष नही हा 
सक्ता; क्योकि सव स्वरूपो में भ्रमजनकत्व सम्भव होने से श्रति- 
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पत्तेः । न द्वितीयः, श्रन्योन्याश्रयापत्तेः । तथा हि- यत्र 
यदस्ति, तत्र तस्याऽनुभव प्रमा, तथा च “श्रस्ति' इति 
यदि विद्यमानता, तदा पाकरक्ते उथामोऽयमिति धो प्रमा 
न स्यात्‌, तदानीं तत्र तस्याऽविद्यमानत्वात्‌; “स एवाञ्यम्‌'' 


इति तत्तांशेऽप्रामाण्यापरोहच; तस्मादस्तीति वत्तिमात्र 
वस्तव्यम्‌ । वृत्तिश्च सबन्धः, स च संयोगः, समवायः, स्व- 


रूपलक्षणो वा; तथा चाऽन्योन्याश्रयः । श्रथ- सबन्धमात्रं 
तत्र ज्ञायते, न तु विशेष इति चेत्‌; तदपि ्रविर्िष्टप्रत्यय- 
व्यावृत्तविशिष्टधीनियामकत्वमेव, तथा च धीपदेन ज्ञान- 
मात्रविवक्षायामप्रतिसक्तिः, प्रमाविवक्षायां चात्माश्रयादिः। 


विशिष्टज्ञव्दस्य सबन्धधटितत्वेनात्माश्रयादिः । नियाम- 
न्याण्तिटोतीदहै। द्विनीय पक्ष भी टीक नटी; कारण कि श्रन्योन्या- 
श्रयका प्रसद्धम्राना टै । नथाहि जिममजादटै उमम उसका 
ग्रनुभव प्रमा ठम प्रमाके लक्षणम स्रम्ति' (टै) का श्रथं यदि 
विद्यमानता नो पाक्रक्त घटमे 'यहव्यामथा यह वद्धि प्रमा 
नही होगी, कारण किडउम समय उसमे द्यामका विद्यमानता नही 
रै, श्रार “वही यहदहै इसमे भी तत्ताशम् जान कं म्रप्रामाण्य की 
ग्रापत्ति होगी । इसलिण श्रस्ति' का श्रथ वत्तिमात्र कहना होगा| 
व््िता सम्बन्धकानाम रै, श्रौर वह सम्बन्ध-सयाग, समवाय 
प्रथवा स्वनूपात्मक है। तव ता अ्रन्योन्याश्रयहोता ह (उक्त सम्बन्ध 
निद्धहोने पर उसकं अ्रधीनप्रमाकी सिद्धि, भ्रौर प्रमा मिद्ध होन 
पर उमके भ्रधीन उक्त सम्बन्धकी सिद्धि इसप्रकार भ्रन्योन्याश्रय 
रोतादहै)। शका प्रमा के लक्षण मे सम्बन्धमात्रज्ञात हाता हं, 
विशष सम्बन्ध नही । समाधान वह सम्बन्धसामान्य भीतो भ्रवि- 
विष्ट प्रत्यय से व्यावृत्त विशिष्टबुद्धि का नियामक होना हीहै। 
नत्र तो धीपदसे ज्ञानमात्र को विवक्षा होने पर श्नमादि म प्रमा- 
लक्षण की श्रतिन्याप्ति, श्रोर प्रमाकी विवक्षा होने पर ब्रात्माश्र- 
यादि दोषहै। श्रौर “विरिष्टघीनियामकत्व ' मे विशिष्टपद सम्ब-ध- 
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कत्वन्च यदि जनकत्वम्‌; तदा संबन्धेष्वननुगतेषु तदशक्षय- 
ग्रहणम्‌, श्रनुगतस्य तु वचाय माणत्वमेव । 

किच्च श्रतोताऽनागतविषयस्थले विश्िष्टप्रत्ययं प्रत्य- 
जनकत्वात्तद्योग्यत्वस्य तत्र वक्तुमश्ञक्यत्वादव्याप्तिः । श्रस- 
देव तज्जनकमिति- चेत्‌, योग्यस्याऽपि तथेव जनकत्वो- 
पपत्तावदृष्टकल्पनाऽनुपपत्तिप्रसद्धात्‌ । दण्डादेरप्यसत एव 
जनकल्रापत्तौ जितमसद्रादिना । ग्रथ- तव ज्ञानमेव 
विक्ञिष्टप्रत्ययजनकमिति- चेन्न; तस्य केवलस्याऽसंबन्ध- 
त्वात्‌ । द्यं हि संबन्धः । श्रगत्या तच्रकमपि संबन्ध इति 
चेत्‌, तह्य गत्या संबन्धाऽभावेऽपि संवन्धबुद्धिरस्तु । तथा- 


घटित होनेसेग्रात्माश्रयादिदटै । ग्रौर यदि नियामकता का ग्रथ जन- 
कताहै, तो अ्रननुगत सम्बन्धो म उसका गरहूणक्रना ग्रराक्यह; ग्रौर 
ग्रनृगत सबन्ध तो विचायमाणही है, उसकी सिद्धि श्रभीनहीहृई टै, 

किञ्च- प्रतीत श्रोर श्रनागत विषयस्थन मं विशिष्टवद्धि 
के प्रति स्वरूपसम्बन्ध जनकनटोने स श्रौर उसखम विरिष्टवद्धि- 
जननयोग्यता का कथन ग्रमम्भव होने से म्रव्यान्नि है। लका-णिम 
स्थलों मं म्रसत्‌ स्वल्पही विदिप्टवद्धि का जनक दै। समाघान-तव 
तो योग्य स्व्पकी भी उसी प्रकार जनकता मम्भव हानि पर उसके 
लिए श्रदुष्टकन्पना कौ श्रनुपपत्तिका प्रमद्ध होगा । श्रौरच्रसन्‌ 
दण्डादिका भी उसी प्रकार जनकेन्व सम्भवहोगा, तवना श्रसद्ादी 
बौद्धो नेतुम जीते गये। गंका-श्रतीतादि स्थलमं ज्ञानमात्र ही 
वििष्टप्रत्यय काजनकटै। समाधान-एेस्ताभीनही हा सकता, 
क्याकि जानमात्र सम्बन्ध नहीहै; उमपरे दा सवन्ध होना चाहं 
(ग्र्थात्‌ जनानस्वरूप श्रौर विपयस्वरूप दो संवन्ध होना चाहिये) । 
गंका-ग्रतीतादि स्थलमें म्रगतिसे एक ही संवन्ध मानना चाहि्ये। 
समाधाोन- तत्र तो विषयसंबन्ध का भ्रभावहोने परमभी श्रगति स 
विपयसंव्न्ववद्धिमान ला। शंका -एेसा मानने प्र वुद्धि ्नान्त 
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सति बुद्धिर्ान्ता स्यादिति- चेन्न; इष्टापत्तेः । किज-यद्ये- 
कमपि संबन्धः, घटस्याऽपि कथं धटः संवन्धो न भवति ? 
तथाप्रतीत्यभावादिति चेत्‌, यदि वस्त्वस्ति, प्रतीतिरपि 
स्यादेव । श्रथ ज्ञानमतीतविष्येण सह स्वस्य संबन्धः, न तु 
स्वस्य स्वयं संबन्ध इति चेत्‌; तह्य तीतस्याऽसत््वादेव तेन 
सहेत्यनुपपत्तिः । 

किन्च- “चटीयं ज्ञानम्‌'' इति या विश्जिष्टबुदधिर्जायते, 
तां प्रति धटो न जनकः। ¶किर्ताहि ? ज्ानमात्रम्‌, श्रनु- 
व्यवसायस्य ज्ञानाऽतिरिक्तविषयाऽजन्यत्वात्‌ । तदुक्त भणि- 
कृता-“श्रनुव्यवसायस्याऽनुमितेर्वा विषयाऽजन्यत्वात्‌'* इति । 

किच~ स्वरूपट्यस्य संबन्धत्वे “'घरीयं ज्ञानम्‌ इति 
न स्यात्‌; चघटीयत्वं हि घटसंबन्धाऽऽधारत्वम्‌, ज्ञानमपि 


टा जायेगौ । समाधान-ग्माहाना ताइण्ट हीट । क्रञ्च यदि णक 
टी स्वन्प मम्बन्धटो मकताटहैनताचटकाभीषट ही सम्बन्ध क्यों 
नही टोता? ठका क्योकि उम प्रकारने प्रतीति नही होनी, 
समाधान-यदिवम्न है, दोप्रनीनिरा हौ जायेगी । यका श्रतीन 
विधया कं साथ ्रषना सवन्धजान है. नकि म्वक्रा म्वयं सवन्ध। 
समाधान ता मी श्रनीत पदाध श्रसन्‌ हान स `"उमके साथ 
यह कट्ना हौ श्रसम्भव टै। 

किञ्च “घट सवन्धौ नान इय प्रकार जा वििष्टवृद्धि 
टाती दै, उसके प्रतिषट कारण नही. किन्तु ज्ञानमात्र कारणैः; 
क्याकि भ्रनुव्यवमायजान (ज्ञान से जन्य जान) ज्ञानक भ्रतिरिक्न 
किमी विषय सेजन्य नहीहोना। मणिकार गगेलापाध्यायने कहा 
भी रै “श्रनुव्यवसाय भ्रथवा अनूमितिज्ञान विषयमे जन्य नहो 
ट्ति। 

किञ्न-ज्ञान भ्रौर विषय क स्वरूपटद्य को सम्बन्ध मानोगंतो 
घटीय (घटसंवन्धी ) ज्ञान भ्र्थात्‌ ““घटज्ञानवान्‌'' यह ज्ञान नही होगा, 
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घटसंबन्धमध्ये प्रविष्टम्‌ । तथा च स्वस्मिन्‌ स्ववत्तिनं सभ- 
वति । किञ्च- परकीयं ज्ञानं ज्ञानत्वेन गृहीतम्‌, घटोऽपि 
घरत्वेन, तथापि सहयो विद्यते- “परो घटं जानाति न वा' 


इति; “परज्ञानस्य घटो विष्योन वा इतिवा । सोऽयं 
न स्यात्‌; ज्ञानघटस्वरूपद्रयस्य संबन्धत्वात्‌, तस्य च 


निश्चितत्वात्‌ । स्वरूपविशेषो न गृहीत इति चेत्‌, नूनं 
ज्िष्यधन्धकोऽसि, यतोऽतिरिक्तं न स्वीकरोषि; तदद यञ्च 
गृहीत्वाऽगृहीतं वदसि । विशेषणताविशेषो न गृहीत इति 
चेत्‌, सोऽप्यतिरिक्ताऽनतिरिक्तविकल्येन खण्डनीयः । 
ग्रथ विषयविषयिभावो ज्ञानाऽथयोः संवन्ध इति चेन्न; 


क्याकि घटीयत्व का श्रथ है घटसम्बन्धका प्राधरारन्व,श्रौरजानमभी 
घटमम्वन्ध के मध्य प्रविष्टहै।तवतोस्वप्न स्वकौ वत्ति(घटमम्बन्धा- 
धारज्नानम स्वर्का वृत्नि) हा नही सकतो। किञ्च दूमरकाज्ञान 
जानन्वस्पसे गृहीतहै, उमी प्रकार घटमी घटत्वेम्पमगरहीतटै; ता 
भी सणयहो जाताहै कि--“दूमरापुम्पघट का जाननारे यानही, 
ग्रथवा "परज्ञान का विषयघटदहैयानही।' यह मयय ना हाना 
चाहिय, क्योकि म्रापके कथनानुमार ज्ञान प्रर घटका स्वम्पद्रयदा 
मम्बन्धहै; श्रीर्‌ मम्बन्यनो निरिचतटहै। तबसयगयक्सटहा सक्ना 
रै ? यका-स्वरूपवि्वय गृहीत नही, इस कारण सदाय हाताटहं। 
समाघान श्रग्ध्य हौ तुम च्प्योकं सामने घन्यन करन 
वालदहा (हाल पटने वालहो), क्याकि तुम श्रतिरिक्त मम्बन्ध का 
नो मानते नही, ग्रार उस स्वरूपद्रय (ज्ञान भ्रौर विषय के स्वरूप) 
को गृहीत कर्के भी प्रगृहीत कहतेहो। शका जानम्मौर विषयम 
रहन वाले विरेषणताविरेष गृहीत नही है, (ग्रतः सम्य हौ सकता 
दै ) । समाधान क्या वहु स्वरूपके प्रतिरिक्तरहै, या श्रनर्तिरिक्त 
यदि श्रतिरिक्त है तो उसको रखने कं लिये सम्बन्धान्तर की कल्पना 
करनी होगी, तब तो श्रनवस्था हागो। यदि ्रनतिरिक्तदैतो गृहीत 
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तस्याऽतिरिक्तत्वे कृतान्तवि रोधः, श्रनतिरिक्तत्वे तूक्त एव 
दोषः । संयोगसमवायावसंभावितावेव, जानस्य गुणत्वाऽभ्युपः- 
गमात्‌, श्रात्मनि समवायाऽम्युपगमाच्च । नाऽपि ज्ञानघट- 


योर्ञाततालक्नषण एव संवन्धः, तत्सत्वे प्रमाणाभावात्‌, 
ग्रतीताऽनागतयोस्तदसंभवाच्च । ज्ाततायाः संबन्धान्तरा- 
ऽमभ्युपगमेऽनवस्थानम्‌, तदभावे च तयोरेव ज्ञातता न स्यात्‌, 
स्वरूपसंबन्धस्य च निराकृतत्वात्‌ । नाऽपि ज्ञानाययोस्तादा- 
तम्यसंबन्धः, विरुदधयोस्तादात्म्यानुपपत्तेः, प्रकाह्ञतमसोरिव । 
नाऽपि ज्ञाननिष्ठाऽऽकाराऽपकःत्वं विषयत्वम्‌, तद्रच्वनच विष- 


हादी गया; (श्रनः सययनर्ही होगा) । यका जान श्रौर श्रथं 
( विधय ) का विपयविषयिभाव्र सम्बन्ध टै। ममाघ्ान नही: 
क्योकि उसको प्रतिरिक्न मानोगे ता तुम्हारे निद्धान्न म विरोध 
होगा (स्र्था्‌ अ्रतिरिक्न श्र्टम पदाथ माननाहोगा ) ' यदि वहू 
प्रतिरिक्ननहीदरै तादापक्हटही चुक्रं टै (श्रथान्‌ संगयक्रा स्नाव 
टोगा) । ज्ञान श्रीर विपय का सम्बन्ध सयोग ्रौर ममवायना श्रम- 
म्भवटोरै, कारणक्रिजानको गुण ग्रौर ग्रात्मामं समवेत माना 
जानारै। तथा नन म्रौर चट्‌ मज्ञाननान्प मम्बन्ध भीनही हो 
सकना. क्योकि गम्तरन्धरन्प सजातता की सत्ताम कोई प्रमाण नही 
रै, म्रौर श्रनीन तथा ग्रनागन विषयमे उमका टाना ग्रसम्भव नी 
है । जाननाका रखनेके लिण सम्वन्धान्तर मोनोगेना ग्रनवस्था 
होगी; ज्रौर सम्बन्धान्तर का श्रभाव होने पर नान ग्रौर विष्य 
मही जात्तता नही होगी । श्रौर स्वरूपसम्बन्ध तोनिराङनहोही 
चूकादै। तथा जान श्रौर विपयमे तादात्म्यमम्बन्धभी नहीहो 
सकना ; क्योकि तम श्रौर प्रकाल के समान विम्द्धजान श्रौर विषय 
मे तादात्म्य नही हो सकता । 


तथा -ज्ञाननिष्ठ प्राकार का समपक विषय टं ग्रौर विपया- 
कारवान्‌ विषयी ज्ञान है- यह्‌ कहना भी ठीक नही; क्योकि तिषय के 


[ २३२ } प्रटुतरत्नरक्षणे 


यित्वमिति; श्रथस्याऽऽकाराऽपकत्वे प्रमाणाऽभावात्‌, संबन्धं 
विना तदसभवाच्च । तस्मात्‌ ज्ञानाथयोः संबन्धाऽभावेन 
ज्ञानस्य तत्सिद्धिरूपत्वाऽनुपपत्तेः; सेयं जगत्कबलनयुक्तिः । 
तस्मात्‌ सुष्ट्क्तम्‌- श्रवाध्यःवेनाऽश्ञक्यव्यवस्थापनत्वमेव 
व्यावहारिकत्वमिति । 


यद्रा श्रलीकत्वमेव व्यावहारिकत्वम्‌ । न च~ तथा- 


सति विधिनिषेधगोचरत्वाऽनुषपत्तिः; तयोरप्यलीकत्वात्‌ । 
न चाऽपसिद्धान्तः; 


'तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः। 
श्रविद्या सह कार्येण नासोदस्ति भविष्यति ।। (सन्वा° 
१८३) इति वातिककृताऽभिधानात्‌ । येन संबन्धेन यद- 
वच्छेदेन यस्य यदधिकरणत्वम्‌, तेन संबन्धेन तदवच्छेदेन 


नानाकारममपक टानम काडई प्रमाण नही; रौर मम्बन्य हूए विनः 
विषय मे श्माकरारापेङ्न्व श्रमम्भव है। इस लिये नान श्रीर विप 
के सम्बन्ध के प्रभाव हाने क कारणनानकेद्रारा विषय कौ सिद्धि- 
म्पता अ्रसम्भव दै; यह जगन्‌ का कवलित करने वाना (यरमन 
वाली) युक्ि है। प्रतः यह्‌ टीक्रदी कहा टै कि ग्रबाध्यन्णन 
ग्रशक्यन्यवम्धरानन्वर हू व्यावहारिकत्व टै । 

ग्रथवा-म्रलीकन्व टी व्वातहारिकत्त्र है । हममं यदि टकरा 
कि णमा होने प्रर विधि्रौर निवव कौ अनुपपनिरटोगी, ता यट 
गंका ठीक नही; क्योकि विधि ग्रौर निधधमभी प्रनीक टीरै। णिसा 
मानने से श्रपसिद्धान्न भीनहीं दा मक्रती; क्याक्रि-““तन्वमनि 
ग्रादि वाक्योंसेहोने वाली सम्यग्‌ बुद्धि के जन्ममात्रसयट्‌ ज्ञात दाना 
है कि रविद्या श्रपने कार्यसहित पहले भी नहीं थी, वनमान मेना 
नही, श्रौर श्रागेभी नही होगी" णेना वातिककार मुरेदवराचाय 
जीनैकहा है। श्रतः जिस सम्बन्धमे, जिम श्रवच्चैद मै जिसका 
जो श्रधिकरण हाता है, उसस्षम्बन्ध से उस श्रवच्छेदमे उसके उम 
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तत्य तन्निष्ठकफालत्रयवत्यंत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव चा- 
ऽसतस्वमलीकत्वमित्यादिभिः कथ्यते । 

““तुच्छाऽऽनिवचनीया च वास्तव चेति सा त्रिधा । 

ज्ञेया माया त्रिभिबधिः श्रौतयौक्तिकलौकिकंः ।।" 
(पचदशो ६।१३०) इति श्र तिदष्स्या तुच्छत्वमेव । 

“प्रपञ्चो यदि विद्येत नवतत कथजञ्चन'' (गौ० का 
१।१७) इति सप्रदायर्वििरभिधानाच्च । 

यद्रा~ श्रमोक्षात्मकत्वमेव व्यावहारिकत्वम्‌ । न चेष्टा- 
पत्तिः; श्रस्मदभिमतज्ञानाऽऽनन्दस्वरूपमोक्षात्मरूपभिन्न- 
त्वस्य भवताऽनम्युपगमात्‌ । न च~ मोक्षस्य दुःखध्वंसरूप- 


ग्रधिकरणमे निष्ट त्रंकालिकरान्यन्नाभाव का प्रतियागिन्वही श्रसत्त्व 
प्रलीकत्व इन्यादि गब्दामेक्टा जाना है (१) । श्रौत, यौक्तिकः 
ग्रौर लौकिक वधते प्रनुमार माया को तुच्छ. अनिवचनीय प्रौर 
वास्तविक तीनम्पाो से मम्भना चाहिये टम वचन क श्रनुसार 
श्रनि की दष्टिमं सव प्रप्चनच्छत्ाहे। "प्रपञ्च यदिहोतातो 
किस प्रकार निवनटो जाना (क्न्नुहैनहीतो क्रिमक्री निवन्नि 
लागी) इस प्रकार सम्प्रदायत्रित्‌ गौडपादाचायनजौोनेभी कहादहै। 

ग्रथवा अ्रमोक्षस्वस्णन्व ही व्यावहारिकन्वटै। इममे तुम 
रष्टापत्ति कह नही सकन; म्याकि हमारे अ्रभिमन जान श्रौ 
ग्रानन्दम्वन्प मोक्षान्मस्प मे भिन्नत्वही व्यावहारिकन्व है इनं 
त्रान को तुम नही मानते (क्योकि नेयायिकोके मनम ग्रात्यन्तिक 
दू वाभाव माक्ष रै) 

ठका मोक्ष कास्वरूप दु-खःवमम्परह, वहतो अ्रन्योन्या- 


(१) जसे कि समव्रायसम्बन्धमे ग्रौर शाखावच्छैद सं 
कपिसंयोग का श्रधिकरण वृक्ष है, उसमे ही यदि समवायसबन्धस 
प्रौ र राखावच्छेद से कपिसयोग का त्रकालिकात्यन्ताभाव हो जाये 
ता, वह्‌ सयोग श्रसत्‌ या भ्रलीक ही कहा जायेगा । 
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त्वात्तस्य चाऽन्योन्याभावभिल्लत्वादिष्टापत्तिरस्मन्मते स्या- 
दिति-वाच्यम्‌, मोक्षस्य दुःखाऽभावरूपत्वे प्रमाणाऽभावात्‌ । 


न च~ “श्रह्मरीरं वाव सन्तं त्रियाऽप्रिये न स्पृहतः' (छा० 
८।१२।१) इति श्र तिर्मानिम्‌; यदा शरीरं नास्ति, तदा 


प्रियाऽत्रियस्पर्ञो नास्तीत्येतावन्मात्रं भ्रतेरथंः, नतु दुःखा- 
ऽभावस्य मोक्षत्वे सा श्रतिः प्रमाणम्‌ । तत्र तस्या श्रसाम- 


र्यात्‌ ; प्रलयक्रालेऽपि तत्सम्भवात्‌ । न च~ “बाधनालक्षणं 
दुःखम्‌, तदत्यन्तदिमोक्षोऽपवंः'* (न्या०्द० १।१।२१,२२) 
इति सुत्रं प्रमाणम्‌ ; तस्याऽऽप्तविधया प्रामाण्याभावात्‌, ततो- 
ऽत्यन्ताभावप्रतीतेऽच । युक्त्युत्थापकत्वेन प्रामाण्ये तथाविध- 
युक्तेरभावात्‌ । पुरषार्थत्वाद्‌ दुःखाभावो मोक्ष इति- चेन्न; 
सुखस्यापि तथात्वापत्तेः । तस्य तत्कालेऽसंभव इति चेन्न; 


भावस भिन्रहै। इस लिये हमारे मनम इष्टापनि है। समाधान 
एसा नही कट्ना चाहिये; कारण कि मोक्ष के दुःखाभावमपत्व में 
कोई प्रमाणनहीदहै। शका - यह्‌ भ्रात्मा ग्रशरीर होती हुई प्रिय 
ग्रौर ग्रप्रिय (मुख श्रौर्‌ दुःख) स्पृष्ट नही'' यह्‌श्रतिप्रमाणदै। 

समाधान--पसा नही; क्याकि-जिस समय गरीरनही दै, 
उम ममय प्रिय ग्रार म्रप्रियका रपश (मम्बन्ध) नहीदहै इतनामात्र 
श्रति का ग्रथ दै । अ्रतः दुःखाभाव के मोध्न्प हनि मे यह 
श्र तिप्रमाण नही सक्तो; कारण कि-इस्मेश्रति की सामथ्य 
नही रै, ग्रौर प्रलयकालमेमीनो वह्‌ प्रियाप्रिय का भ्रस्पय सम्भव 
है। गका-'"पीडासरूप दुःख टै, उसका ग्रत्यन्त विमोक्ष श्रपवगंरूप 
मोक्ष है" यह्‌ सूत्र प्रमाण दहै। समाधान - नही; क्योकि इम सूत्र 
का भ्राप्तवाक्यरूव से प्रामाण्य नहींहो सकता, इससे तो ब्रत्यन्ता- 
भावकौ हौ प्रतीति होती है। युक्ति के उल्थापकरूप सेसूत्र कं 
प्रामाण्यम भी मोक्ष को दुःखध्वसरूप सिद्ध करने वाली युक्ति नहीं 
है। शंका पम्पा होनेसे दुखाभाव ही मोक्ष है- यह युक्ति दै, 
समाधान - नही, क्योकि उस युक्तिसे सृखकी भी मोक्षल्पता की 
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ग्रनित्यस्याऽसंभवेऽपि नित्यस्य संभवात्‌ । विरक्तस्य मोक्षे- 
ऽधिकारः, तस्य च सुखे कामना नास्ति चेत्‌, दःखाऽभावेऽपि 
न स्यात्‌ । नहि- दू खाऽभावेच्छा न रागः, श्रपितु सुचेच्छ- 
वेति नियामकमस्ति । तथापि च विषयसुख एवोपेक्षा स्यात्‌, 
न तु नित्येऽपि, तत्र क्षयिष्णृत्वादिदोषाऽभावेन वराग्या- 
ऽनुपपत्तोः । 

किञ्च- दुःखाऽभावस्य काम्यत्वे दुःखविश्िष्टस्या- 
ऽभावस्य कामनाविषयत्वे दुःखस्याऽपि तदापत्तौ पुरषाथ- 


त्वापत्तिः । श्रथ- दुःखेनोपललितं व्यक्तिस्वरूपमेव काम्यम्‌, 
कथमन्यथा लौकिकदूःखाभावोऽपि काम्यः स्यादिति- चेन्न; 
व्यक्तिमात्रस्य काम्यत्वेऽतिप्रसङ्खात्‌ । व्यक्तिविशेषस्य च 


प्राप्ति होगी । शक्रा मोक्षावस्था मे सुव होना भ्रमम्भव है। 
समाधान--उस श्रवस्थामे ्रनित्य सख होना अ्रमम्भवटोने पर्‌भी 
नित्य मुख होनानतो सम्भवरै। यका-- विरक्त का मोक्न मे प्रधिकाग 
रै, श्रौर विरक्तकी सुखम कामनानरी होती । ममाधान~-नवतो 
दम्वाभावम भौ उसकी कामना नही होनी चाहिये । क्योकि द.खा- 
भावको कामनानो गाग नही, किन्तु सुख कीकामनाटी रागरहै- 
टमम कोई नियामक नही है। मुषेच्छाकोरागमानमभीन,तोभी 
विपयमुग्व पमे ही उपक्षा होनी चाहिये, निन्य मुसमेतो नही, क्योतिः 
निन्य सृब्दमे विनारित्वादि दोषका्रभाव होनेसे उनसे वेराग्य 
टाना त्रमम्भव है । 

किञ्च दुखाभाव काम्य हाने पर दुःखविरिप्टश्रभाव ही 
कामना का विषय होगा, तबतो दुखमे भी कामनाविषयत्व को 
प्रपत्ति ग्राने से उसमे भी पूर्षाथत्व होगा । शका-दु खमे उपलक्षिन 
प्रभावव्यक्तिस्वरूप ही काम्यहै; यदि एेसा नही मानोगे ता लौकिक- 
द खाभाव भी किस प्रकार काम्यहो सकतादै? समाधान-यहु नही 
हो सक्ता; क्योकि अ्रभावन्यक्तिमात्र काम्यहोने पर तो श्रतिन्याप्ति 
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तथात्वे प्रतियोग्यतिरिक्तस्य तस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
व्यक्तिरेव विशेष इति चेन्न; श्रननुगमे तत्कामस्याऽधि- 
कारित्वं न स्यात्‌; भरत्या वक्तुमशक्यत्वात्‌; व्यक्त्यन्तर- 
स्याऽपि व्यक्तिविेषत्वाच्च । लौकिकदुःखाऽभावोऽप्य- 
स्मन्मते स्वतो न काम्यः, उक्तदोषात्‌ । कि र्ताहि ? तद- 
भिव्यक्तो ब्रह्मानन्द एव; तद्थत्वेनेव यथाकथञ्चित्तत् 
कामनोपपततेः । अन्यथा भाराऽपनये सुखिनः सवत्ताः स्म 
इति प्रत्ययो न स्यात्‌ । तत्रात्मनि सुखित्वारोप इति-चेन्न; 
वाधकाऽभावात्‌ । नहि "नाऽहं सुखी संवत्तः'' इति विपरीत- 


हागी (ब्र्थान्‌ सत प्रभावव्यक्तियाोंमं काम्यत्व का प्रसंग होगा) । 
भ्रोर म्रभावव्यक्तिविनेष टी यदिक्राम्यहै तो प्रतियोगी कोसाय 
लियं विना उसका कथन श्रसम्भव है । गकरा--उसमं व्यक्ति ही विद्ध 
है । समाधान-एमाभी नही; अ्रनुगमनहोनेपर नो उम व्यक्नि- 
विनपकौ कामना क्गनेवाला कोर्ट ्रधिक्रारी सिद्ध नही होगा, 
क्योकि उस व्यक्निविशपकोश्चनि निदन करके वना नही सक्ती; 
ग्रौर श्रन्यव्यकिनिमं भी व्यक्निविगपन्वतोदहै ही । इसके श्रतिरिक्न 
लोकिकदु.खाभाव म भौ उक्तदोप ( दु-खविधिष्ट श्रभाव काम्य 
हान सदुखा्म भौ काम्यत्वदाप्र) हानन टमारे मन मं वहे 
( लोकिकदुःख्ाभाव) सम्वत. काम्य नही; किन्तु उनके द्वारा (दु.खा- 
भावके दारा) श्रमिव्यक्त ब्रह्मानन्दही क्राम्यरै, क्योकि उस ब्रह्मा 
नन्दके लियही क्सि प्रकार उम दु.खाभावम भी कामना हा 
सक्तीटै। यदिदुःखाभावदहीकाम्यदैतो भार हटाने पर "हुम सुखी 
हो गय'' यट जान नही हागा। इममं यदि्ंकाहो करि भारापनयदला 
मेयादूःखाभावकानमं ग्रात्मामेमुखित्वका्रारोषदटै, तो यह्‌ शका 
उचित नही; क्योकि श्रागोप होने प्रर उसका वाध भी टाना चाहिये; 
किन्तु उसका वाधक कोईहै नही श्रौर “नै सुखी नदीहृभ्रा हू" एसा 
विपरीतज्ञान भी उमे नहीं होता । 


भ्रममात्रविपयन्वादिव्यावहारिकत्वस्वग्पविवेकः [ ८२७ | 


परत्थयस्तस्यास्ति । श्रथ- विषयजन्यत्वात्‌ सुखस्य, तत्र च 
विषयाऽभावात्‌ युक्त्या बाध इति चेन्न; मानोरथिकस्वाप्निक- 
सुखादौ विषयजन्यत्वाऽभवेऽपि सुखस्याऽनाधात्‌ । तत्र तहि- 
षयज्ञानमेव जनकमिति यदि, तहि भारापगमेऽपि दुःवाऽभा- 
वस्य भाराऽपनयज्ञानस्य वा सुखजनकत्वं स्वीकुरु; श्रनि- 
यतहेतुकस्याऽवहयमेष्टव्यत्वात्‌ । एतावास्तु विशेषः-तव जन्यं 
सुखम्‌, ममतु सदेव ब्रह्म सुखमभिव्यक्तमिति । भ्रतएव 
सुषुप्ते सुखाऽनुभव उपपद्यते, ब्रन्यथा “सुख महमस्वाप्तम्‌'" 
इति परामर्ञो न स्यात्‌ | 

ननु-नित्यस्य सुखस्य स्वप्रकाशस्य काऽभिन्यक्तिर्नाम ? 
श्रावरणध्वस इति वदामः । कि तदावरणम्‌, यस्थ ध्वंसः? 


यका सुख विपयजन्यरं ग्रीर भागापनयदना मनो विषय 
नै श्रभावहोनेम युक्तिकेद्वागा मयका वाधटागा । समाधान -तेमा 
नही, क्याकि ननोगथमे टन वानि मौर म्वप्नमे हनि वानि मुखादि 
म विषयजन्यत्व का ्रभावटोनपर भी मुखका वाध नटी टोना। 
यदिनुम क्होकि उमम नत्तद्विप्रयज्ञान टी मुखे करा जनक है, ना 
भारापगमममभी द्‌ खाभावया मारापनयनानका मुग्व का जनक 
माना, क्योविः उमदशाम श्रनियनहेनु वाले मुख नुमक्रा ्रवघ्य 
मानना होगा । इमम नुम्टारे मनस टमार मन म इतना 
ता वियषटै कि नुम्हार मनमसुखजन्यरहै, ग्रौर हमारे मत म 
मृगवम्प सन्‌ ब्रह्मा ही ग्रभिव्यक्त हाता रै। ्रतएव मुपुप्त पुम्प को 
गृग्व क्राश्रनुभवहाता दै. यदि उमकालमे सुख का प्रन॒भवनटी 
हानातो “नै मूवपूवेक मोया ` यह्‌ परामज्ञं (स्भृतिज्ञान) नहीटो 
सक्ता । 

ठंका - नित्य स्वप्रकाश सुख की भ्रभिव्यक्तिक्या टै 7 उत्तर- 
ग्रावरणका व्वसदटही श्रभिन्यक्ति है-एेसा हम क्ह्तेटै। णका-वह 
भ्रावरणक्याहै, जिसका ध्वसहातादहै? उत्तर उसको भावरूप 
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भावरूपमज्ञान मिति गहाण । किञ्च- श्रतिरिक्ताऽभावे 
मानाऽभावाच्च न दुःखाऽभावो मोक्षः; ग्रनतिप्रसक्ताऽ्धि- 


करणस्वरूपेणव श्रत्यन्ताऽभावाऽन्योन्याभावप्रतीत्युपपत्तेः, 


श्रभावप्रतियो गिताऽऽभावाऽधिक रणयोस्तयोस्तथव भवता 
स्वीकाराच्च । प्रागभावस्तु. कपालादिस्वरूप एव; श्रति- 


रिक्तस्य तस्य सत्वे मानाऽभावस्य पूवमुक्तत्वात्‌, ध्वसोऽपि 
मुद्‌ गरादिपातादिरेव, तदतिरिक्तस्याऽननुभवात्‌ । न च- 
मुद्‌ गरपातान्जातो ध्वंस इत्यनुभवः कथं स्यादिति- वाच्यम्‌; 
तस्याऽसिद्धः । मुदगराज्जातो च्वंस इत्येवाऽनुभवः । मुद्‌ गर- 
पातस्तु तज्जन्यो भवति । एवं ध्वंसाऽधिक रणयोः संबन्धाऽनु- 
पपत्तोहच ; स्वरूपसंबन्धत्य पूवमेव निराकृतत्वात्‌ । यदा- 
कपालावस्थेव घटस्य ध्वंसः, गुणगुण्यादिमेदाऽभावान्न 


ग्रज्ञान समभोा। किञ्च भावके प्रतिरिक्त म्रभाव मप्रमाण न 
होने सदु वाभाव मोक्षस्वरूप नटी, क्योकि अ्तिप्रमक्रिति मे रहित 
ग्रथिकगण काम्वन््पहोकरही ब्रत्यन्ताभाव ग्रौर ब्रन्यान्याभाव 
कीप्रतीत्तिहो सक्तीदहै, प्रभावप्रतियोगिना ग्रौर श्रभावाधिक्ररण 
इन दोनोकोश्रापने वंसाटौी माना टै (ब्र्थान्‌--प्रत्यन्नाभाव का 
प्रतियोगिता को प्रतियोगिस्वल्प ग्रौर भेदको अ्ननुय्ागिर्वन्प माना 
दे )। प्रागभाव तो क्पालादिस्वस्पटी है; प्रौर प्रतिरिक्त प्राग- 
भावके श्रस्तित्वम प्रमाणाभावतो पहुनेदही प्रद्ितहा चृकाटै। 
ध्वसमभी मुद्गरपातादिन्पही है, क्योकि उसके श्रनिरिक्त "वम का 
ग्रनुभव नही होता । गका -“मुदृगरपातसे ध्वम हुग्रा ` यह्‌ श्रनु- 
भव कंसेहोगा ? उत्तर^एेसान मचौ, क्याकि वहु ग्रमिद्ध रहै; 
"“मुद्गरसे ध्वस ट्श्रा'" यह्‌ श्रनुमब् होता है । मूदगरपात तो मुद्गर 
यं जन्य है (श्रनः पातही मुद्गरजन्य ध्वसद)। ध्वम श्रौर उमकरे 
भ्रधिकरण मे सम्बन्धभी नही दहो सकता; स्वरूपसम्बन्ध का ता 
पहने दी निराकरणटोचुकाटै। प्रथवा पुनः क्पालावम्था हाना 


भ्रममात्रविषयत्वादिग्यावहारिकन्वस्वहू्पविवेक्रः [ २८२६ | 


पृथग्‌ ध्वसः । तस्मात्सुष्ट्क्तम्‌- श्रमोक्षात्मकत्वमेव व्याव- 
हारिकत्वम्‌ । 

यदा- मोक्षोपायज्ञानाऽविषयत्वमेव व्यावहारिकत्वम्‌ । 
न च~ भ्रवणादीनां मेदविषयत्वात्कथमेतदिति- साम्प्रतम्‌; 
तेषां मेद विषयत्वे प्रमाणाऽभावात्‌ । श्रभिन्नत्वेन च श्र यत 
श्रात्मा । तयाहि- “ब्रह्मा तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्य 
वेद, क्षत्रं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः क्षत्र वेद'' (ब॒ ०२।४।६) 
इत्याद्युक्त्वा “सवं त परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद 
यदयमात्मा (ब २।४।६) इत्यादिवाक्यानामस्थ्‌लादि- 
वाक्यानाञ्चाऽत्यन्ताभावपरत्व व्याख्यातमेव । तथा च 
भेदस्य मोक्षविषयात्मज्ञानविषयत्व चरम एव ताकिक- 


टी घटकान्वम ह्‌; गुणगुणीश्रादिमभेदन होनेमे ध्वम पृथक्‌ 
नल रागा ॥ श्रनः यरटीक्ही कट कि -ग्रमोक्षात्मक्न्व ही 
व्याउरारिकन्व टे । 

प्रथवा--माज कं उपायभूत जान का ्रविपयन्व टी व्यावरा- 
रिकन्वहे । इसमे यदियकाटो कि-ध्रवणादि मोक्षो¶ायो मे भेदविषय- 
त्वटानेमयरक्सलासमनाट तो यहक्लका टीक्‌ नली, क्योकि 
श्रवणादि क भेदविपयक्न्व होने म काडईप्रमाण नही । श्रतियोमेतो 
प्रभिन्नन्वन्पसं श्रान्मा प्रतिपादित ह [तथा हि व्राह्मण उमका 
पृस्पाथ सेश्रष्टकरनताट, जो श्रात्मा से भिन्न ब्राह्मणको समना 
दै; क्षत्रिय उसको पुम्पाथसे भ्रष्टकरताहै, जोश्रात्मा से भिन्न 
क्षत्रिय को समभनाहै'' इत्यादि कहकर “सब उसको पुम्षाथं से 
भ्रष्टकग्ताहै, जोमवको म्रात्मासे भिन्न सममनादै ब्राह्मण 
क्षत्रियादि सब यह्‌ भ्रात्मा हीदहै' इत्यादि वाक्या कवा तथा “श्रस्थु- 
लम्‌'' इत्यादि वाक्यो का भ्रात्मातिरिक्तात्यन्ताभावपरत्व प्रतिपादित 
हो चका है। इसलिये भेद को मोक्षविषयक भ्रात्मज्ञान का विषय 
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मन्यस्य । न च~ शरीरात्ममेदज्ञानं विना कथं मोक्षः? 
त दभेदज्ञानस्य संसारहैतुत्वादिति- वाच्यम्‌; ब्रह्मात्माऽञान- 
स्यव संसारहेतुत्वात्‌ । प्रतिपादितञ्चतदधस्तात्‌ । 


यद्रा- मुक्तेनाऽवेद्यत्वमेव व्यावहारिकत्वम्‌ । न चेष्टा- 
पत्तिः; तदानीं भेदस्य सत्वे वेदनापत्तेबज्रलेपायितत्वात्‌ । 
वेदनाऽभावान्न जानातीति चेन्न; “नहि दरष्टुद्‌ ष्टेविपरि- 
लोपो विद्यतेऽविनाित्वात्‌'' (ब ० ४।३।२३ ) इत्यादिश्च त्या 
वेदनसदधावस्य सवदा प्रतिपादितत्वात्‌ । तत्प्रामाण्याऽनभ्यु- 
पगमे तु बोद्धवदृपेक्षणीयोऽसि । तस्मत्तदानीं प्रपञ्चस्याऽ- 
ऽसत्वादेवाऽवेदनीयना । तदयं परोक्तलक्षणदोषोदधारः । 


मानना श्रपने को ताकिक्र मानने वाने काश्रमहीहै। शक्रा क्षरीर 
प्रौर ग्रात्माका भेदजान हुण विना किस प्रकार मोक्ष दटागा ˆ क्याति 
दानो का ग्रमदनान संसारका नु दै। उन्नर णमा न कटा, 
वयोकि ब्रह्ममे प्रभिन्न ग्रान्माका म्रजानही ममार क्रा हनुरै यट 
वात पह्नहीप्रतिपादिनदा चृक्रादै। 

ग्रथवा- मृत्तः पम्पसे प्रव्रेद्यन्व ही व्यावहारिकन्वहै। नम 
तुम्हारी उष्टापत्ति नही दहा मकनी; कारण कि माक्षकालमं भेदगा 
सत्त्व हाने पर उसक् जान हान की भ्रापत्ति होना वज्रनप कं ममान 
है। यका-मोक्षकालमंभदहोनिपरमभीजानन टनिमेमैद राना 
नही जाता । समाधान - नुम एेसा नही कह सक्ते; क्योङ्ि "द्रष्टा 
को स्वरूपभूत दृष्टि (चिन्‌) का विलोप नहीं होता, कारण करि वट 
ग्रविनाशी है" इत्यादि श्रतिसे सदा वेदन कासद्धाव प्रतिपादित 
है। उसके प्रामाण्यका नहीं मानोगेता तुम भी बौद्ध के ममान 
उपेक्षणीयही होगे । ग्रतः माक्षकाल में प्रपञ्च कौ श्रमत्वसे ही 
ग्रवेदनीयतादहै। यह्‌ जो विचार क्रियागया है, वहुवादीकेदारा 
कथित लक्षणों मेंदिये हुए दूषणांके उद्धारके लिए टै (ञ्रभिग्राय 


श्रममात्रविषयत्वादिव्यावह्‌ा रिकत्वस्वरूपविवेकः [ २४१ ] 


स्वमते तु ब्रमः- सति प्रमातरि बाध्यत्वम्‌, सविकल्प- 
कज्ञानबाध्यत्वम्‌, मोक्षसाधनेतरज्ञानबाध्यत्वं वा प्रातोति- 
कत्वम विद्योपाधिकम्‌ । प्रमात्रा सह्‌ बाध्यत्वम्‌, निविकल्य- 
कज्ञानबाध्यत्वम्‌, मोक्षहेतुज्ञानमात्रबाध्यत्व वा मायोपाधिक 
व्यावहारिकत्वम्‌ । एकस्येवाज्ञानस्य किञ्चिदवच्छ्िन्नचेतन्य- 
विषयत्वेनाऽनवच्छिन्नचेतन्य विषयत्वेन चाऽविद्या मयेति 
व्यपदेशः । तदेतद्‌ दप्रपन्वसाधारण त्रयम्‌; पुवक्ति तु त्रय 
शुक्ति रजतसाधारणम्‌ । एतद्‌हय विलक्षणत्व ब्रह्मणः पार- 
माथिकत्व नाम । न च~ विलक्षणत्व वधम्यम्‌, तथा च 


यट्टै किश्रीशकरमिश्रने भेदरन्न ` मेश्रपनी तरफ से व्याव- 
टारिक्त्व गे सम्भावित नक्नणो काउद्धन करकं दूषण दिया है; 
किन्तु उन लक्षणो कौ मान्यता सिद्धान्तमेनही रै, तोभी यहा पर 
उन दूषणा का उद्धार क्यागयाट })। 

प्रपने सिद्धान्नके मतमेनोटम कहते है-प्रमाना कौ सत्ता- 
दशा मे बाध्यत्व, सविकन्पकजान से वाध्यत्व अ्रथवा मोक्षसाघन- 
जानमे भिन्नज्ञानकै द्वारा वाभ्यत्वप्रातिभासिकत्व हे, ग्रौर उस्म 
ग्रविया उपाधिहे । तथा प्रमाता के सहित वाध्यत्व, निविकन्पकजान 
म व्राध्यत्व, अथवा मोक्षरेतुजानमात्रवाध्यन्व व्यावहारिकत्वे, प्रौर 
टममे माया उपाधि है। यहा पर श्रज्ञान का--किल्चिदवच्छिन्न- 
चनन्यविपयकरूप से भ्रविद्या ग्रीर निरवच्छिन्नचतन्यविपयकरूप मे 
माया-7सा शब्दव्यवहार रै (स्वस्पत तो माया, श्रविद्या श्रीर 
ग्रान मे कोई भेद नही) । ये जो व्यावहारिकत्व के तीन लक्षणे, 
वे भेदस्मौर प्रपञ्चदोनोमे साधारण है, भ्रौरप्रातिभासिकत्व के 
¶ूवेक्ति हीन लक्षण शुक्तिरजतादि मे साघारणहै। 

इन दोनो से विलक्षणत्व ही ब्रह्य का पारमाथिकत्वह्‌। 


टका विलक्षणत्व तो वेधम्यंटहै, तवतो वहुभेदका नामान्तरशूप 
ह । समाधान--एेसा न कटो; क्योकि स्वप्रकाज्च चित्स्वन्प का ही 


[ २४२ ] भ्रदेतरत्नरक्षणे 


भेदस्य नामान्तररूपमिति- वाच्यम्‌; स्व प्रकाश्ञचित्स्व भाव- 
स्येव तथाभिधानादिति । तस्माद्‌ व्यावहारिकत्वपारमा्थि- 
कत्व विशेषाङ्खीकारे महदिष्टं वेदान्तिनामनिष्टं च ताक 
काणामिति । न च--धमंदयव दमिटयस्वीकारे दष्टापत्ति- 
रिति युक्तिमत्‌; प्रपच्चस्य बाधेनाऽत्यन्ताभावस्वीकारात्‌, 
ब्रह्मस्व रूपस्यव च पारमाथिकङञब्देन कथनात्‌ । तस्मात्‌ 
सत्यो भेदः, प्रपचो वेति बदधेस्ताकिकर्बोधितमाकरण्य्ऽ्वा - 
चीना श्रपि ताकिका व्यामुग्धा वतन्ते। वस्तुतस्तु प्रमाण- 
सिद्धमद तं, प्रपञ्चो वा कालत्रयेऽपि नास्तोति सिद्धम्‌ ॥ 

इति भ्रममात्रविषयत्ववाधितत्वादिव्यावहारिकत्वनिवचनेन 

सत्तात्रेविध्योपपत्तिः ॥।१६॥ 


विलक्षणत्वघब्द मे कथन रहं । श्रत: व्यावहारिकन्व प्रौर पारपार्थिकरत्व 
की विगेपता प्रद्रीकार करना वेदान्तियां को महान्‌ इष्ट टै श्रौर 
ताकिकां कांश्रनिष्ट ह्‌ । शक्रा--उम धममेद्य के ममान धमिद्रय 
स्वीकार होने पर ना इष्टापत्ति है । समाघान--तमा कयन श्रयुकत :. 
क्याकि प्रपञ्च कं वाध से उसका प्रन्यन्नाभाव स्वीकार किया जाना 
है (ग्रतः वर्मी प्रपञ्च नहौीरह्‌ जाना) । तथा पारमाथिकशब्य 
से ब्रहमम्वख्प क) कयन टै (श्रत. पारमथिकन्वधम भी नहा ग्द 
जाना) । इम लिव स्त्य भदरं, श्रथवां प्रपञ्च मन्यदहु--मा वृद्ध 
ताक्रिका मे वाधित क्रिये हृए्‌का मुनक्र प्राधुनिक्र ताक्रिक भ 
न्यामग्वटो जने । वाम्नवमें तोग्रद्रन प्रमाणसिद्ध ट्‌, प्रयता 
दरतप्रपल्च तीनों कानी मं नही टे~-यह मिद्ध हुम्रा। 
इति भ्रममात्रविषयत्व-व्राधितत्वादिन्यावहागिकित्वनिवचमन 
सत्तात्रविध्योपपन्त रनुवादः ॥ १६॥ 


भथ प्रपञ्चसत्यताऽनमानभङ्ः ॥२०॥ 


ननु-श्रस्त्वनुमानात्प्रपनस्य सत्यत्वम्‌ । तथाहि- भदः 
पारमार्थिकः, व्यावहारिकत्वात्‌, यन्न पारमाथिकम्‌, तन्न 
व्यावहारिकम्‌, यथा श्रह्याडद्र तम्‌, न चाभयं न व्यावहारिकः, 
तस्मात्पारमाथिक इति व्यतिरेकीति- चेत्‌; पारमाधिकत्व 
यदि स्वप्रकाह्लचिद्र पत्वम्‌, तदा बाधः, तवाऽन ज्लोकारहच । 
तथा सत्तायागित्वम्‌, तथापि तथा । श्रय बाधविधुरत्वम्‌, 
तदपि न; पुवं बाधस्योक्तत्वात्‌, ब्रह्माऽ्रं तसाधनभावेनाऽ- 
स्मनमते व्यतिरेकव्याप्ति मूम्यभावाच्च। शुक्तिरजतादौ च 


अथ बपचसतत्यत्वनुमानभङ्गस्याऽन्रादः ॥२०॥ 


णका म्रन्द्ा, श्रनमान मं प्रपञ्च का मत्यन्व हा । तथाहि- 
भद पारमार्थिक टै, क्याकि उमम व्यावटारिक्त्वरहै, जो पारमाथिक 
नटा है, वह न्यावहाग्कि भी नही, जैसे ब्रह्माद्रत; यह जैद व्याव- 
दारिकि नहीहै, 7ेमी बान नही (ब्र्थात्‌ व्यावहारिक हीह); इम 
विये वह पारमायिक टै दुम प्रकार व्यतिरेकी श्रनुमानदै। 

समाधान यट भ्रनुमान ठीक नही; क्योकि माध्यकूप पार- 
थिक्न्व यदि रवप्रकादाचिनम्वरूपन्व है, नो पक्षमे उसकी वनि 
नदन मेवाधहै, श्रौरतुम उसे श्रद्गीकारमभी नही करने। यटि 
¶ा र माथिकत्व मत्तायोगित्वहै, तो भी उमक्रा बाधहानारै (क्योकि 
मदमे सत्ता नही, तुम भी उमम मत्तारही मानते)! त्रीर बाध- 
ग हितिन्वं भी पारमाधिकत्व नही हो सकना, क्याकि भेद का वाध 
पहले कह चुके है। भ्रौर हमारे मतमेब्रह्याद्रतम वाधविधुरत्वल्प 
परारमाथिकत्व साध्य होने से “यन्न पारमार्थिकम्‌, तन्न व्यावहारिकम्‌ 
प्रथा ब्रह्माद्रंतम्‌"" इस प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति के निए उपमहार- 


[ २४६] प्रटतरःनरक्षणे 


हेतुव्यभिचारी, पक्षहेत्वोमे दाऽसिद्धौ तदनुपपततेश्च । साध्या- 
ऽप्रसिद्धौ व्यतिरेकन्याप्त्यग्रहः । प्रसिद्धौ चाऽनुचितता । तदी- 
दशमनुमानं प्रयुञ्जमानो ननमजंसोस्त्रपां परम्‌, न तु प्रति- 
पक्षिणमिति । 
ग्रथाऽस्त्वन्वयो हेतः । तथाहि- पारमाथिकत्वाऽपारमा- 
धथिकत्वाभ्यां विवादपदं मेदः पारमाथिकः, व्यावहारिकत्वात्‌, 
यद्यदव्यावहारिकम्‌, तत्तत्पारमाथिकंम्‌, यथा ब्रह्म; षार 
माथिकत्वनव्याप्यन्यावहारिकत्ववांइचाऽ्य, तत्मात्पारमाथिक 
इति- चेन्न; साध्यसाधनविकलत्वाद्‌ दृष्टान्तस्य । नहि 
ब्रह्यण्यविद्यातत्कार्याऽन्यतरत्वस्य व्यावहारिकत्वस्य, त्वदनि- 


भूमिन्व (व्याप्तिसमन्वय के लिये प्रमिद्धस्यलत्व) नही हौ सक्ता; 
गुक्तिरूप्यादि मेभीव्यावहारिक्त्वहनु व्यभिचारी दहै। तथा पन्न 
प्रौरदहतु केभेदकी श्रसिद्धिटोने पर व्यावहारिकत्वका हेनुटोना 
भी श्रसम्भव है (क्याकि परमाथतः भेद म्रौर व्यावहारिकंत्व म 
ग्रभी भेद सिद्धह्ुग्रा नही) । भ्रीरमाध्य कौ प्रप्रसिद्धि हनिषपर 
“यन्न पारमाधथिकम्‌, तन्न व्याव्यहारिकम्‌'' इस व्यतिरेकव्याप्ति का 
ग्रग्रहटागा, मरौर प्रसिद्धि होन पर केव्रलव्यतिरेकी भ्ननुमान करना 
उचिन नही । तब ता इम प्रकार कं म्रनुमान का प्रयाग करकं श्रापनं 
ग्रवद्यटी केवल लज्जाको जीना, प्रतिपक्षक्रा ता जीता नी । 
गंका श्रच्छा; अ्रन्वयीदहेन हीहो । तथाहि पारमाधथिक ट 
भ्रथवा ्रपारमायथिक इसप्रकार से विवादविषयीभूत भद पारमा- 
थिक टै, क्याकि उमम व्यावहारिकत्व दै; जा जो व्यावहारिक होता 
है, वह्‌ वहु ¶ारमाथिक होता है; जसे ब्रह्म; श्रौर यह्‌ भेद पारमा्थि- 
कत्व का व्याप्य व्यावहारिकत्वधमं व्राला है; प्रतः पारमाथिकटै। 
समाधान यह्‌ टीक नही; क्योकि दृष्टान्त ब्रह्य मं साध्य 
भ्रोर साघन दनाहीनहींरहै, ब्रह्मम श्रविद्या श्रौर प्रविद्याका्यका 
म्रन्यतरत्वरूप व्यावहारिकत्व तथा तुम्हे श्रभिमत सत्तायोगित्वा- 


प्रपट्चमत्यन-गानुमानभद्ग. [ २८५ | 


मतस्य या सत्तायोगित्वादेः पारमायिकत्वस्य सत्त्वमस्माभिः 
स्वीक्रियते, उभयसिद्धस्येव दष्टान्तत्वात्‌ । तयापि शब्द- 
प्रयोगरूपं व्यवहा रविषयत्वमस्तीति - चेन्न; “वतो वाचो 
निवतन्ते'" (त° २।४।१) इत्यादिश्र त्या तन्निषेधात्‌ ; स्व- 
प्रकाशे तस्मिन्‌ तत्प्रतिपाद्यत्वस्याऽप्यसिद्धेः । कथं तरि 
वेदान्ता ब्रह्मणि प्रमाणमिति- चत्‌; तदाकाराऽन्तःकरण- 
वत््युत्पादनद्वारा तन्निष्ठाऽाननिवतंकत्बादेव । तदाकार- 
त्वश्व वुत्तिनिष्ठ एव कशिचिदनिवचनीयो धम इत्यद्रं तसिद्ध 
विस्तरः । तदुक्तम्‌- “सिद्धन्त॒ निवतकत्वात्‌' इति । 
किञ- उपहितस्य ब्रह्मणो व्यवहारविषयत्वेऽपि न तस्य 
पारमार्थिकत्वम्‌; तथा च साध्यविकलता । निरुपाधिकस्य 


दर्प पारमाधथिकरन्व कौ वनि हमारे मनतमनही मानी जानो, श्रौर 
उभयपक्ष म सिद्धी दृष्टन्तहोनाहै। दका ताभी रब्दश्रयोग- 
श्प व्यवहार की वियषता ब्रह्मम है। उत्तर नही. जयोक 
' जहा म वाणी निवन टोनीदहै' रउन्यादिश्रति मब्रह्य म गब्द- 
व्यवहारविषयता का निवे कियागयादहै, ज्रौर न्वपकायरूप ब्रह्मा 
म गब्दप्रतिषाद्यता कीभो श्रमिद्धिरै। अका नवतो वेदान्न किम 
प्रक्र ब्रह्म मेप्रमाण टोग † उत्तर ब्रह्माकार श्रन्त करणवृत्ति का 
उन्पादन करके ब्रह्मनिष्ठ ग्रज्ञान का निवनक दान मस टी वेदान्न 
प्रमाणहै ग्रौरब्रह्माकारना तो वृनिनिष्ट काः अ्रनिवचनीय घम 
है--यह वात श्रदरेतमिद्धि मेविस्नार मे कही गर्द दहै। क्हामी 
(“भ्रज्ञाननिवतकना हानं सं वेदान्नवाक्यो करा प्रामाण्य मिद्धटै इनि। 
किञ्च उपहति ब्रह्य की व्यवहारविषयता होने परभी उम उप- 
हिति को पारमाथिकता नही (क्योकि उपाधियृक्तहाने मे वहु जग- 
दन्तःपाती है) । तब तो दृष्टान्तीभूत उपहित ब्रह्य मे साध्यविकलना 
(पारमाथिकत्वाभाव) है, भ्रौर निम्पाधिक ब्रह्मतो सवग्यवहारा- 
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त॒ सवव्यवहाराऽतीततव । न च-- ज्ञानरूपो व्यवहारस्तत्राऽ- 
स्तीति- साम्प्रतम्‌; तस्यव ज्ञानरूपत्वेन तत्र जानाऽन्तराऽ- 
स्वीकारात्‌ । न च~ ब्रह्मणः सर्वाऽभिन्नत्वेन चघटाद्यानय- 
नादिन्यवहारोऽपि त्वन्मते तस्येवेति-साम्ब्रतम्‌; सर्वाधिष्ठा- 
नत्वस्येव सर्वाऽभिन्नज्ञब्दाथत्वात्‌, यथा सर्पद्यमेदेऽपि 
रज्ज्वाः स्वोक्रियमाणे न सर्पद्यानयनं तस्या भवति 1 यदि 
सवस्थ ब्रह्माऽभिन्नत्वमेव निरणायि, तदा व्यवहारस्या- 
ऽतिरिक्तस्याऽभावात्‌ कंस्य ब्रह्मविषयः स्यादिति परिभावय । 
न च~ ब्रह्म न व्यावहारिकमित्यन्ततो निषेधरूपव्यवहार- 
स्याऽपि त्वयाऽभ्युपगमात्‌, श्रन्यथा व्यावहारिकत्वाऽनिषेधे 
व्यावहारिकत्वमयत्नसिद्धमिति- वाच्यम्‌; निषेधकञब्दाऽ- 
विषयत्वेऽपि तदाकारान्तःक रणवत्युत्पादनेन परथ्रमनिरास- 


तीत है, ग्रतः उस्म माघनविक्लता (व्यावहारिकन्वाभाव) है। 
गक ज्ञानरूप व्यव्हारतो गुद्धब्रह्मममभीरै। उत्तर णमा कहना 
प्रयुक्त टै; क्यांकि वही स्वयं जानसूपटहै, श्रत: उमम जानाःतर का 
व्यवहार नही भानाजाना। गंक्रा ब्रह्म सवाभिन्नटहोनै मे घटादि 
का श्रानयनादिव्यवहारमभी प्रापकं मतमब्रह्मयकराहौीहागा । उत्तर- 
णसा कहग भी ठीक नही; क्योकि स्वाधिष्ठान टाना ही मर्वाभिन्र- 
गव्दका ग्रथदहै, जसे रज्जु कासर्पादिकं साथ प्रभेद स्वीक्रियमाण 
टानि परमभी सर्पादिकाप्रानयन रज्जु कानहींहोना। इमके म्रनि- 
रिक्त-यदि सवके साथनब्रहया को श्रभिन्नता का निणयदहादो गया 
तो श्रतिरिक्त व्यवहार का श्रभावहानेसे किस व्यवहार का विषय 
ब्रह्म होगा-ई्सका भीतो कुद विचार करो । ठगंका श्रम व्याव- 
हारिक नहीं है" इम प्रकार श्रन्तत : निषेधरूप व्यवहार तुमको मानना 
ही होगा, यदि णमा नहीं मानोगे तो व्यावहारिकत्व का निपेधन 
होने पर विना प्रयत्न ते व्यावहारिकता सिद्ध होगा । उन्तर-एसान 
कटो; क्योकि ब्रह्म निपधकरान्द का श्रविषयहनिपरमी ब्रह्माकार 
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फलत्वाच्छन्दस्य, व्यावहारिकत्वाऽनिषेधेऽपि तत्साधकप्रमा- 
णाऽभावादेव ब्रह्मणि तदसिद्धेश्च । शक्तिनिषेधकाऽभावेऽपि 
तत्साघधकप्रमाणाऽभावादिव तदसिद्धिः। 


किच्च “.एकमेवाऽद्ितीयम्‌ ` (छा० ६।२।१), "नेह 
नानास्ति किचचन'' (ब० ४।४ा१६) इति श्रतिः सव- 
निषेध ब्रह्मणि बोधयन्ती व्यवहाराऽभावमपि वोधयत्येव । 
न च~ श्रद्वितीयत्वादिरूपेण ब्रह्य न्यवहूरणीयमित्येतत्परंवेयं 
श्र. तिरिति- वाच्यम्‌; व्यवहारस्याऽशाब्दार्थत्वात्‌; तथापि 
तथात्वेऽतिप्रसङ्खात्‌ । वाधकसतत्वात्प्रकृते तथा कल्प्यत 
इति- चेन्न; भ्र तेरन्यस्य बलवतः प्रमाणस्याऽभावात्‌ । 


ग्रन्न करणवृत्ति के उन्पदनमे गन्द परश्चमकानिरासन्प्र फन वाला 
टे। म्तः व्यावटारिकल्व का निधेधनहोने पर भी व्यावहारिकत्व 
का साधक प्रमाण कश्रभावसेतब्रह्म मे व्यावहारिकत्व की सिद्धि 
नही । जते कि तुम्हारे मन्‌ म लक्तिनिपेवक प्रमाणका श्रभाव होने 
पर भी शक्तिमाघक प्रमाणके प्रभाव उमको (वक्तिकी) अ्रमिद्धि 
हानी टै। 

किञ्च एक टी श्रद्धितीयब्रह्मरै,' “इसमे नानाक्ृद्धमो 
नहा ' यह श्रतित्रह्म पे सवनिपेधका बोधकरानी हुई व्यवहार 
का श्रभावमभी वनातीदै। लका -श्रहिनीयादिरूपसे व्रह्मा काव्यव- 
हार केरना चाहिये इस प्रकारक ग्रथ को वनानं वाली यह्‌श्र्‌नि 
रै । समाधान णमा भी नही कहना चाहिये; क्योकि व्यवहार 
श्र तिगत शन्दका श्रथ नहीदहै। तोभीजेसा तुम कहते हो, वमा 
मानने पर श्रतिप्रसङ्गमभी होना है (ज्र्थात्‌-ग्रन्यस्थलमे भी णब्द- 
गक्ति से श्रनवगत श्रथं कौ कल्पना होने लगेगी )। राका-प्रकृतम 
बाधक्प्रमाण होनेसेही वसी कल्पना कौ जाती है । समाधान-नही 
क्योकिश्रति से वलवान्‌ श्रन्य कोईप्रमाणनही है! सबस्थलोमे 
भ्रति ही बलवती होती। 
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सवतो बलवती हि भर तिः। किन्व- मायामयव्थवहारविष- 
यत्वेन मायामयत्वमेवाऽऽयाति, न तु पारमाथिकत्वम्‌ । 
तथा च ब्रह्मणि परमार्थतो व्यवहारविषयत्वं नास्त्येवेति 
सिद्धम्‌ । तथाच यथा यथा तव व्यवहारविषयत्वसाधने 
यत्नः, तथा तथा तदविषयत्वमे वाऽऽयातीति महत्कौतुकमि- 
त्यात्मानमुपालभस्व । 

श्रथाऽस्त्विदमनुमानम्‌- भेदः पारमाथिकः, वेद्यत्वात्‌, 
यदेवम्‌; तदेवम्‌, यथा ब्रह्य, तथा चाऽयम्‌, तस्मात्तथा 
वेदयत्वन्च वेदनविषयत्वम्‌, तच्च तव मते ब्रह्यण्यप्यस्त्येव । 
तथा- भेदः प्रमाविषयः, ज्ञानविषयत्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌, 
यथा ब्रह्य, तथा चाऽयम्‌, तस्मात्तथेति- चेन्न; वेद्यत्वस्य 


किञ्च-भदादि सव प्रपञ्च मायामयव्यवहार का विषयान 
से मायामय टी सिद्ध टोतादै, पारमार्थिक सिद्ध नरौ टाना । तव 
नो रहय परमायतः व्यवहार का विषय नटो-यह मिद्ध दग्रा । इम 
लिये जस जम व्यवहारविपयन्व सिद्धकरनेके लिए नृम प्रयत्न 
करते जाता, वंस वेसेब्रह्यमं व्यवहार की प्रविषयना तो ग्राना 
ग्हती है-यह्‌ महान्‌ कौनुक दै । अ्रतः तुम प्रपने प्राणकाटही कामो । 

यका-ग्रच्छा, यह्‌ श्रनुमान हो-मेद पारमार्थिक, क्याकि 
वह्‌ वेद्यद्वै, जोवेद्यहोतादै, वहु पारमार्थिक होतार, जसं ब्रह्म, 
वसेही भेदभीवेयदहै, ब्रत: वह्‌ पारमाथिक है। श्रौर व्रद्यत्वका 
ग्रथ है-ज्ञानविषयता, वहतो तुम्हारे मतमंब्रह्यममभोटैदही। टमा 
प्रकार दूसरा श्रनुमान यह्‌ है-भैदप्रमाका विषयरहै, क्थोकि वहुज्ञान 
का विषय दहै,जोन्नानका विषयहाताहै, वह्‌ प्रमाका विषयमभी 
होता है, जंसेब्रह्म; वसेही भेदज्ञान का विषयरहै, ्रतः वह्‌ प्रमा 
का विषयमभीदहै। 

सम्डधान-एसा नहीं; क्याकि (प्रथम श्रनुमानमे) वेद्यत्व 
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ब्रह्मण्यसिद्धः, “श्रन्यदेव तद्विदितादथो श्रविदितात्‌"' (केन 
१।३) इति भरते: । “श्रोतव्यः” (ब० २।४।५) इत्यादि- 
रपि भ्र्‌.तिरस्तीति- चेन्न; तदाकाराऽन्तःकरणवत्युत्पत्ति- 
मात्र फलकत्वात्तस्याः, न तु तावता ज्ञानविषयता समायाति । 
ज्ञान हि वत्तिः, तदमिव्यक्त चतन्यं वा । तत्राऽन्त्ये भेद- 
घटिता विषयता कथमभेदे स्यात्‌ ? श्रादयेऽपि वोरेवाऽ- 
निवचनोयाया श्रनिवचनीयतदाकारत्व नाम धमः, नत्वति- 
रिक्ता विष्यतास्तीत्युक्तम्‌ । समानसत्ताकयोरेव हि संवन्धः, 
नतु सत्याऽन्‌तयोः । किञ्च- त्वन्मते विषयत्वं हि स्वरूप- 
संबन्धविशेषः । तस्य च ज्ञानस्य मायामयत्वेन ब्रह्मणा सम 
स्वरूपसंबन्धाऽन द्खोकारात्‌ । किञ्च वेद्यत्वमस्तु, पार- 


न्तु ब्रह्मम श्रमिद्ध दै, कारण क्रि “वह त्रिदिनमेग्रन्य हीह ग्रौर 
ग्रविदितसेभीग्नन्यहै ` यहश्रतिहै। शका-“श्रोतग्य ` इन्यादि श्रात्म- 
विपयिका श्रति भीहै। मसमाधान--टै; ताभी व्ह 4नितब्रह्मको 
जान का विषय नही बनानी , क्योकि ब्रह्मकार श्रन्त.करणवृत्ति उन्पन्न 
करगनाही उमभ्नतिकाफलह, इतने मात्रसेब्रह्यमे जानविषयता 
नटी श्राती । ज्ञान तो वृत्तिम्पर, अ्रधवा वृत्तिसेश्रभिव्रयक्तं चेनन्य- 
न्पहं। इनमे श्रन्तिम पक्ष मे भेदघटित विषयना श्रभेद मे किम 
प्रकार होगी ° (्र्थान्‌--वनिसे श्रभिव्यक्त चंतन्य श्रौर ब्रह्मचैतन्य 
म क्रा भेदनही, इम लिये दोनोमे मेदघटिनं विषयविषयिभाव 
नही हो सकता } । ्राद्यपक्षमे भी अ्रनिवचनीय वत्ति का भ्रनि- 
य चनीय ब्रह्माकारत्व नाम घमं टै, उसमे भ्रतिरिक्त उसम त्रह्मविषय- 
कता नही है--यह्‌ बात पहले भी कट्‌ चूके है, कारण कि ममानमत्ता 
वालिटी दो पदार्थो मे सम्बन्ध होता है, सत्य म्रौरश्रन॒त्य मे सम्बन्ध 
नो होता । किञ्च-तुम्हारे मत मे स्वरूपसम्बन्धविशेष टी विषयता 
रै । ्रौर वह्‌ वृत्तिरूप ज्ञान मायामय होने से उसका ब्रह्य के साथ 
स्वस्पसम्बन्ध श्रद्धीकार नही किया जाता । क्रिञ्च--भेद म वे्यत्व 
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माथिक्त्वं माऽऽस्तु- इति विक्षेपको दोषः । तथा सति वेच- 


त्वमपि न स्यादिति- चेन्न; कायकारणभावादेर्बाधकस्याऽ- 
भावात्‌ । पारमाथिकत्वव्यतिरेकेऽस्य वेद्यत्वग्यतिरेकस्य त्व- 
याऽनङ्कोकारात्‌ दष्टान्तभूमेरभावात्‌ हेतुः केवलान्वयी भवि- 
ष्यतीति- चेन्न; श्रप्रयोजकत्वात्‌ । किञ्च शुक्तिरजत- 
तादात्म्ये शक्शीये च विषाणादौ हेतुव्यभिचारी, नतु तयोः 
पारमाथिकत्वप्रमाविषयत्वयोः संभवः । ननु- तादात्म्यं 
नाम तद्र त्तिधमं एव, तथा च रजतत्वं शुक्तौ प्रतीयते, नच्च 


नु टो, म्रोर पारमाथिकन्वसाध्यन टो--णसा व्यभिचार का श्राक्न- 

दोष है (म्र्थात्‌ विपक्ष म बाधक तकं कोई नी) । गक्रा--यदि 
भदमपारमाक्रित्वनटीदहैतो वेद्यन्वमभी नही हागा । समाध।न--एेसा 
नही है, क्योकिमेदके वद्य हनम कायेक्रारणभावादि कोई वाधक 

है (भाव यहद किवेद्यत्वश्रौर पारमाथिकत्वम प्रन्वयव्यतिरक- 
व्याप्ति का साधक कायकारणभावादि नटी है, जिससे यह्‌ सिद्ध किया 
जा मके किभेदम प्रारमाथिकत्वके श्रभावसे वेद्यत्वका अ्रभावमो 
हाना चाहिये । ग्रतः भेदम पारमाथिकत्वन होने परमभी वेद्यन्वटा 
सक्ता है) । गका--जटा पारमाथिकन्वका प्रभाव्रटै, व्हा वेद्यन्वका 
प्रभाव तुमने नही मना, इम कारण टृष्टान्तभूमि क्रा प्रमावहोने से 
यह वद्यत्वहेतु केवलान्वयी हो जायेगा । समाधान--नही, यह्‌ टेन 
ता ्रप्रयाजक दै (ब्रथान्‌--साध्य श्रौर माधन की व्यभिचारशका के 
निवारक प्रनुकृल तकंसे रहित है )। किञ्च--शुक्तिरजततादात्म्य 
ग्रौर यञविषाणादि मदनो भ्रनुमानाके हनु वेद्यत्व श्रौर ज्ञान- 
विषयत्व व्यभिचारी है, क्योकि युक्तिरजततादात्म्य श्रौर शशविषाणम 
दानों हनु टै, किन्तु पारमाथिकत्वभ्रौर प्रमाविषयत्व साध्य नही 
हो सकते । 


हो 


शंका युक्ति श्रौर रजतम रहने वाले धर्मका नामहीतो 
तादात्म्य है, (ब्र्थात्‌ रजतत्व ही तादात्म्यहै), भ्रौर उस रजतत्व 
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पारमायिकमेव, प्रमाविषयङ़्च । तत्संस्गस्तत्र नास्तीति- 

चेन; तस्याऽप्यन्यत्र विद्यमानत्वात्‌ । नहि तदतिरिक्त- 
वेशिष्ट्यः शुक्तौ भासते । कथं तहि शुक्तौ रजतज्ञान भ्रम 
इति चेत्‌; व्यधिकरणप्रकाराऽवच्द्दः्नविषयताप्रतियो गित्वेन, 
विशेष्याऽवृत्तिधमंप्रकारत्वेन, विशेष्यनिष्ठान्त्यन्ताभण्वप्रति- 
ग्रो गिधमंप्रकारत्वेन, तत्प्रतियोगिज्ञानत्वेन वा, नत्वसद्िषय- 
तया, वणिग्वीथ्याद्यनुमून रजतत्वस्य स्मरणे सति शुक्तावि- 


की गृक्ति मप्रनीतिहानी हीह, तवनो वह्‌ रजतत्व पारमार्थिक 
प्रौर प्रमाविपयदहै (ग्न टतु व्यभिचारी नही) । यहापग युक्तिम 
रजनत्व कासमगे नही रै ण्मीगक्राभी नही करनी चाहिये, 
क्योकि रजतत्व का समग भी हद्रस्थगजनादिमे विद्मानदहै, म्रौर 
उस रजतन्वकं श्रतिरिक्त कोई वचिष्ट्यतो शुक्ति म प्रतोन नटो 
टोता (म्र्थान्‌ भ्रमक्ालमे रजतत्ववरिचिष्ट गक्तिकी ही प्रतीति 
टातीहै, रजनत्वार्तिरिक्तवमविचिष्ट की नही होनी) । तव तो 
ख्क्निपमे रजतज्ञानक्ाक्मेश्रमहागा-एेी ग्रा भी नही होनी 
चाहिय, क्योकि व्यधिक्रणप्रकार से ्रवच्द्न्न विषयना के प्रति- 
योगिर्पसे भ्रमहोना है (यहा पर-व्यधिकरण प्रकार-ह्टुस्थर- 
जतादि अ्रन्य श्रधिकरणमे रहने वाला रजतत्वधमं है, उम रजतत्व 
मं से श्रवच्छित्न विषय ददपदाथ है, ग्रौर इदपदाथनिष्टविषयता 
का प्रतियोगी रजतत्व है, दम प्रकार व्यधिकरणप्रकार से श्रवच्छि- 
त्रविषयता के प्रतियोगिरूप से “इद रजतम्‌'* यह्‌ म्रमज्ञान होता 
दै ), ग्रथवा विरोष्यभूत इदपदाथ मे श्रवृत्ति रजतत्वधर्मप्रकार वाला 
होकर "हद रजतम्‌"' यह्‌ भ्रम होता है, श्रथवा विज्ेप्यभूत इद पदाथ- 
निष्ठ प्रत्यन्ताभावका प्रतियोगी रजतत्वधमंप्रकार वाला होकर 
' इद रजतम्‌'' यह भ्रम होता है, श्रथवा विशेष्य इदपदाथ मे निष्ठ 

प्रत्यन्ताभाव कै प्रतिगोगिभूत रजत को विषय करने वाना ज्ञानह्प 
से भ्रमहोता है, भ्रसद्विषयक ज्ञानरू्पसे तो भ्रम नही होता; 
क्योकि बाजार की गली श्रादि मेभ्रनुमूत रजतत्व का म्मरणहो 
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न्द्रियसन्निकृष्टायां श्ुक्तिरजतयोभेदग्रहाऽभावे सामग्रीवशा- 
ताद्‌शाऽऽरोपसंभवात्‌ । तथा च नयायिकानां ज्ञेयत्वप्रमेयत्व- 
योरविनाभाव एवेति न व्यभिचारः ननु- रजततादात्म्यं 
शुक्तौ नास्ति, तथा च कथ सदेव वेश्ञिष्स्य शुक्तौ भासत 
इत्यद्खोकरिष्यसीति-- चेत्‌, तत्कि रजततादात्म्थस्य क्वचिद- 
भावोऽस्तीति तस्याऽपारममाथिकत्वम्‌, तदा तादुश्ञमपारमा- 
यिकत्व घटपटादीनां सर्वेषामप्यद्धोकृमः । कोहि घटादीनाम- 
भावप्रतियोगित्वं नाऽङ्खीकरोति ? एतेन-- स्वप्नदृष्टकामि- 
न्यादीनामपि, तरङ्खप्रसङ्धाऽनुभ्‌तचन्द्रमेदादीनामपि पारमा- 
यिकत्वमभ्युपगच्छतामस्माक तद्‌ दृष्टान्ताऽवष्टम्भेन जागरा- 
यवस्थाऽनुभूयमानघटपटतददेदानामपारमाथिकत्वाऽनुमान न 


जाने वर तथा इन्द्रियसच्रिकृष्ट युक्ति मे युक्ति ग्रौर रजत कं 
भद का श्रज्नान होन पर श्रमोत्यादनयोग्य सामग्रीकं वल से “टद 
रजतम्‌'' इम प्रकारश्रारोपटहा सक्ताहै। नव नो नयापिक्रो्के 
मनम जेयत्व श्रौर प्रमयन्त्र मग्रविनाभावहानेस ही जानविपयन्व 
तनुका प्रमाविधयत्व माध्य से व्यभिचार नही हाना । इमम यद्वि 
ग्रद्ेतवादी यका कर कि रजननतादान्म्य युक्ति म नही, तत्र सन्‌ टा 
रजनवेचिष्ट्य गुक्ति म प्रतीनहाताहै णमा क्योश्रङ्खीकार करन 
हा? नो इमका उत्तर यह्‌ टै रजतनादात्म्यका कही (गुक्यादि 
म ) श्रभाव है-इतन मात्रसक्यातुम उसे श्रपारमाथिक मानतहा 
तवता इम प्रकारका ग्रपारमाथिक तो हुम घट पटादि सव का 
मानते दै । घटादि के श्रभावप्रतियोगित्व को कौन नटी मानना: 
(ब्र्थात्‌ सवर मानते है । श्रतः णेना ्रपारमाथिकन्व नतो इष्टही है) । 
इम लिये स्वप्नदष्ट कामिन्यादिको तथा तरह्गप्रमद्धमे श्रनुभून 
चन्द्रभेदादि को भी पारमार्थिक मानने वाले हम लोगो का उनका 
दुष्टान्त वनाकर जागरादि श्रवस्थाश्रो मे श्रनुभूयमान घटपटम्रीर 
उनके भेदो की भ्रपारमाकिता का श्रनुमान कुद भी भ्रनिष्ट प्रतिपादन 


९। 
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श्रत्रोच्यते- एवं हि तादात्म्यारोपससर्गारोपयोभेदो न 
स्यात्‌ । उभयत्रैव धमंस्यवाऽऽरोपात्‌ । नहि वेःवनस्य ससग- 
स्याऽऽरोपः, श्रपितु कस्यचित्‌ । तथाच सवत्र धर्मारोप 
एव । न चेष्टापत्तिः, तादात्म्यारोपमंमर्गारोपयोस्तत्र तत्र 
शास्त्रे भेदेनोपादानात्‌ । किच्च~ श्रुक्तित्वविगेषदश्नेनाऽनन्तरं 
““इदं रजतं न इत्यन्योन्याभावब्द्धिरस्ति तव मते, वेधम्य- 
ज्ञानस्य तदेकफलकत्वाऽम्युपगमात्‌ । तथा च शुक्तिरजत- 
यो रभेदरूपतादात्म्यारोपाऽभवेऽभेदनिषेधरूपाऽन्योन्याभाव- 


नही कर सकता एसा समना नाहिये। 

समाधान टममे उन्तरदेतेटै जमे तुम कटने हा, उसके 
ग्रनुार ता तादान्म्याराप (घर्म का अ्रभेदागेप) समर्णाराप (सवन्व 
का श्रारोप) मेकच्भौो मेद नहीदटोगा क्योक्रि दानाम धमका 
टी श्रारोप किया जाना । केवल ममगक्ाश्रागाप नही रोना एमा 
व्रात नटी, प्रपितु क्मीक्रा (धर्मीका) श्राराप नही हागा। तव 
नोमव स्थयनोर्धमकाटी ग्रागापरमिद्ध होतार (अभिप्राय यह्‌ 
टे कि-व्यधिर्केरणप्रकागावच्द्धन्नप्रनियागिन्वादि पवाक्तं श्रमनिमिन्य 
स गक्त्यादि म रजनन्वादि घममाच्रका श्रागोपमिदटतादहै, उन 
निमित्ता मे शक्ति ग्रौर रजन तादात्म्य तथा गक्तिमे रजनत्व के 
ससग श्र्थात्‌ समवाय सम्बन्ध का श्रारापि सिद्ध नही हाना) । इसमे 
नुम इष्टापत्ति भी नही कह सकते क्योकि तुम्हारे शास्त्र मे जह 
तहा तादात्म्यारोप श्रौर ससर्गारोप का भेदपूवक प्रतिपादन मिलना 
दै । किञ्च-तुम्हारे मन मे गृक्तित्वविन्नष कादगन हाने केत्राद 
“यह्‌ रजत नही'" इम प्रकार ग्रन्योन्याभाव की वद्धिहोनी टै क्याकि 
युक्ति श्रौर रजतम वेधम्यंज्ञान काफल केवन श्रन्योन्यामाववुद्धि 
दै पसा तुम्हारे मिद्धान्तमेमानाजातादहै। इम प्रकार यदि गकि 
प्रर रजतम अ्रभेदरूप तादात्म्य का प्रारोप नही मानोगे तो ्रभेद- 
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बुद्धिनं स्यात्‌ । रजतत्वसंसरगरोपे “"रजतत्वमिह नास्ति" इति 
ब॒द्धचापत्तिः, न तु “रजतमिदं न भवति इति, भूतले घट- 
संसर्गारोपे मतले घटो नास्तीतिवत्‌ । 

न च~ रजतत्वारोप एव रजतनिषध इति-साम्प्रतम्‌ः; 
श्रन्यारोेऽन्यनिषेधेऽतिप्रसद्धात्‌ । तस्माच्छक्तिरजतयोरभे- 
दाख्यं तादात्म्यं श्रमे भासते, तन्निषेधे तादात्म्याभावसरूपो- 
ऽन्योन्याभावो विहूतो नवति । ननु- तथापि नाऽनिष्टमस्मा- 
कम्‌; रजताऽभेदस्य रजत एव प्रसिद्धत्वात्‌ । स एव पुरो- 
वतिनि श्रारोप्य निषिध्यत इति चेत्‌; न पुरोवतिना समं 
रजताऽभमेदो भासते- पुरोवतिनाऽभिन्नं रजतमिति । तथा च 
पुरोवतिना सह रजताऽभेदोऽसिद्ध एव । श्रन्यथा पुरो्वतिनि 


निपेधन्प श्रन्योन्याभाव की वृद्धिनही होगी । श्रौर रजनन्वसमग 
कैश्रागपम “इमम रजनत्व नही" पमी वुदिदोगी, “यट रजन 
नटी '' यह वृद्धि नही होगी; जेमे भननम घटमयग करा त्रारा 
टोने पर “भतन म घट नटी" मी वृद्धि टानोहै। 

टका रजनत्वकाम्रारोपटोनेपरही रजनका निपेध टाना 
दै । ममाधान-ण्मा कहना प्रयुक्त टै; क्योकि अन्यके श्रारप म 
ग्रन्य का निपेध करने पर तो श्रतिप्रसद्गहोतादहै। च्म लि गन्ति 
ग्रौर रजत का श्रभदाय्य तादात्म्य श्रममेंप्रतीतहाना रै । यदि उन 
नादन्म्य को नही मानोगे नो तादात्म्याभावरूप श्रन्योन्याभाव श्रनिद्ध 
हो जायेगा । शका यक्तिश्रौर रजत का तादात्म्यन माननेपरमभी 
हमारा कोई अनिष्ट नही; क्योकि रजन का श्रमेदशूप नादाटम्य रजन 
मेही प्रसिद्धदै। ग्रौर उस प्रसिद्ध भ्रमेद करा पुरोवर्ती पदाथमश्रारोत 
करके निपेध किया जाता है, (ग्रतः अ्रन्योन्याभाव सिद्ध है) । 
समाधान - पसा नही कह सकते; क्योकि “पुरोवर्ती कं माथ श्रमित्न 
रजत है” एेसा पुरोवर्ती के साथ रजताभेद प्रतीत नहीं हाता। 
दूसलिये पुरोवर्ती के साथ रजताभेद भ्रसिद्धही है। यदि सिद्ध 
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रजताऽभेद इति बुद्धघापत्तिः, न तु “इदं रजतम्‌" इति । 
किञ्च रजते प्रसिद्धस्याऽभेदस्येहाऽऽरोप्य माणत्वे "“रजताऽ- 
भेदः पुरोवतिनि नास्ति इति बाधस्याऽऽकारः स्यात्‌, नतु 
“इदं रजतं न भवति" इति; संपर्गारोपे तथव दशनात्‌ । 
किञ्च- रजताऽन्योन्याभावाऽभावो रजताऽभेदो रजतमेव । 
तथा च रजतमारोप्यत इत्युक्तं स्यात्‌ । तथा च नोक्तरूपं 
बाधा रीर स्यात्‌, तस्मादकामेनाऽपि पुरोवततिरजतयोरभेद 
एवान्योन्यात्मा भासत इत्यद्खोकतंव्यम्‌ । किञ्च- नाऽत्र 
रजतत्वसंसर्गारोपः संभवति; रजतत्वसंसगस्य समवायरूपस्य 
शुक्तौ विद्यमानत्वात्‌; समवायस्यकत्वात्‌ । रजतत्वनिरूपितः 
समवायस्तत्र नास्तीति- चेन्न; य एव रजतत्वनिरूपितः 
समवायो रजते, तस्यव शुक्तावपि भावात्‌ । ग्रन्यथा तन्नि 


रैना “पुरोवर्ती म रजताभैद टै तमी वृद्धिहोनी चाहिये, “यद 
गजनदटै' यह वद्धि नही होनी चाहिये। किञ्च- रजनमप्रसिद्ध 
प्रभेद यदि यहा ग्रारोप्यमाणहैना 'पृरोवर्तीमे रजनाभेद नही' 
7मा वाधकाम्राकार होगा "यह्‌ रजन नही" यह्‌ुभ्राकार नही होगा; 
ऋयोकि मंसगके्रागेपमेवक्सादहीदखाजाना है । किञ्च-रजत 
कै ब्रन्यान्याभाव का ब्रभावषू्प रजताभैदरजनहीटहै। नवतो रजन 
काटी म्रारोप क्रिया जाता है -ण्मा कहना हागा। भ्रौरण्सा मानने 
प्रर `"पुगोवर्तौ मे रजनामेद नही इत्यान्मक वाधक्राग्राकारमभी नही 
होगा । इसलिये न चाहने पर भी प्रापको पुरावर्ती पदार्थं प्रौर रजय 
का श्रभदहौी परस्पर तादात्म्यरूपसे प्रतीत हाता है-एेना हो मानना 
पट्गा। किञ्च यहा (पुरोवर्ती मे) रजतत्वससगं काश्रारोप भी 
नही हा सकत।, क्योकि समवायरूप रजतत्वससगं गृक्ति मे विद्यमान 
है, क्योकि तुम्हारे मतमेंसमवायणएकहीहै। लंका रजतत्व से 
निरूपित समवायतो गुक्तिमे नहीहै। समाधान तुम एेसा नही कह 
सक्ते; क्योकि जो रजतत्व से निरूपित समवाय रजतमेरहै, वही 
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रूप्यत्वतदनिरूप्यत्वयोविरुद्ध योधमयोरध्यासाद्धमं भेद1ऽऽपत्तेः । 
ताहि रजतत्वमपि तत्र स्यादिति चेत्‌; श्रात्मानमुपालमस्व, 
यस्त्वमेकमेव समवायं स्वीकरोषि । 

ननु- रजतत्वाऽत्यन्ताभाव एव शुक्तौ, धर्मिस्वाभा- 
व्यात्‌, वायाविव रूपात्यन्ताभावः। कथमिदमिति च न पय- 
नुयोज्यम्‌ ; स्वभावस्याऽपयनुयोन्यत्वात्‌, श्रन्यथा ब्रह्य स्वप्र 
काशं कथं, नाऽन्यदित्यस्याऽपि पयनुयोगस्य संभवादिति- 
चेन्न ; यत्र यस्य संबन्धः, तत्र तस्याऽत्यन्ताऽभावस्य नियम- 


नाऽदशंनात्‌; श्रत्यन्ताभावसंबन्धयोवि रोधाऽवधारणात्‌, ताद्‌- 


गक्तिमेभीदहै। यदि फेसा नही मानोगे नो रजतन्वसे निरूप्यत्वश्रौर 
उस रजनत्व से श्रनिरूप्यत्वरू्प विष्द्ध दोनों धर्मा का श्रध्याम 
(सवंव) टोनेसे ध्रमं भेद की भ्रापत्ति भ्रायेगी (ज्र्थात्‌ रजनत्व- 
निरूपित रजननिष्टममवाय ्रौर रजनन्वानिरूपिन गुक्तिनिष्टममवाय 
मं भ॑द अ्रवदय हो जायेगा) । शका यदि रजनतत्वनिन्पिन नमवाय 
यक्तिम मानमगेनो रजनन्व भी गुक्तिम होने लगेगा । ममाध्रान- उम 
सक्या? इसके लियैनोश्रापसश्रपनेकोहौी उपानम्भदो, भ्योकि नुम्टा 
समवायको के मानतंहा। 

टकरा युक्तिमंना रजतत्व का म्रत्यन्ताभावदही दहै; कयो 
युक्तिम्पवर्मीकास्वभावदही वमाह; जेसेवायुम स्पकाग्रन्य- 
न्नाभाव हाना ह इमम “7ेसा क्यो'' यहु प्रहनभी नहीहा सक्ता, 
कारण कि- किमी के स्वभावके विषयमे क्यो" काप्रवन हाना 
ही नही । म्रन्यथा- ब्रहम स्वप्रकाश क्योटै, प्रन्यल्पक्या नही हाता: 
द्म प्रकारका प्ररत करनाभी संभवा जायेगा । समावान एमा 
नही ; क्यांकि जिममं जिसका सम्बन्ध है, उसमं उमक्रा प्रत्यन्ताभाव 
नियमतः देखने मे नही प्राता, कारण कि श्रत्यन्ताभाव ग्रौर सम्बन्ध 
मे विरोध का निद्चवयहो जाताहै। (भाव यहद कि कपाल में घट- 
समवाय श्रौर घटात्यन्ताभाव दानो साथ नही रह्‌ मकते, क्योकि धट- 
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शस्वभावस्यापि त्यागे तवव व्याघातापत्तेः । श्रथ- रजतत्व- 
तदत्यन्ताभावयोवि रोधः, नतु संबन्धेन सह तथेति चेत; तहि 
रजतत्वस्याऽऽरोपः शुक्तौ, न तु रजतत्वसंसगंस्येत्यागतम्‌ । 
तथा च संसर्गारोप इति रिक्तं वचः । श्रथाऽस्तु रजतत्व- 
स्यवाऽऽरोपः, तथापि सिद्धाऽन्ययास्यातिरिति- चेश्न ; तथा- 
सति इदमिति रजतत्वमिति च वदधचपत्तेः, न तु “इद रज- 
तम्‌'” इति । वश्िष्ट्याऽभाने च “ददं रजतत्वे" इति समू- 
हालम्बनान्न विशेषः स्यात्‌ । 
किनच्च-रजतत्वससर्गाऽभावोऽपि तत्र प्रतीयत एव बाध- 
कजानेन, तथा च अ्रमेऽपि रजतत्वससर्गा भासत इति वक्त- 


समवाय श्रौर घटान्यन्नाभावपर विरोध, इमी प्रकार युक्तिमे रज- 
नत्वममवायतोरहै, किन्तु रजनत्वका प्रभाव दै-पिसा कट्‌ नही सक्ते; 
पारण कि रजनत्वसमवाय प्रौर रजतन्गन्यन्ताभावमे विरोधदहै)। 
दस प्रकार के विगाधरूपन्वभावकान्यागकगगेनो नुम्हारे मतम 
ही व्याघातहागा। यका रजतत्व श्रौर उसके श्रन्यननाभावमेहा 
विराधे, सम्बन्धक साथ विराध नही । उनर- तवना रजनत्वका 
ग्राराप युक्तिमदहाला है, रजनतन्वससगं का नही- यह अथ निकला, 
याकि रजतत्वममव्राय रजनत्वान्यन्ताभाव के साध युक्ति म विद्य- 
मान है। इसलिये ससग काश्रारोपहै यह कहनातो व्यथ ही 
तेरा । शका श्रच्टा, रजतन्वकाटहौी गुक्तिम भ्रारोपटै, ससगंका 
नही, ताभी श्रन्यथास्यातितो सिद्धहोदहौी जाती है। समाधान-- 
गमा भी नही कह्‌ सक्ते; क्योकि सम्बन्धकं विनातो “वहु है''्रौर 
'"रजत(व है" एेसी ही बुद्धि होगी, "यहु रजत है'' यह्‌ वुद्धि तो नही 
टोगी । इम प्रकार वैशिष्ट्य की प्रतीति (“उद रजतम्‌' की प्रतीति) 
नहाने पर तो “यहु श्रौर रजतत्व दोनो है इस समूहालम्बन से 
विदोष नही होगा । किञ्च-वाधक ज्ञान से णुक्ति मे रजतत्वससगं 
का प्रमावभीप्रतीतहोताहीहै; तबतोश्रम मेभी रजनन्व का 
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व्यम्‌ ; श्रन्यथा निषेधाऽनुपपत्तेः, प्राप्त्यभावात्‌; तथा चस 
यदि तत्राऽस्ति, तदा बाधो न स्यात्‌; तथा चाऽसन्नेव रज- 
तत्वसंसर्गो भासत हति वाच्यम्‌ । श्रत एव सदुपरारागेणा- 
सतोरेव तादात्म्यससगयोभनि साम्प्रदवायिका मन्वते । न च- 
तदङ्कोकार एवाऽस्माकमिति- साम्प्रतम्‌ ; श्रपसिद्धान्तापत्तोः । 
एकदेश्िवद्दूविष्यतोति- चेन्न; श्रपसिद्धान्तस्याऽनिग्रहत्वा- 
पत्तेः । सवंत्रव “मयेदं नाऽभ्युपगम्यते'" इत्यस्य वक्तु शक्य- 
त्वात्‌ । तथाप्यन्यत्र विद्यमानरजतत्वतत्ससगं भानवादिमते 
कि दूषणमिति- चेत्‌; मानाऽभाव इति गहाण । तथाहि- 


समगं प्रतीत हानाटै यरी क्हना टोगा; यदि ससग कौ प्रतीति 
निनो मंस्ग का निषेध नहीहा सकता, क्योकि उमकीप्राप्निही 
नही । श्रौर तुम्हारे कथनानुमार रजनत्वसमगं (रजनत्वसमवाय) 
यदि गुक्तिम विद्यमानहै ता उमक्रा वाध नही होगा, इम कारण 
वावक जान मे वाध्य श्रमन्‌ टी रजनत्वमयग प्रतीत होनाटै गमा 
टी क्ह्नादह्ोगा। ग्रत ण्व सन्‌ कं उपरागसं श्रम्‌ तादात्म्य श्रौर 
समगकाही भान साम्प्रदायिक लाग मानत॑रहै। शक्रा हम भी 
उमे श्रद्धोकार कमतेदी ै। ममध्रान इस प्रकार श्रद्भीकार 
क्रनाश्रयुक्तटै, कारण क्रि तुम्हारा श्रपमिदढान्न हा जायगा; 
ग्रौर णक्देशीके ममान उसका माननामभी उचित नही; क्याति 
ग्रपसिद्धान्न निग्रहम्यान नही रहेगा (भावयट्‌दै कि गस्त्राथम 
ग्रपसिद्धान्त क्रा ग्रहण निग्रहस्थान माना जातादै। वदि नैयायित 
ग्रपसिद्धान्न नकर भी गास्त्राथ करगे तो श्रपसिद्धान्न निग्रहम्थान- 
म्पमेदोयदही नही माना जायगा) । क्योकि सव्रस्थलोमे गे हम 
का नही मानना णमाकटाजा सकताटै। शका ताभी श्रन्य- 
स्थल में विद्यमान रजतत्व श्रीर्‌ रजतत्वमसर्ग का भान मानने वाल 
के मनमक्यादोपदटहैः उत्तर प्रमाणका श्रभावहोनादही दूषण 
समभो । तथाहि यह्‌ जो रजतव्यक्ति पुरोवर्ती पदाथसे भ्रमिन्न 
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येयं रजतव्यक्तिः पुरोवत्य भिन्नत्वेन भासते, यो वा रजतत्व- 
संसगः पुरोवतिनिष्ठत्वेन भासते, सा च स चाऽन्यत्राऽस्ती- 
त्यत्र कि प्रमाणम्‌ ? न तावद्‌ भ्रमस्तत्र तावत्प्रमाणम्‌; तस्य 
तत्तदशतत्तत्कालवृत्तित्वेन तत्तत्पदाय विषयीकरणात्‌, श्रन्यत्र 
सत्तायास्तेनाऽनुत्लेखात्‌ । उत्नेखे वा पुरोवतिप्रवत्त्यभावा- 
पत्तेः । चरमः प्रमाणमिति च वदन्‌ इलाघनीयप्रजञोऽसि देवा- 
नांप्रियः । नाऽपि नेदं रजतमिति ज्ञानं तथा, तस्याऽभाव- 
मात्रविषयत्वात्‌, प्रतियोगिनो देज्ान्तरसत्वा विषयत्वात्‌ । 
यद्यन्यत्र सत्त्वं न ॒स्यात्तहि निषेधो न स्यादिति चेत्‌; 
बाढम्‌ ! तह्य स्याऽनुग्राह्ः मानम्‌- विमतमिह निषिष्य- 
मानं देज्ञान्तरे सत्‌, इह निषिध्यमानत्वात्‌, यद्यदत्र निषि- 


टकर प्रतीति हाग्हौरै, ्रथवा जो रजतन्वसमर्गं पुगोवर्नीमें स्थित 
प्रतीता न्हाटै, वह रजनव्यक्ति ग्रौर वहु रजतत्वसममं श्रन्यत्र 
स्थितै इमम क्याप्रमाणरै? उममे भ्रमतो प्रमाण हो नही 
गक्ना. क्याकरिश्रमका उनगीदेश म्रौर उमौी कालम होने वाने 
बरही पदाथमात्रही विषय; वह (श्रम) ग्रन्यत्र स्थित पदाथंकी 
मना का उन्नख नही करना। यदि उन्नेव मानोगे रो पुरोवर्ती 
प्दाधमे पुम्ष को प्रवनि नहीहोगो। प्रौर भ्रमको प्रमाण कटने 
तराले नुम इनाघनीयप्रजा वानेमृखही हो । नथा "यहु रजन नही है! 
यह्‌ निवेधन्ञान भी प्रमाण नही; वयोकि श्रारोपित वस्तु का ब्रभाव- 
मात्रही उसका विधयरहै, नकि प्रतियोगी क्र देशान्तर मं सत्ता। 
का यदिभ्रन्यत्र श्रागोपित वस्तुकी मत्ता नहीहै तो निषेधभी 
नटी होना चाहिये । उत्तर ठीक, यहतो तकमात्र है, प्रमाण 
नही । गंका- तब तो हस तक से भ्रनुग्राह्य प्रमाणभी मुनिये- यहा 
निषिध्यमानं विमत रजत देशान्तर मे पत्‌ है, क्योकि वह्‌ यहां निषि- 
ध्यमान है, जो जो यहां निषिद्ध होतादहै, वह वह्‌ भन्यञ्र सन्‌ होता 
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ध्यते, तत्तदन्यत्र सत्‌, यथा भूतले निविध्यमानं घटादिकम्‌, 
तथा चेदम्‌, तस्मात्तयेति- चेश; श्रप्रयोजकत्वात्‌, विपक्षं 
बाघकतर्काभिावात्‌ । हेतुभङ्खः एव बाधकस्तकं इति चेन्नः; 
तस्य प्राप्तिमात्राऽपेक्षत्वेनाऽन्यत्र सत्वाऽनपेक्षणात्‌, इह 
चोत्पननस्य घटस्येहव नष्टस्याऽत्रव च निषिष्यमानस्याऽ- 
न्यत्र सत्त्वं नास्तोति तेन व्यभिचाराच्च । न च~ देशान्तर- 
इत्यनुक्त्वा क्वचिदिति पदेन साध्यनिदेश्ः कायः, तथा च 
तस्याऽपि तहे शे सत्वात्‌ क्वचित्‌ सदिति साध्यमस्तीति- 
वाच्यम्‌; तहि तत्र सत्वेऽपि तत्र निषेधः, न विशुद्धश्च 


है, जसे इस भूतलमे निषिध्यमान घटादि, उसी प्रकार वह्‌ रजन 
भीर; श्रत: देशान्तर मे यह्‌ रजत सन्‌ होना चाटिये। समाधान 
यह्‌ श्रनुमान टीक नही; क्योकि विपक्नमं बाधक तकंकोरईनह्‌ 
रटत ्रप्रयोजकटै (श्र्थात्‌-पक्षमरनुतो दहो, किन्नु माध्यन 
टो-पेमी व्यभिचारशका का वाधक श्रनुकृनल तक्र कै प्रभावं 
नदिग्धदनु टनेके कारण वह साघ्यमाघनमे ग्रममथटै) । गका 
हतुभद्व ही वाधक नक दै (श्रथान्‌-यदि विमत रजन कीभ्रन्य्रत्र मन्ना 
नटीदहैनो वह्‌ यहा निपिध्यमान हाना प्रसम्भवदटान कौ त्रापत्तिटहा 
वाधक तक्र है) । ममाघान-णमानटो; क्याकि निपेधप्राप्तिमात्रका 
ग्रपक्षा कगनादै. श्रन्यत्र सनाक्रौ श्रपेक्षा नही करना। श्रीर्‌ यह्‌ 
उन्पन्न, यही नष्ट तथा यही निषिध्यमान घट कौ ब्रन्यत्र सत्तान हान 
सेउमीमटेतु का व्यभिचार हानादै। यका '"'द्चान्नर म'' यट 
न कह कर्‌ "कटी" इमपदसं साध्यका निद करना चाहिय, 
तवर तो पूर्वोक्त घटके नटेगशमं सत्व होने से “क्वनिन्‌सन्‌'' (कही 
मन्‌ है) यह साध्य सिद्धहै। समाधान-एेसा न समभो; क्योकि 
तम्हारे कथनानुमार यहश्रथ हृभ्रा कि तदट्‌यमं निपिध्यमानका 
गत््वहोनेपरभी तदेश मे ही उसका निपेधदहै, ्रौर कालभेद 
होने के कारण सत्त्व से निपेधका विरोधमभी नहींहै। तबतो भ्रम 
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कालमेदेनेत्यागतम्‌; तथा च थरमवियीभूतमपि रजतादि 
्रमदश्ायां तत्रव सत्‌ कालान्तरे निषिध्यताम्‌, को दोष इति 
न ॒देज्ञान्तरसत्वसिद्धिः 1 तत्राऽसत्वे कथं तस्य निषेधो 
भविष्यतीति-चेत्‌, तत्रवोत्पन्नस्य तत्रेव नष्टस्य च कथं नि- 
पध इत्यत्रापि दीयतां दुष्टिः । पुर्वं तस्य सत्त्वमेवोत्तरकाले 
ध्वसे जाते मुद्‌ गरादिना, पडचाल्लिषेधप्रत्यय इति चेत्‌; इहा- 
ऽपि पूवमुत्पघ्रस्य रजतस्याऽधिष्ठानसाक्षात्कारेण निवति- 
तस्य निषेधः “नेदं रजतम्‌'* इति जानेन विषयीक्रियत इति 
तुल्यम्‌ । ज्ञानस्य कथमयं निवतंकत्वमिति चेत्‌, मुद्‌ गरादेर्वा 
कथम्‌ ˆ श्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां तथाऽवध्रियत इति चेत्‌, 
तुल्यमितर त्राप्यन्यत्राऽभिनिवेशात्‌ । 


का विपयीभून रजतादि भी ध्रमदया म तदहणमे मनद ्रौर 
कालान्नरम निपध का विधयरै णमा माननेमक्यादोषटहै? 
ट्य रीतिमेदेशान्नर म उमके सन्वकी मिद्धिनही टई। गका- 
तद्र मं उसका श्रमन्व होने पर किस प्रकार निघ होगा ˆ उत्तर- 
नदणमही उत्पन्न श्रौर तदट्‌नमं ही नष्ट घटका क्रिय प्रक्रार 
तिवय्होनाटै टम व्िपयमेमभीना जगान्यानदा। यका पूवकानं 
सनोाघट्‌कासन्वहैहा, श्रौर उनरकानम मृदुगराद्विम उमक्रा 
व्वम होने परवादमे उमक निप काजानटोना है । समाधान 
यहा भी पूर्वक्रालमे रजत उन्पन्न हातादहै, उत्तरकालमे प्रधिष्टान 
क साक्षात्कार म निर्वनिन उमरजनतका निषेव (यह्‌ रजन नही 
ठम ज्ञान का विय वन जातादहै। ग्रतः दोना तुन्यटै। धज्ा- ज्ञान 
क्रिम प्रकार रजतादि ग्रथ का निवनक हौमक्तादै ? उत्तर-मुद्ग- 
गाद घटका निवर्तककंसे हाताहै? चका- ्रन्वयभ्रौर व्यतिरेक 
से वसा ही निदचय होत्ताहै। उत्तर तबतोज्ञान की निवनेक्तामे 
भी श्रन्यत्र (दरेतमे) श्रभिनिवेश रखने वाले नेयायिकोके साथ यह 
बात तुत्यहै। 
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ननु- रजतोत्पत्तिसामग्री तत्र नास्ति, तथा च कंथं 
तदृत्पत्तिरिति- चेत्‌; सामग्रयभावस्याऽयोग्यत्वेन प्रत्यक्षेण 
तस्याऽवधारयितुमशक्यत्वात्‌ प्रत्युत रजतलक्षणकायसत्त्वा- 
तदुल्रयनस्येव युक्तत्वात्‌ । भ्रन्यथा खण्डघटपाकजघटयो- 
रन्यत्र क्लृप्तदण्डचक्रकुलालादिसामगरयभावादृत्पत्तिनं स्था- 
त्‌ । कायद्ञेनेन सामग्रयन्तरकल्पनमिहाऽपि तुल्यम्‌ । तथा 
चका सामग्रीति चेन्न; विक्िष्याऽनभिधानेऽपि क्षत्ययो- 
गात्‌ । 

ननु- श्रपवरजतव्यवत्युतपादे तत्स्वरूपं तत्सामम्रो चेति 
यमपि कल्पनीयम्‌ ; तथा च कल्पनागौरवम्‌; प्रसिद्ध रजत- 
व्यक्तेभनि च न कल्पनागौरवम्‌ । तथा च तदेवाऽत्र भासत 


लंकरा- रजनोत्पति की सामग्री ( कारणसमुदाय } भ्रमस्थल 
मे नही मिल सकती ; तव रजत को उत्पत्ति कंसी होगी ˆ उत्तर 
रजतात्पति की सामग्री का प्रभाव प्रत्यक्ष योग्य नही; ग्रतः उम 
(सामम्रो के श्रभाव) का निस्चय करना प्रसम्भवटै। इसके विग- 
रीन॒ रजतशरूपकाय का सत्वहाने से सामग्री का अनुमान करना 
ही युक्त है। भ्रन्यथा खण्डघट भ्रौर पाकजघट कौ उन्पत्ति नङ 
टागी; क्योकि भ्रन्यस्थल मे नियत दण्ड, चक्र, कृनलादि मामग्री 
का वहा भ्रभावहै। यदि वहां कार्यदयनसे भिन्नमामग्री को कन्पना 
कोजतीदहै तो यहांमी तुन्यही है (लौकिक सामग्री मं विलक्षण 
ग्रज्ञानादिही रजनकां कारण है- यह्‌ श्रभिप्रायटै) । ठक्रा- ता, 
वहु कौनसी सामग्री है? उन्तर- “विमतं रजन समामग्रीक काय- 
त्वान्‌ पटवत्‌" इम श्रनुमान समे मामन्यरूपसे तुम्हे सामग्रीतो बता 
टी दी; श्रतः विथेपरू्पसेन कहने पर भी कोई क्षति नहीं । 

शंका- श्रपूवं रजत के उत्पादनमें रजत का स्वन्पश्रीर उम 
कीसामग्रीदोनोंकीदही कल्पना करनी होगी, तवतो कन्पनागौरव 
है । श्रौर उसके विपरीत- प्रसिद्ध रजतव्यक्तिका भान मान लिया 
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इति कल्प्यत इति चेन्न; सिद्धाऽसिद्धाम्यां कल्पनागौ रव- 
स्याऽदूषकत्वात्‌ । किच~ देज्ञान्तरस्थितन्यक्तिभाने न भ्रमः 
प्रमाणम्‌, नाऽपि वाधः, नाऽपि मानान्तरम्‌ । तथा चाऽगत्या- 
ऽपुवव्यक्त्युत्पादः स्वीकार्यः । लाघवात्तदेव भासत इति- 
चेन्न; द्ितीयस्य प्रतियोगिनोऽनुषस्थितौ लाघवाऽनिरूप- 
णात्‌, तद्रजतचाक्षुषज्ञाने तद्रजतचक्षुःसंयोगस्येव कारणत्वे. 
नाऽन्यथाख्यातेहंत्वभावेनाऽसंभवाच्च । रजतर कयोः “इमं 


जाये ना कन्पनागौनव नही होगा। इमनिये वही प्रमिद्ध रजनी 
यहा प्रतीत होताहै पएेमी कन्पनाकी जाती दहै) 

समाधान ण्मानही होगा, क्योकि सिद्ध श्रौर श्रसिद्ध के 
दवारा भ्र्थान्‌ प्रसिद्ध की श्रपक्षामे सिद्ध के लिये कन्पनागोरव दूषक 
नटा हाता (श्रभिप्राय यहदहै कि सिद्ध वस्तु केः लिये किननीटी 
कल्पना का जाये, नो भौ कन्पनागौरव दोष नही माना जाता, 
क्रिन्नु भ्रमि वस्नु की सिद्धि कगनेमें जो कन्पना को जाती, 
उममदहौी लाघव प्रौर गौरव दें जते श्रौर लाधव मे सिद्धि 
सभव होने पर श्रधिक कल्पना गौरवदोषमाना जानादै। वहा श्रम- 
स्थलमेब्रन्यत्र स्थित रजत का पुरोवतित्वेन भान होना ग्रमिद्धहै 
ग्रौर ्रनुभेवमे रजन पुरोवतिन्वेन मिद्धदहै। श्रत उम मिद्ध रजन 
की श्ननुकल कन्पनाकग्नेमे चाहे जिननीमभी कौ जाय, उमम दोष 
नही हाता) । किञ्च देमान्नरस्थित व्यक्तिके भानमेनश्रम 
प्रमाणदहै,न वाधही प्रमाण तथा उमम प्रमाणान्नर भी नहीदहै। 
तव तो श्रगत्या श्रपूव व्यक्ति की उत्पत्तिही माननी होगी । नका- 
लाघव होने से देलान्तरस्थ रजत ही प्रतीत होताहै। उत्तर नही; 
क्योकि दूसरी विरोधिनी कन्पना की उपस्थिति न होने पर नाघवका 
निरूपण नही किया जा सक्ता। श्रौर देशान्तरस्थ रजन के चाुष 
जान मे उम रजत के साथनेत्रकासयोगकारणहै; उमकारण का 
भ्रभावहोनेसे भ्रन्यथास्यातितोहो नही सक्ती । रजतग्रीर रङज्घ 
मे “्येदोनोंरङ्खप्रौरर्जतरहै'' इस श्रम मे [ब्र्थात्‌ सामने स्थित 
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रङ्खरजते' इति रमे संभवन्नपि तादुह्णः संयोगो दोषप्रति- 
बन्धान्न जनकः । भ्रन्यथा गुणजन्यत्वेन प्रमात्वाऽऽपातादित्य- 
दं तसिद्धौ विस्तरः । 


विग्रतिपत्तिरपि तत्र-रजतत्व पारमायकत्वेनाऽभिमत- 
रजतव्यक्तिभिन्नव्यक्तिवृत्ति न वा ? प्रयोगहच- रजतत्वं 
पारमाथिकत्वाऽभिमत रजतव्यक्तिभिन्नव्यक्तिवत्ति, सकल- 
रज तवृत्तिजातित्वात्‌, यदेवम्‌, तदेवम्‌, यथा सत्तादि, तथा 


रजतश्रौररद्भम गजतको गङ्ख श्रौर रद्धकां रजत ममम कर 
श्रमहानम) उन प्रकारका नेत्रसयाग सम्भव होने पर मीदोप 
से प्रतिवन्ध होने क कारण वह्‌ भ्रमजान का जनक नहो हाना । यदि 
नत्रसयाग का जनक मान निया जयता गृणजन्यटानेम भ्रमनान 
भो प्रमा टन लगेगा (यहा पर प्रमाके प्रसाघारण कारण टन्दरिय- 
म्तिक्प. व्याप्तिज्नान च्रादि के लिये प्रयुक्त गुणशद्द पारिभापिकर 
टै) । यह्‌ विषय ्रदनमिद्धिमे विग्नारमकटागयादरै। 
इम भ्रमके विपयमं यह्‌ विप्रतिपत्ति भी टै (विग्ढ काट 
रय के उपस्थापक वाक्यक्रा नाम विप्रतिपत्ति दै) रजनत्व पार- 
माधिकरसू्पसे प्रनिमन रजतनव्यक्ति मे भिन्न व्यक्तिममीदहै य 
नही ? (माव यह्‌दहै कि म्रनतिवचनीयच्यातिवादा वेदान्ती धरम 
भासमान रजतको प्रातिभासिके मिथ्या मानतेदै। तव गब्दट्‌ लान) 
है कि लोकप्रखिद्धगजतनिष्ठरजतत्व उम प्रतिभासिक रजत मः 
ग्रथव्ा नही ? टसम श्रन्यथाग्यातिवादी नयायिक कटूत रै कि उनम 
लोकप्रमिद्धरजनन्व हा ही नही कता । इसके उत्तर म नमिद्धान्तोका 
ग प्ननुमानहै) । अ्रनुमान का प्रयोग इसप्रकार दै- रजनत्व पार- 
माथिकरूप से श्रभिमन रजतव्यक्ति मे भिनन व्यक्तिमेभी रहै, क्योकि 
वहु सकलरजतवृत्तिजाति है; जो मकनरजतवृत्तिजाति दै, वह्‌ पार- 
माथिकरूप से श्रमिमत रजतन्यक्तिसे भिन्न व्यक्तिमे भी रहतीरै 
जैसे सत्ताजाति, उसी प्रकार यह रजतत्व भीदहै, दसलिये वसादी 
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चेदम्‌, तस्मात्तथा । न च~ रजतमात्राऽवृत्तित्वमुपाधिः; 
पक्षमात्रव्यावतकत्वेन पक्षेतरत्वादनुपाधिवत्वात्‌; नाऽपि 
रजतभिन्नवृत्तित्वम्‌, उक्तदोषात्‌ । न चाप्रयोजकम्‌ ; प्रसिद्ध 


होना चाहिये । शका इम श्रनुमान मे ““रजनमात्राऽवृन्नित्व'' उपाधि 
टै। ममाघान- नही, क्याकि वह पक्षमात्र का व्यावनकहाने के 
कारण पक्षतरत्वकं ममानहोनेमे उपाधि नहीदहौ सकता। श्रौर 
'“रजतभिन्नवृत्तित्व " भी उपाधि नही; कारण किवहभी पू वेकि 
दोषसे ग्रस्तदै (श्रमिप्राययट्‌टै कि किमी ्रनुमानमे उपाधि लग 
जायेतो उम श्रनुमानसे माध्यकी मिद्धिनही हो मक्नी, क्योकि 
उपाधि पक्षम माध्यका श्रभाव सिद्ध करती, श्रथवाहेनु भ्रौर 
साध्य म व्यभिचार वनानीटै। पक्षतरन्वसम भिन्नो श्रौर माध्य 
काव्यापकहाना हूश्रा साघधनका श्रव्यापक दहा, एमा पदाथ का 
ताम उपाधिदटै। उपाधिग्रम्न ज्रिसौ प्रनुमानम उपाधि घटनेकी 
गति यह्‌रहै कि टृष्टान्तम उपाधि का साध्यव्यापकत्व ्रौर पक्ष 
म साधनाग्यापकन्व घटाना चाहिये । जसे कि प्रकृत प्रनुमान म 
रजनमात्रा<वृत्तित्व श्रोर रजनभिन्नवन्ित्व-येदा उपाधि दी गई 
ह । ये दोनो ही उपाधि दृष्टान्त मत्ताजानिमं है, क्योकि सत्ताजाति 
रजतमात्र म नही किन्तु श्रन्य पदार्थाममभीदटै, इमी प्रकार रजत- 
भिन्नवत्तित्व भी सत्ताजातिमदहै। श्रत हष्टान्त म पारमाथिकत्वा- 
मिमतरजतव्यक्निमिन्नव्यक्ििवृ्तित्वरूप माध्य का व्यापक दोनो 
उपाधि सिद्धै, इसी प्रकार पक्षरजतत्वमे दोनोही उपाधिन होने 
स शरोर सकलरजतवत्तिजानित्वषूप हेतु हने से साधनाव्यापकत्व 
भीदोनाम सिद्धहै। दुग प्रकार उपाधिसमन्वयहोने पर पक्षम 
उपायि के श्रभावसे साध्य का श्रभाव भी सिद्ध होनांहै, क्योकि 
उपाधि माध्यका व्यापक; जहाव्यापक का भ्रभावदहोनारहै, वहा 
व्याप्य साध्यकाश्रभावभी स्वतःहीमिद्धहै। श्रौरह्ममेहीहेतु 
ग्रौर साध्य म व्यभिचारमभी जाना जाताहै। श्रत. उषपाधिग्रस्त 
भ्रनुमानसे पक्षमे इष्टसाध्य को सिद्धि नहीहो सकनी। प्रौर 
उपाधि के लक्षण मे “"पक्षेतरत्वभिन्न' विदोपण इसलिये दिया गया 
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व्यक्तिभाने प्रमाणाऽभावात्‌, द्प्रक्त्यन्त राऽनुत्पादे च निवि- 
षयज्ञानाऽनुत्पत्तेरेव बाधकतकंस्य विद्यमानत्वात्‌ । यतः पठ- 
न्ति- “श्र्थेनेव विशेषो हि निराकारतया धियाम्‌” (न्या° 
वुं ° ४।४) इति । इत्थंभूतलक्षणे चेय तृतीया । तथा चाऽथं- 
रूप एव विशेषः । न च~ शुक्तिरेव विषयः; रजतस्याऽनु- 
भवसाक्षित्वात्‌ । श्रथ--दोषवश्षाहेशान्तरस्थितव व्यवितर्भा 
सते; दोषस्य च थमनियामकत्वमुभयवादिसिडढमिति- चेत्‌, 
ताहि दोषस्य भ्रमोत्पादकत्ववत्तद्विषयोत्पादकत्वमष्यस्त्वविशे- 


है क्रि पक्षतरत्व सदाहीसाध्यका व्याकर प्रनौर सायन का प्रव्यापकः 
हाता दै । ग्रतः प्रत्येक ्रनुमान मं पक्षतरत्व उपाधि लगादी जायं 
तो श्रनुमानमात्र का उच्छद हौ जायेगा । इसलिये उस्षकरो ग्रलग 
त्रिया गयादहै; ग्रौरपक्षतरत्व का प्रथं हा पक्षमात्रको व्यावृत 
करन टै। ग्रतः दस ष्टिको लकन यहापर समाधान किया गया 
कियेदानाहौ कथित उपाधि पक्षनरन्वके समानहै, क्योकि यं 
दानो पक्षमात्र का व्यावृत्त करने वानी; भरत. उपाधिं नहीटा 
सक्ता) । नथाहतु ब्रप्रयोजक (साध्य ग्रौर माधन की व्यभिचार- 
गंका हानि पर उमके बाधकतकमे रहित) भीनही; क्वोकि श्रम 
मप्रनिद्ध रजनपदानच क भनि हनम काद प्रमाण नही; ग्रौर 
रजनव्यक्न्यन्तर कौ उन्पत्तिन दन पर नित्रिपयक जान की ब्रनुत्पनि 
का प्रमद टागा यट वाधक तकं विद्यमान दहै । उदयनाचायजी न 
कहाभीटै "निगाकारहोनेके कारण जानमेग्रथहौ विषह 
यहा पर "श्रथन" इन मं इन्थमुतनक्षण (यह पदाथ एसाहीदहै 

दस प्रकार ज्ञापन करने) मेनृनीयादै। इसलिये 'ज्ञानमे्रथल्पही 
विशेषटै' यह्‌ जानाजानाटै। यका “इदं रजतम्‌" इसभ्रमम 
युक्ति हौ विपय है । उत्तर- नही; रजत ही भ्रम के विषयहने मं 
धरनुभवरूप साक्षी है । गंका-- दोपवश देशान्तरस्थिन रजतव्यक्ति 
ही भ्रममेंप्रतीनहोतोदै। म्नौरदोपरको भ्रमका नियामक दोनो 
वादी मानतेहीरहै। उत्तर -तवनो जिस प्रकार दोष भ्रम का उत्पा- 
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धात्‌ । न चेवं सति गौरवम्‌; प्रतोतेरेव वस्तुसाधिकाया 
विद्यमानत्वात्‌, गौरवप्रतियो गिनोऽनुपस्थितेः, सिद्धशच्सिद्धि- 
पराहतत्वाच्च । श्रथाऽन्यत्र ज्ञानकारणस्य विषयोत्पादकत्व- 
मदुष्ट॒चक्षुरादो, तथा च कथं तत्कल्वनीयमिति चेत्‌; 
तह्य न्यत्र ्रमजनकत्वमपि न दृष्टमिति तदपि न कल्पनीय- 
मिति जितमस्यातिवादिनेति । श्रथ- दोषस्य स्वविषयज्ञान- 
जनकत्वं क्लृप्नम्‌, श्रमस्याऽपि च ज्ञानत्वमस्त्येवेति चेत्‌, 
नाहि तस्य स्वनिष्ठगुणजनकत्वमन्ततः स्वध्वंसजनकत्वमपि 
क्लृर्प्तामिति तुल्यम्‌ । दृष्टत्वमात्रस्याऽप्रयोज कत्वाच्च । 


तस्मात्‌- “वाच्याऽन्ययोपपत्तिर्वा त्याज्यो वा दृष्टताग्रहः । 


दक है, उमी प्रकार विपय का उन्पादक् भी हो, क्योकि दोनान 
कोई श्रनननर नही । गका णमा माननेपर गोरवहानाटै। उनर 

मानरी, क्योकि यहा वम्तुमाधिका प्रतीति विद्यमान, श्रौ 
गौरवे विरोधी प्रमाणादि की उपन्थितिमभी नही तथा त्रम्नु 
गी मिद्धिकीश्रपेक्नाम ग्रसिद्धिमे नाघवयुक्ति पराहत हा जाती है। 
णमा भ्रमसे भिन्नम्थलमे जानकारण की विषयोत्पादक्ता चक्षु- 
गदिम कही देवी नही ग्ट तवना श्रमजानकारण दोप विषयो- 
पादक क्सि प्रकार कल्पनीयो मक्ताहै? उत्तर- तवतो जने 
1मक्हतेहो, वेसेही प्रन्यस्थनमे जानकारण चक्मुरादिकी भ्रम- 
जनकता नही दवी गईहै, श्रत भ्रमजनक्ता भी क-पनीय नही । 
उमप्रक्ारमे तो तुम सवज्ानयथाथवादी (श्रस्थातिवादी) मीमा- 
मक्के हारा जीते गये। यका दोष का स्वविषयज्ञानजनकत्व 
मिद्धहै। प्रौर श्रम भीज्ञान हीरहै, रतः भ्ररथानिवाद क्रा प्रसद्धं 
नही होगा । उत्तर तवतो दोप की स्वनिष्टगुणजनक्ता प्रौर 
प्रन्तत स्वध्वसजनकता भी सिद्धटै- इस प्रकार तुन्य ही हुश्रा। 
मरौर दष्टत्वमात्र भी वस्तुसिद्धिमे प्रयोजक नही होता। अरत कहा 
भी है- “यातो भ्रापको भ्रमविषयीभूते रजतादि की प्रन्यथा उपपत्ति 
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नह्य कत्र समावेजञहचायाऽऽतपवदेतयोः ॥।'' (खे.का. १।७) 
इति । किच्च- मिथ्यामूतव्यक्त्यनङ्धखोकारे व्यधिकरणप्रकार- 
ज्ानमात्रस्वीकारे “मिथ्या रजतं मया दुष्टम्‌” इत्याद्यर्थं 
गतं न व्यवद्धियेत । रजतत्वेन शुकितज्ञतिा- इत्येव तस्यायं 
इति-चेन्न; रजतर्धानिकमेव मिथ्यात्वमनुमूयते, न त्वन्यत्‌ । 
तथा चाऽनुभवाऽपलापि न किमपि भवतः सिदध्येदितिजितम- 
सदादिना । 


किञ्च ज्ञानस्य मिथ्यात्वेनेव, तदस्वीकारे च तस्या- 
ऽष्यस्वीकार एवोचितः । न च~ व्यधिकरणप्रकारत्वमेव मि- 
थ्यात्वम्‌, न त्वन्यदिति- साम्प्रतम्‌; लौकिकमिथ्यापदाय- 


कट्नी होगी, या दुष्टनाका प्रग्रह्‌ दोना होगा । एक में हौ दना- 
न्तरम्थन्व ्रौर प्रत्यश्रविषयत्व दोनोका ममाव्रेय छया प्रौर प्रातप 
कै समान नही हा सकता ।' क्रिल्न- मिश्याभून रजतादि पदार्थं 
ग्रङ्खोकार न करके व्यधिक्ररणप्रकारविपयक ज्ञान ( युक्ति मे रजन- 
त्वप्रकारकजान ) मात्र मानोनगे नो "मने मिथ्या रजन देवा" इन्यादि 
पदाथविधयक जान का व्यवहार नरी टोना चाहिये । गका- “मैने 
रजनतरूपसे नुकि का जानाः यह्‌ उम वाक्यकाश्रधटै। उननर- 
गमा नही; क्योकि इम वाक्यसं रजनधमिक मिध्यात्व काही 
प्रनुभवहोनादै; श्रन्यनही। इम प्रकारसे ग्रनूभव का श्रपलाप 
करोगेनोनुम्हाराकृ्भी सिद्धनही हागा, तवतोतुम श्रमद्रादी 
वौद्ध कंद्राग जीने ग्येहा | 

क्रञ्च ज्ञान मिथ्या होनेसे ही उसक्रा विषय रजतभी 
मिध्याहै; ब्रौर यदि रजन का मिध्यान्ही मानोगतोज्ञान का 
मिध्यान्व भ्रस्वीकार करनाभी उचिन ही होगा। शंका- टीकर, 
व्यधिकरणप्रकारत्व (णुक्ति में रजतनिष्ठरजतत्व विनेषण होना) ही 
मिथ्यात्व दै, श्रौर कोई द्रूमरा नही (ग्रतः ज्ञान मिध्याहोनेपरमभी 
रजत मिश्या नहीं होगा) । समाधान - यह कथन भ्रयुक्त है; क्योकि 
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त्यागे पारिभाषिकत्वाऽऽपत्तेः, श्रनुभवस्य च व्याच्याय प्रद- 
शयितु मह्क्यत्वात्‌ । क्न्- व्यधिकरणप्रकारत्वमसिदठम्‌; 
रजतत्वस्य रजताऽधिकरणस्यव इह भासमानत्वात्‌ । श्रथ- 
विशेष्याऽव॒त्तिप्रकारत्वं च तत्र विशेषणमिति-चेन्न; रजन- 
स्याऽपि क्वचिदिशेष्यत्वात्‌ । श्रथ- यत्र ज्ञाने यद्िशेष्यम्‌, 
तत्र॒ तदवत्तिधमप्रकारत्वमिति- चेन्न; श्रननुगमापत्तेः । न 
च~ इष्टापत्तिः, लक्ष्यस्याऽप्यननुगतत्वादिति-वाच्यम्‌ ; तथा 
सति लक्ष्यतावच्छेदकस्यकस्य ध्मस्याऽनुक्तो नास्वननुगनाचु 
व्यक्तिषु लक्षणस्य ज्ञातुमह़क्यत्वेनेतरभेदानुमानाऽसंभवात्‌ । 


लोकप्रसिद्ध मिध्यापदार्थकात्याग करने प्र वह (व्यधिकरणप्रका- 
रन्वम्प मिथ्यात्व) पारिभिापिक्र मात्रहा जायेगा, श्रौर अनुभव 
का व्यारयान करके प्रदशन करना श्रमम्भवदै। क्रिच्च व्यधि. 
करणप्रकारता भी प्रसिद्धरै, क्योकि रजताधिक्ररणक रजनन्वटा 
यदा (भरमम) भासमानहोनादे। धका "इद रजनम्‌ इसम्रम 
म वि्नेष्यमे श्रवति प्रकारत्वं ही वि्चपण है (यटा विश्य टद 
पदार्थं रै उमम ग्रवनि प्रकारत्वं गजनन्वरि उम रजतन्वर विरंपण 
मे विशिष्ट होकर टद पदार्थं भानमानरे। श्न व्यधिक्ररणप्रकारन्व 
घ्रममेदै) । उनर नहो, क्या रजत मी नाक्डौ विनाप्य 
होता (अन रजनाधिक्रणक रजनन्वही श्रमम भानमानरै)। 
णका जिमज्ञानमे जो विक्नप्यहै, उमज्ञान म उम वि्प्यम 
ग्रवनतिधमप्रकारत्व विवक्षितदै। समाधान नही, एमा मानने षर 
भ्रननुगम दोष होगा (क्योकि तुमने “यत्तन्‌ का प्रयोग कियाहै) 

णका यहु श्रननुगमतो हमेदष्ट टै, कारणकि हमारा लध्य- 
पदाय श्रननुगन है । उत्तर एेसा कथन प्रयुक्तरै, क्योकि पमा 
होने पर णक लक्ष्यतावच्छैदक (लध्य के ग्यावतक) धमका कथन 
भ्रमम्भव होने से उस श्रननुगत व्यक्तियोमे लक्षणकताञ्ञान करना 
भी श्रसम्भव होगा! तब तो भरप्रमाज्ञान के इतरभेद का प्रनुमानम। 
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ग्रप्रमा इतरेभ्यो भिद्यते, श्रप्रमात्वात्‌- इत्यत्र यद्यप्रमात्वं 
नकम्‌, तहि हेतोभागा सिद्धत्वापत्तिः । पक्चषतावच्छेदकश्च यदि 
तदेव, तदा तन्नानात्वेनाऽवच्छेदकत्वाऽनुपपत्तिः । व्याप्ति- 
ग्रहुसमय एव पक्षतावच्छेदकधमंसामानाधिकरण्यं साध्यं 
सिद्धमिति किमनुमयं च स्यात्‌ ? न च विसंवादिप्रवत्तिजन- 
नयोग्यत्वं पक्षतावच्छेदक्म्‌; श्रनुगतधर्माञ्लाने योग्यताया 
द्ञ नत्वात्‌; उक्तरूपस्य धम्यशेऽपि भावात्‌, तत्र साध्ये 
बाधात्‌ । नापि प्रमाभिन्नज्ञानत्वम्‌, श्रसम्भवात्‌, धम्यशे प्रमा- 


नही हो सकेगा । ग्रप्रमा श्रन्योमे भिन्नटै क्योकि उममंश्रप्रमान्वरै 
इम प्रनुमानमयदि श्रप्रमानल्व एक (अ्रनुगन धम) नही नाहिनु 
मे भागाऽनमिद्धि को श्रापनि ब्रयिगी । (मामान्यन्पवेगुहान पजान 
गत श्रप्रमाग्रा ममे क्रिमीमेम्नप्रमान्वटिनु रटने पर भी वट श्रननुगत 
धम तानेके कारण किमी म्रतमाम नही रगा । स्रत प्र्क्देणम 
परप्रमात्व टित म्वम्पानिद्धटै) । ग्रौर यदि परक्षतावर दरदफ (पलक 
व्यावनक् धम) भौ वही श्रप्रमावटैनो वर नानाटनि मे भ्रवन्नदम 
स नटीदटो सकता । तथा पननापच्छ्रदक् धरम प्रौर्त णक लाने पर 
नो व्यानिग्रह्‌ सनगमरी पञनावच्छदक्धमं के साथ समानारिकरण 
होकर साध्य निद्धहो जानेस म्रनुमयक्याररेगा “(ग्या म्रनुम्णत 
कगनरके पटनटीपक्नषमरिनुं ्रौरमान्यदोनो सिद्धो जारे 

यका विमवादि (निप्फन) प्रवृनिजननयोग्यता पक्षतावन द) 
ठै, श्रप्रमान्व नही । उनर नही, क्याकि योग्यतावन्द्दफ म्रतगन 
रमकेजनकैविना योग्यनाकाज्ञानमभी टोना प्रमम्भतवेरै (क्या 
कि योग्यनाको वाधन कराने वाने कोई गक धमके विना श्रमुक 
पदाथ योग्य प्रौर श्रमुकतो श्रयोग्यटहै पेमा निर्धारण नटी किया 
जा सक्ता) । श्रौर विसवादिप्रवत्तिजननयोग्यता ना वम्मञ्ञ (“इद 
रजतम्‌” इममे दमन) मभीदहै, यदि उसमे साध्य मिद्ध कराग 
तां वाध होगा । श्रौर प्रमार्भिन्ज्ञानत्व भी पक्षनावच्छैदक नही 

क्योकि धर्म्मशत्ञान (इदमराज्ञान) मे प्रमात्व होने से ग्रसम्भवद। 


प्रपञ्चमन्यन्वानूमानभद्रुः | ८३१] 


त्वात्‌ । श्रय-हेतुतावच्देदकमप्रामाण्यम्‌, तदेक्यार्च ध्‌ मवद्ध- 
तुत्वोपपत्तिरिति- चेत्‌; तदेव किमिति विचारत्रहृति। न 
तावज्जातिः, श्रनम्युपगमात्‌ । नाञ्प्युपाधिः, श्रनिर्वं चनात्‌ । 
श्रप्रमामात्रवत्तित्वमिति- चेन्न; म्रप्रामाण्यस्य नानात्वेनेकस्य 
सकलाऽप्रमावृत्तित्वाऽभावात्‌ । नाभ्प्यप्रामाण्यज्ञव्दाभिधेय- 
त्वम्‌ ; श्रनुगतरूपाऽभावे तस्या-प्यसमवात्‌ । श्रथ- तदभाव- 
वति तत्प्रकारकन्ञानत्वमप्रामाण्यम्‌; तथा च ज्ञानत्वस्याऽनु- 
गमात्तदनुगमः। श्रत एव परम्परासंबन्धा जातिरेवोपाधिर- 
च्यत इति-चेन्न; जानत्वस्य प्रमावत्तित्वेनाऽप्रामाण्यवत्ति- 


शकरा टिनुतावच्छदक श्रप्रामाण्यहै, उसके माथणैक्य होनमे धूम 
के समान ब्रप्रमान्वदेनु हो सक्ता (घुमवना श्रौर धूमम एक्य 
> श्रन घूममीटनु हाता, उसी प्रकार ग्रप्रामाण्य म्रौर श्रप्रमान्व 
म 7क्यटहोनिमश्रप्रमान्व हनु सकता) । उनर वह्‌ प्रप्रा 
माण्य ही क्याटै यह्‌ विचागणोयदहै। वट जातिनाटै नही; 
क्योकि तुमने उमका जातित्व नही माना । -पाधिमी नही, 
कारणकि -टमका निवचन नाट सक्ना। यका श्रप्रमामात्र- 
वन्िन्व श्रप्रामाण्यरै । -उनगर नही, अ्रप्रामाण्य नानाहानेस् एकः 
प्रप्रामाण्यकौी मकल श्रप्रमाम वनि नटी हासकर्नः। प्रौर वह 
ग्रप्रामाण्यणव्दामिन्रयन्वमभी नही ट सकता; याकि अनुगत धम 
का प्रभाव हाने पर ब्रप्रामाण्यगव्दाभिवयत्व मी त्रतम्भव हि। 
टकरा तदभाव वानेम तनप्रकारकज्ानन्व (उम धमक प्रभाव वमने 
पदाथम उमी धमस वििष्टन्व समन्तना) अ्रप्रामाण्यटै; नवनो 
ग्रप्रमाजानमेज्ञानन्वका श्रनृगमटानेसेन्रप्रामाण्यका प्ननुगममभी 
टोगा। श्रत ण्व वरम्परासबन्धवाली जातिदही उपाधि कही जाती 
दै । उत्तर णसा नहीदहो सक्ता; कारण कि ज्ञानत्व की प्रमा 
प्रीर श्रप्रमा दोनोमे वनि होनेसेभ्रतिप्रसङ्गहातादै (ब्र्थान्‌ प्रमा 
मे भोज्ञानत्व होनेसे श्रप्रामाण्य होने लगेगा) । लक्ष्यमात्रवृत्ति धम 
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त्वेन च श्रतिप्रसक्तत्वात्‌ । तन्मात्रवर्तिहि धर्मोऽनुगमको 
भवति । 


किच-यदि ज्ञानत्वं परम्परासंबद्ध मप्र मात्वम्‌, तद्वत्ति- 
वाऽनुगमकम्‌, तदा तथव बोधापत्तिः स्यात्‌ । न चंवं सम्भव- 
त्यपि श्रन्यस्याऽनुगमेऽन्यस्याऽनुगम इति । तस्मार्मिथ्या्ं- 
विषयत्वमेवाऽप्रमात्वम्‌ । तथा च मिथ्यामृतार्थमेवेति स्वी- 
कारः । श्रन्यथाऽध्रामाण्यस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 


ननु- मिथ्याथविषयत्वमसिद्धम्‌; सत्यस्याऽधिष्ठानांश- 
स्याऽपि तत्र स्फुरणात्‌, श्रन्यथा “रजतम्‌'' इत्येव प्रतीत्या- 
पत्तेः । न च~ सत्याशिस्मरणम विरुद मिति- वाच्यम्‌ ; एकस्य 
प्रमात्वाऽप्रमात्वरूपविरुद्ध धर्माऽ्ध्यासेन मेदापत्तेरुक्तत्वात्‌; 


हौ ग्रनुगमक हाता) किञ्च यदि परम्परासवद्ध नानन्व ही 
परप्रमात्वदै, ग्रथवा ्रप्रमावनि श्रनुगमक्र जानेत्वहा ब्रप्रमत्वरै 
तो ज्ञानत्व ते वििष्ट होकर बोध होना चाहिये, (नकि भ्रप्रमान्व 
से वियिष्ट हकर) । अ्रौर यहमम्भवमभीनहीहै कि ग्न्य (जानन्व) 
के प्रनुगममे अन्य (श्मप्रमान्व) का ्रनृगमहो। इसलिये मिध्या- 
यविषयकन्व ही अ्रप्रमात्वदहे। तवतो मिध्याभूत पदाथदहै एना 
स्वीकार करना होगा। श्नन्यथा ्रप्रामाण्यका निवचन भ्रमम्नव 
हागा । 

यका ्रप्रमाजान का मिथ्यार्थविषयकत्व प्रसिद्ध रै, क्योकि 
सत्य श्रधिष्टानांग भो भ्रममेंस्फुरितहोनाहै। यदि श्रधिष्ठान का 
स्फुरण नही माना जायेगा तो “रजत'' इतनेका हौ स्फुगणहाने 
लगेगा । उसमें सत्य प्रधिष्ठनांश का स्मरण होता; श्रत: विरोध 
नही-एेसा कहना भी उचित नही; कारण किणएकज्ञानमे प्रमात्व 
ग्रौर भ्रप्रमात्वरूप विरुद्ध धर्मद्वय का श्रध्यासहोनेमेभेद कीभ्रापनि 
होगी । यदि उसमे विरोध नही मानोगे तो श्रन्यथास्यातिवादमे मो 
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श्रन्यथाऽन्यथाख्यातिवादेष्यविरोधात्‌ । किञ्च भिथ्यारजते 
सत्यरजतवुत्तिरजतत्वमस्ति न वा ? न प्रथमः; तस्य योग्य- 
व्यक्तिवृत्तित्वनिय मात्‌, श्णृङ्ुत्ववत्‌ ; श्रन्यथाख्यातित्वाप- 
इच । न द्वितीयः; श्रनुगतबद्वघभावापत्तेः, रजतह्ाब्दप्रयोगा- 
ऽनुपपरोऽच । रजतत्वं हि तत्र निमित्तम्‌ । तत्र रजतत्वान्त- 
रस्य प्रवत्तिनिमित्तत्वेऽनेकाथत्वापत्तिरिति चेत्‌- उच्यते; 
इदमिति इदत्वेन शुक्तिमिवगाहमानमन्तःकरणवत्तिरूप ज्ञानं 
जायते, दोषप्रतिबन्धान्न श्युक्तित्वमवगाहते; तदनु दोष- 
वश्षाद्रजततदगोच रज्ञानाऽऽकारेणाऽज्ञानं शुक्त्यवच्छिन्नचतन्या- 
ऽऽवरणरूप विवतते- रजतमिति । उभयोऽच ज्ञानयोदिवे- 


प्रविरोध होगा । किञ्च - मिध्या रजत मे मन्यरजतवृत्ति रजतत्व 
दै,यानही? प्रथम पक्षनहीहो मकता; क्योकि श्द्ुत्व के ममान 
उम रजनन्वकीभी योग्यव्यक्तिमेही वनि टोनी चाहिये श्रौरटेसा 
मानन पर अ्रन्यथान्यातिका प्रमद भीम्राताहै। द्वितीयपक्ष भी 
दीक नही, कारण कि मिध्यारजत मे रजनतत्व की श्रनुगतवुद्धि 
नदी होगी, श्रौर उमम रजनशब्दका प्रयोगभी श्रनम्भव होगा; 
ग्योकि रजतशब्द की प्रवृनिमे रजतत्व निमित्त है। यदि उस 
मध्या रजत मे रजतज्ञम्द की प्रवृत्तिका निमित्त रजतत्वान्तर 
माननेतो एक ही रजतश्त्द की प्रनेकाथत्वापत्ति होगी । 


समाधान- द्मका उत्तर यह है- "इद रजतम्‌' इस श्रमम 
' इदम्‌ इस प्रकारसे इदत्वरूपसे युक्ति का विषयकरने वाला म्रन्त - 
क रणवृत्तिरूप ज्ञान उत्पन्न होतादहै। वह जान दोषसे प्रतिबन्ध होने 
कं कारण शुक्तित्व का प्रहुण नही करता, प्रौर उसके बाद हौ दोषवग 
रजत श्रौर रजतविषयकज्ञानरूप से गुक्त्यवच्छिन्न चंतन्य का म्रावरण- 
न्प श्रज्ञानं परिणामक प्राप्तहोतादहै, श्रौर उसी से ` रजत'' इम 
प्रकार प्रतीति होती है। इस रीति से- इदमशविषयक जान भ्रौर 
रजतविषयक ज्ञान दोनो मे भेदाग्रह (भेद के श्रज्ञान) से, प्रथवा एक- 
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काऽग्रहादेकत्वाऽभिमानः; एकफलाहा । न चेवं प्राभाकरमत- 
प्रवेशः, तेन भिथ्यारजतस्याऽनङ्कोका रात्‌; किञचित्साम्येन 
साम्याऽऽपादने सर्वस्य सवत्वापत्तिः । न च रजतश्ञब्दप्रयोगा- 
ऽनुपपत्तिः, सविकल्परजताऽनुभवसंस्कारजन्यतया रजतथ्रम- 
स्य तद्वाचकजाब्दोल्लेखोपपत्तेः । यद्रा--श्रस्त्येव तत्र रजतत्वम्‌, 
न च तस्य योग्यव्यक्तिवत्तित्वनियमः, श्रसिद्धेः; सत्तादि- 
वदषपत्तेः । धटादिकमपि तथा स्यादिति चत्‌; इष्टापत्तिः, 
नहि धटो चर मविषयः । व्यावहारिकरजतत्वाऽऽश्रयत्वे तदपि 
व्यावहारिकमेव स्यात्‌, न तु प्रातीतिकमिति-चेन्न; तत्र 
फलत्व होने से एकत्व का श्रभिमान होता है । श्रीर हम एकार मानने 
पर्‌ (श्र्था्‌ भेदाग्रह मानने पर) सवज्ञानयथा्यवादी प्राभाकन मीमा- 
सकोके मतमेप्रवेगहोतादहै णमी शंकाभी नही करनी नाहि, 
क्याकि प्राभाकरोने मिश्यारजनकाश्रद्धीकार नही कियाहै; कु 
सादृदयमात्र से मवसाम्य का श्रापादनकरोगेतोसवमतोप्र सवमाम्य 
की श्रापत्ति भ्रा जायेगी । श्रौर रजनशब्द के प्रयोग कौ प्रनुपषपत्तिभी 
नही होगी ;कारण कि रजनश्रम सविकन्पकरजनानुभेवके सर्कार 
से जन्य होने से उममं (रजतश्रमम) रजनवाचक्र घवब्द का उरनेष्व 
टा सकनादहै। श्रयवा उम पिध्याग्जनमे रजनव्वदहै ही; श्रौ 
उम रजनन्वके योग्यव्यक्तिविन्व क्रा नियम भी नहीहौ मक्ता 
क्याकि सनादिके समान वृनिन्व मम्भव होने म उम नियमकीं 
प्रमिद्धिदोनीदै (जंमे नेयायिकोके मनमे द्रव्य, गृण, कमम 
ही सत्ताग्हनी टै,तो भी सत्ताके प्रयोग्य सामान्य विनषादिमे 
भी उमकरौ प्रतीति होौनीदटै, उमी प्रकार यहां भी मिथ्यारजतम 
रजतत्व दहा सकता दै) । राका -तबतो घटादि भौ रजतत्व का 
श्राश्रयदहनेि लग जायेगा । उत्तर यदि वहुमभी रजतभ्रमका विषय 
हो तो श््टापत्ति है, किन्तु घट रजतश्रम का विषय नही है। का 
शभ्रमविषयीभूत मिध्यारजत मे यदि व्यावहारिकरजतत्व मानाग 
तो वह्‌ मी व्यावहारिकी दहो जायेगा, प्रातिभासिकं तो नहीं होगा । 
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तत्ससगंस्य ब्रातीतिकत्वात्‌ ; व्यावहारिके च तस्य व्यावहा- 
रिकंत्वादेव । न च-- तस्याऽपि समवायरूपत्वेनकत्वात्कथ- 
मेवं व्यवस्था स्यादिति--वाच्यम्‌; श्रसिद्धेः। नहि य एव 
गोत्वसंसगंः, स एव रजतत्वससगः, तथासत्यतिप्रसङ्खापत्तः । 
तथा च संसगमेदादव्यवस्योपपत्तिः। न चाऽपसिद्धान्तः; 
““इदताससगं वद्र जतस्य ॒श्ुक्तिकासत्वसतर्गोऽयमवभासते, न 
रजतस्याऽपरं स्वम्‌ (ब्र० सूत्रं नवव्याख्योपेत, प०२०४) 
इति विवरणकृताऽभिधानात्‌ । तथा च यथा सत्व मन्यदीयं 
तत्र भासते, तया रजतत्वमपीति को विरोधः ? सतत्वमधि- 
ष्ठानेऽस्ति, न रजतत्वमिति- चेन्न; तस्याऽपि “सर्वा सवं- 
गता जातिः इति न्यायेन सवत्र सम्भवेनाऽनिवचनीयव्य- 


उत्तर- नही, क्याकि मिध्यारजन म रजनन्व का ममग प्रानीतिक रहै, 
प्रोर व्यावहारिक रजतम वहु समगं व्यावहारिकटै। गका- उम 
मसग कभी ममवायन्परहोनेकेकारण एकटही होने से यह व्यववस्था 
श्सिप्रकार हां मक्तारहै उत्तर पएसान कहो; क्या कि समवाय 
ङा 7कत्व प्रसिद्धै, जो गोन्वममवाय है, वही रजतःवममवाय नही 
लो मक्ता; कारण कि-ण्सा होने पर श्रतिप्रमङ्धहागा (श्र्थात्‌-रज- 
नादिमेभी गोत्वसमवाय होने पर उमम गोत्व कौ वृत्ति श्रवइ्य 
रागी), श्रत ससर्गभेद से व्यवस्था हो सक्ती रह । इसमे श्रपसिद्धान्त 
भो नही; कारण कि “जिसप्रकार मिध्यारजनम इदा का ससग 
ग्रवमासित होता है, उसो प्रकार उममे शुक्ति के सत्त्व का ससगंभी 
ग्रवभासितहोनाहै, रजतका भ्रन्य सत्व नही' एेसा विवरणङ्ृन्‌ 
ग्राचाय ने श्रभिषान कियाहै। तब तो जिस प्रकार भ्रन्य का सत्त्व 
गृक्तिरजत मे भासित होताहै, उसी प्रकार रजतत्व भो भासित 
टोताहै -- एसा मानने पर क्या विरोध? गका सत्त्व तो 
प्रषिष्ठानमे है, किन्तु रजतत्व प्रधिष्ठानमे नही । (अतः उस्षका 
भरध्यस्त में केसे भान होगा ? ) उत्तर- एसा नही, क्योकि “मब 
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क्त्यभिव्यक्तिसिभवात्‌ । तथा चाऽनुगतव्यवहारशब्दप्रयोगा- 
दय प्पत्ति 

नन्‌~ त्रिविधसच्ववादिमते कथमयं दृष्टान्तः ? तथाहि- 
परमाथसत्तव ब्रह्मणः, निरुपाधिकत्वात्‌, सवया स्वंदा बाधा- 
ऽभावाच्च । भ्रथक्रियासामथ्यं सत्वं मायोपाधिकमाका्ञादेः, 
व्यवहा रदज्ञायां विसंवादाऽभावात्‌, प्रमात्रा सह्‌ बाध्यत्वाच्च 1 
श्रविद्योपाधिक सत्त्वं रजतः; व्यवहारे विसंवादात्‌, सति 
प्रमातरि बाध्यत्वाच्चंति- चेन्न; एतस्याऽभ्युपग मवादत्वात्‌, 


श्रधिष्ठानतच्वमेवाऽध्यस्ते भासते, नाऽन्यत्सत्त्वान्तर मित्येव 
मुख्यः सिद्धान्तः । श्रत एवोक्तं महद्भिः - 

“श्रस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यशप-बकम्‌ । 
जाति सर्वगत है" इम न्यायसे रजतत्वभी सवत्र सभव टौनस 
ग्रनिर्वचनीय रजतव्यक्तिमं उसकी भ्रभित्यक्ति मम्भवदै। इमतिय 
ग्रनुगन व्यवहार श्रौर रजनशत्दप्रयोगादि मवदहो सकते टै) 

यका त्रिविधसनावादीके मतम यह्‌ दष्टानन कंसे संभव 
हागा : नथाहि - व्रह्म का परमाधमत्वदटहै, क्योकि ब्रह्मा निम्पाधिक 

र सवथा सवदा वाधरहिति टै। ग्राकानादि का मायोपाधिकः 

ग्रथक्रियामामध्यरूप्रसन्वहै, क्योकि व्यवहारदणा मे उमकं विमवाद 
( निष्फनन्व) का प्रभाव ग्रौर प्रमाता के महिन उमक्रा बाध टोना 
है । नथा युक्तिरजनादि का श्रविद्योपाधिक सत्वदै, कारण क्रि 
व्यवहारमं विसवाददहै ग्रौर प्रमाता क वनमानकाल्मे उस का वाध 
होता टै । 

समाधान एसा नटीं; कर्याकि त्रिविधसत्तावाद भ्रभ्युपगम 
वाद है (ग्रपनी प्रौढवादिता को मिद्ध करने के लिये श्रन्यकंदवागा कट 
ह्‌ वचन को मानकर उत्तरदेनेकानाम श्रभ्युपगमवाद कहा जाता 
है) । श्रधिष्टान का सत्व ही श्रध्यस्त में भासमान होना दै, श्रध्यस्त 
का कोई दूमरा सत्व नही- यह्‌ मृग्य सिद्धान्तटहै। श्रन एव महान 
ग्राचार्योने कहा है- “श्रस्ति, भाति, प्रिय, कूप श्रौर नाम-ये पांच 
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श्राद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्र.पं ततो द्वयम्‌ ॥” (सरस्वती रह्‌- 
स्योपनिषत्‌ २३ तथा वाक्यसुधा २०) । तथा च सत्ताभा- 
नाऽऽनन्देम्यो निष्कृष्यमाणं जगद्‌ बाधितं तुच्छमनिवं चनीय- 
भित्यादिश्शब्देः कथ्यते । श्रत एव “इदं स्वं यदयमात्मा” 
(बु ०२।४।६) इत्यपि संगच्छते; सदादिरूपेण जगदब्रह्मणो- 
रमेदात्‌; हूपान्तर तु नाऽस्त्येवेति तेन सह न मेदः, नाऽप्य- 
भेदः, नाऽपि भैदाऽभेद इति । तदेतद्‌ बाधोत्तरं शक्यज्ञानम्‌; 
ततः पूवन्तु सदादिरूपेणेव जगत्प्रतीयते । तथा च शुकतिरज- 
तस्याऽऽकाज्ञादेऽच जगतो न कशिचद्विशेषः। यत्त॒ शुक्तिरज- 
तादेमयामयत्वध्रतिपादन जश्ास्त्रे, तत्पर भ्रति दृष्टान्ताथम्‌ । 
व्यावहारिकप्रातीतिकभाषाऽऽपि च तत्कालिकबाधाऽवाधा- 
भ्याम्‌ । 


ग्रश्ण जगन्‌ के रै । उनमे प्रथम तान ्रग ब्रह्मर्प दहै. श्रौर उमसे भिन्न 
प्रन्तिमि दा ग्रगण जगत्‌ केटै।' इमलियं सत्ता, भान मरौर श्रानन्द 
न तीन अशो नं पृथक्‌ किया भ्रा जगन्‌ बाधित, नृच्छ. भ्रनिवेचनीय 
इन्यादि णब्दा कै द्वागाक्हा जानादहै । श्रत ण्व “यह्‌ रष्यमान 
मव जगन्‌ यह्‌ श्रात्माहीहैः' इन्यादिश्रति कामी समन्वयहो जाना 
है; क्योकि सत्‌ चित्‌ प्रौर भ्रानन्दन्पसे जगन्‌ प्रौर ब्रह्मम अ्रमद 
है, श्रौर ल्पान्नर प्र्थान्‌ नामभ्रौरस्पतोटै नही, कल्पिनमावहे। 
ग्रत उनदोनोकेसाथब्रह्मकानमभेदरै,नम्रभेदरहै, ननो मैदाभेैद 
रै । यह्‌ जा इस प्रकारकाज्ञान दै, वह्‌ जगदृबघोनर कानमेहो 
सकना है, उसके पहले तो सदादिल्पसे जगन्‌ प्रतीत होताहै। 
इसलिये गुक्तिरजतादि श्रौर श्राकालादि जगन्‌मे कृद्धं भी्रन्तर 
नही ्रौरजो गुक्तिरजतादि के मायामयत्वं का लास्त्रमे प्रतिपादन 
है, वह तो दूसरो के प्रति दुष्टान्त देने के लिये है । तथा व्यावहारिक 
भ्रौर प्रातीतिक को परिभाषा भी तत्कालिक बाघ प्मौर श्रबाधर्प 
निमित्त को लेकर होती है। 
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नन्‌- एवं भिध्यारजतोत्पत्तिस्वीकारेऽधिष्ठानसाशा- 
त्का रानन्तर-““पुवमिदं रजतमत्राऽऽसीदिदानीं न'` इति पूर्वा- 
ऽपरस्थलाऽवधित्वेन प्रतीतिः स्यात्‌; नत “नेदं रजतं, काल- 
त्रयेऽप्यत्र नास्ति" इत्यत्यन्ताभावोत्लेखनी, भूतले ध्वस्तघट- 
पटस्य तथव प्रतीतेरिति- चेन्न; मायामयस्य कालत्रयेऽप्य- 
त्यन्ताऽभावस्यव विद्‌ यमानत्वात्‌, श्रन्यथा ज्ञानेन तश्िवत्य- 
नुपपत्तेः । श्रत एव प्रतिपन्नोपाधौ निषषेधप्रतियोगित्यमित्य- 
निवचनीयलक्षणं संगच्छते । घटस्य तु तथा प्रतीतियु क्तव । 
न च~ श्रसदेव तहि रजतं स्वीकृतं स्यादिति-वाच्यम्‌ ; श्रष- 
रोक्षप्रतीतिगोचरत्वात्‌ । श्रत्र-तश्न सत्‌, बाध्यत्वात्‌, नाऽप्य- 

गका-- दम प्रकार से मिथ्यारजत की उत्पत्ति स्वीकार करोगे 
नो श्रधिष्ठानके साक्षान्कारटहोने कै बाद "पहले यहां पर यह्‌ रजन 
था, ग्रत नही हैः इम प्रकार पूवं श्रौर श्रपर म्थलकीमीमाण्पमं 
प्रतोति हानी चाहिये; "यह्‌ रजतनहीषै, यहटानो नीनो कानमे 
रजन का श्रभावटै' इम प्रकार ग्रन्यन्ताभाव का उन्नेण्व करने 
वाली प्रतीति नो हानी नही चाहिये; क्योकि भूतल मेन्ट्‌ चटपट्‌ 
कौ वेमोहीप्रनीति भ्र्थान्‌ भृतलमेंचट्‌था, श्रवनष्टरा गप्रारै 
सी प्रताति होती 

समाघान-- 7मान कहा; क्याकि मायामय पदाथ का ग्रन्य- 
न्ताभाव कालत्रयमं विद्रमानही रहता है । यदिण्मा नही मानागना 
नान स॒ उमको निवृत्ति नही हागी । उसनियं - '"प्रनिवंचनीय पदाथ 
स्वाश्चयत्वैन ज्ञात श्रधिकरणमें त्रंकालिक निषेधका प्रनियोगीरे 
यह्‌ नक्षण समन्विन होता है । श्रौर बाधनहोनेके कारण ध्वसस्थन 
मे धट का उम प्रकार प्रतीति (घटया, प्रव नष्टहो गया - ठेमी 
प्रतीति) तो ठीकहु ह । शंका-तबतो रजत श्रमत्‌ ही मनना होगा । 
उत्तर पएेसाभीन कहो; क्योकि गुक्तिरजत श्रपरोक्ष प्रतीति का 
विषषयरहै (यदि वह्‌ शगविषाण जसा ग्रसत्‌ होगा तो श्रपरोक्ष प्रतीति 
का विषय भी नही हागा) । इसलिये वहु सत्‌ नही; क्योकि वहू बाध्य 
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सत्‌, श्रपरोक्षप्रतीतिविषयत्वादित्यनिवंचनीयमित्याख्यायते । 
यत्त्‌- “नेह रजतम्‌" इति निषेधो नाऽनिवचनीयस्य, तस्य 
तत्र कालत्रयेऽत्यन्ताभावाऽभावात्‌, किन्तु लौकिकप्रसिद्धरज- 
तस्येव, तस्य तत्र तथात्वादिति-तन्न; तस्य प्राप्त्यभावात्‌ । 
न च-- रजताभासप्र प्त्येव तत्प्राप्तिः, श्रन्यस्य प्राप्त्याऽन्य- 
प्राप्त्यन्‌ पपत्तेः, उपपत्तौ वाऽनिवं चनीयरजतकल्पनाऽनुपपत्तेः । 
न ह्यत्र रजतद्रयमन्‌भवसिद्धम्‌ । 


किञ्च- “नेति नेति ( ब०२।३।६) वाक्येन यदा सव- 
प्रपञ्चनिषेधोऽविशेषेण बोध्यते, तदा कः प्रतीकारः ? नहि 


रै (मत्‌ पदाथनो तीनो कानामेश्रवाध्यहातादै) नथा ग्रमनमी 
नही; क्याकि वह्‌ श्रपराक्ष प्रतीति का विषयटह्‌ । इम कारण वह सत 
ग्रीर श्रमन्‌ से विलक्षण श्रनिवचनीय कहा जाताहै। इममे कोई 
तिमा कहने दै “यहा रजन नही यह निषेध श्रनिवंचनीय पदाथ का 
नटी, क्योकि प्रतीतिकाल मै उमङ्ा मन्वहोनेसे कालत्रय मश्रन्य- 
न्ताभाव नहीदहौ सकला, किन्तु नोकव्यवहारमे प्रसिद्ध रजन का 
टी "यहा व्यावहारिक रजन नही" तसा त्रकालिक निवेधरहै, कारण 
क्रि उसका भ्वमम्थलमे त्रेकालिक श्रत्यन्ताभावहै। परन्तु णेना 
कथन ठीक नटी, क्याकि व्यावहारिक रजन की यहाप्राप्तिही नही 
(प्रान वस्तुका ही निघ क्या जाताहै); श्रौर रजनाभासकौ 
प्राप्निसेही उमकी प्राणि होगी - णेमीबात भीनहीहो मकतीः; 
कारणक्रि भ्रन्यकी प्राप्तिसे दुमरेकौ प्राप्ति नदीहौ सक्तौ । 
यदिहो सकतीटै तोभ्रनिवचनीय रजत कीकन्पना नही होगौ। 
यहा रजतद्रय का प्रनुभव भीतोनहीहोता। 

किञ्च "नेति नेति" इस श्रूति वाक्य से जिस समय सर्वं 


प्रपञ्च का निषेधं भ्रविशेषषरूप से जाना जाताहै. उय समय इसका 
क्या प्रतोकारहोगा? उममेभीतो प्रपञ्चद्वय नहीरहै। प्रथव। 


[ २८० |] प्रदरतरत्नरक्षण 


तत्राऽपि ब्रपञ्चटयमस्ति । श्रस्तु वा त्रिविधमेव सत्त्वम्‌, 

तथापि नाऽनुपपत्तिः; श्रत्रापि व्यावहारिकरजतत्वभाने दोषा- 
ऽभावात्‌ । श्रत एव ““तदेवेद रजतम्‌" इति संगच्छते । श्रन्यथा 

व्यक्तिभेदे प्रत्यभिज्ञा कनिबन्धना स्यात्‌ ? तस्माद्‌ रजतत्वं 

मिथ्यारजतवत्ति-इति साधने न कोऽपि दोषः । न च-भ्रस्य- 

वाऽनुमानस्य मानत्वे कथमनिकवचनोयत्वं रजतस्य ? मान- 
गम्यत्वात्‌, श्रमानत्वे सिद्धं नः समोहितमिति-वाच्यम्‌ ; व्या- 
वहारिकं मान विषयत्वाऽभ्युपगमात्‌, तरवावेदकमानविषय- 
त्वन्तु नाऽम्युषगम्यते, हेत्वाभासोद्धाराच्च पदाथन्तिरव्यवहार- 
वदुपपन्नोऽस्य व्यवहार इति परमुखमूद्रणम्‌ । 

तुम्हारे श्राग्रह के प्रनुसारत्रिविधमन्वदीहो, नौ भी उममे हमारी 
कोई भ्रनुपपत्ति नही; क्योकि इममे भी श्रमर्थनमें व्यावहारिक 
रजतन्व का भान मानने पर कोई दोष नही । श्रत णव “यह्‌ वहा रजन 
रै'" यह्‌ कथन सगनहातादै। वदि श्रमस्यनमे व्यावहारिक रजनन्त्र 
का भानन मान कर व्यक्तिमेदमान लियं जाय नायः प्रयभिजा 
( समृन्यनुभवान्मकदृद्धि ) विनिमिनक लोग ˆ हमलिय '“गजतन्व 
मिश्यारजनवनि टै, (उक्त प्रतयभिजाका विवयहानि म) इम प्रकार 
ग्रनूमानसे उसको सिद्धकगनमं काट दाष नहा । शका दमम्रनृ 

मनका ग्जन क प्रति प्रमाण मानोगेनो उनको प्रनिवचनोयना 
कंसे सिद्धहोगौ ? क्योकि वह मानगम्यहाो गया; यद वह प्रमाण 
म सिद्धनहीरैतो हमारा दृष्ट निद्धहीदटूग्रा (श्र्ान्‌ श्रनिवन- 
नीयच््याति सिद्ध नही होगी, किन्तु श्रन्यवास्याति हौ मिदटामीा)। 
उनर. सा नकटा; क्योकि हम मिध्यारजत को व्यावहारिक 
प्रमाण का विषय मानते है; तत्त्वावेदक प्रमाणका विषय नोनही 
मानते । श्रौर हम श्रनुमानमें हेत्वामापत का उद्धार होनेकं कारण 
जिस प्रकार प्रमाणमे सिद्ध पदार्थान्तरका व्यवहार होनादै, उसी 
प्रकार रजत का भी व्यवहार उपपन्नदटै। हम प्रकार यही दूम्राका 
मख बन्द करने का उपायहै। 


व्रपञ्चसन्यत्वानुमानभङ्गः [ २८१ ] 


वस्तुतस्तु- तद्‌रजतं साक्षिसिद्धम्‌, तदभावोऽपि साक्षि- 
सिद्ध एव; तस्य च प्रमाणाऽप्रमाणोदासीनत्वाश्न कोऽपि 
दोष । श्रत एव व्यावहारिकरजताऽभाव एव “नेदं रजतम्‌" 
इत्युत्लिख्यते, तस्येन्द्रिययोग्यत्वात्‌ ; न त्वनिवचनीयरजता- 


भावः, तस्याऽयोग्यत्वात्‌ । न च-पारमाथिकस्याऽत्राऽप्रसक्ति 
दाषः; तस्य भ्रमाऽविषयत्वेऽपि श्रचिष्ठानसाक्षात्कारानन्तर 
स्मृत्युपस्थितस्य निषेधोपपत्तेः । प्रतियो गिज्ञानाऽपेभ्नत्वाद- 
भावब्द्धेः। तत्स्मारकं चाऽधिष्ठानज्ञानमेव ; प्रतियोगिज्ञान- 
मेवाऽभावबृद्धो हेतुः, न तु यत्राऽभावबुद्धिः, तत्राऽधिकरणे 
प्रतियोग्यारोपोऽपि, प्रमाणाऽभावात्‌, दोषाऽभावेन प्रतियो- 
ग्यारोपाऽसंभवास्च । न च~ एवं सवत्रव निषेधप्रतीतिः स्या- 

वाम्तवमनो वह रजत माक्षीमं मिदटै, ग्रौर उमका प्रभाव 
भो माक्नीमेदी सिद्धरै। ग्रत माक्षीकंप्रमाण ्रौर प्रप्रमाणसे उदा- 
मानहनि मे कोई दोप नटो है। इमलिये “नेद रजनम्‌" इमसे व्या- 
व्हारिकि रजनकेः प्रभाव काही उन्नेख होता है; क्योकि वह 
टन्द्रिय का विषयदटन योग्यदै, अ्रनिवचनीय रजतका प्रभावतो 
उन्लिखिन नही होना, काग्ण क्रि वह इन्द्रियो से प्रन्यक्ष होने योग्य 
न्ही । क्रा यहा पारमार्थिक प्र्थान्‌ व्यावहारिक रजत का प्रभाव 
मानोगेनोश्रप्राप्त क प्रतिचेधका दोषटोगा। उत्तर नही, क्यों 
ङि वह श्रम का विवय न होने पर मी भ्रषिष्ठानसाक्षात्कार कै 
ग्रनसलर म्मृतिमे उपस्थित टोनेसे निवेधका विवयहो सकनादहै; 
काग्ण कि प्मभावज्ञान के लिये प्रतियोगिज्ञाने की भ्रपक्षा है, 
प्रनियोगिप्राप्ति की नही। ब्रौर प्रतियोगी रजतादिकाम्मारकतो 
ग्रधिष्टानज्ञानहीरै, तथा प्रतियोगिज्ञान दही अभाववुद्धिमें हेतुर, 
जिग प्रधिक्ररणमें प्रभाववुद्धिहोतीहै, उसमे प्रतियोगी कान्रारोप 
तो हतु नही, क्योकि उसमे कोई प्रमाण नही। भ्रीर उस समय 
(ग्रधिष्ठानमाक्षात्कारानन्तरकालमें) दोप का प्रभाव होने से प्रति- 
यागौ का प्रारोप भी प्रसम्भवहै। दका प्रतियोगौका प्रारोप 
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दिति-वाच्यम्‌; भ्रधिकरणाऽसल्विकर्षादिना योग्याऽनुपलब्धेर- 
भावात्‌; यत्वारोप्य निषिध्यत इति मतम्‌ ; तच्िष्प्रमाणत्वा- 
तुच्छमेव ; प्रतियोगितद्ष्याप्येतरयाववृपलम्भसमवधाने प्रति- 
ग्रो गिनज्ञानस्यवाऽनावोपलम्भकत्वात्‌, प्रतियोग्यारोषव्यतिरेकेण 
कायन्यतिरेकाऽभावाच्च । थ्रमस्यले तु विवाद एव ; विवरण- 
कारमते प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रत्तियो गित्वमनिवं चनीयत्व- 
मिति लक्षणम्‌ । तदुक्तेनव कथं संगच्छतामिति न वाच्यम्‌; 

प्रतिपन्नस्य रजतदेरूपाधिरधिष्ठानम्‌; तत्र यो निषेधः सवि- 
लासाऽविद्यानिवत्तिः, तत्प्रतियोगित्वमिति- तदथत्वात्‌ । 

न च~ एवविधकत्पनायां प्रमाणाऽभावः; ““कालव्येऽपि 


किय विना निषधहो सकना हतो सवत्र निचेध की प्रतीति होन 
नगेगो । उनर्‌ एसा नहीं; क्योकि श्रधिकरण के माथ टन्द्रिय- 
सच्चिकषादि न होने ते प्रत्यक्षयोग्य श्रनुपलस्ि का श्रमाव दै । 
(श्रतः सवत्र मिपघको प्रतीति नही दहागी) । ग्रौर प्रतियागो करा 
ग्रारोप करके निपेध किया जाता है" फेसाजो मनै, वहु प्रमाण- 
रहित होने से तुच्छ है, क्योकि प्रतियोगी श्रौर उसके व्याप्य पदार्था 
से (जिनके रहने पर प्रतियोगी रहना, एमे पदार्था स) भिन्न मव 
उपलम्भकारणो का सन्निधान होने षर प्रतियोगिन्नानही भ्रभावका 
उपलम्भक हाना दै; श्रौर प्रतियागोकंश्रारोपके श्रभाव से निपेध- 
न््पकायं का श्रभाव नहीं होता (श्र्थान्‌ श्रारोप किये बिना निषेध 
हो सकनाहै) । यंका भ्रमस्थलमेनो विवादही टै; विवरणकार 
के मतमे प्रतिपन्न उपायि में निपेधप्रतियोगित्व ही श्रनिवचनी- 
यत्व का लश्नणदटै; वह्‌ पूर्वोक्त के माथ कंसे संगनटहोगा ? उनर 

सा न कटो; क्योकि- प्रतिषन्न भ्र्थानूज्ञात रजतादि की जो उपाधि 
्र्थात्‌ श्रषिष्ठान है, उमे जो निचेध श्र्थात्‌ कार्येसहित श्रविद्या की 
निवृत्ति, उम निवृत्ति का प्रतियोगित्वं श्रनिवंचनीयत्व दै यह्‌ उस 
लक्षणवाक्य का श्रयं है (श्रतः संगति हो जाती दै) । शका- हस 
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रजत मिह्‌ नास्ति, मिथ्यारजतं मया प्रतिपन्नम्‌" इत्यनुभव- 
स्येवाऽन्ययानुपपन्नस्य कल्पकस्य विद्यमानत्वात्‌ । न च- 
“नेति नेति" (ब्‌ ०२।३।६) इत्यादिश्र त्या जगन्निषेधे नाय 
प्रकारः सम्भवति, जगद्‌ द्याऽभावादिति- वाच्यम्‌; सति प्रमा- 
तरि बाधे पूवं गतेरुक्तत्वात्‌ । श्रयन्तु प्रमात्रा सह बाधः; 
श्रं तात्ममात्रपरिशेषात्‌ । श्राकाश्ादेः प्रपञ्चस्य ब्रह्यात्मा- 
ऽनज्ञानेनोत्पन्नत्वात्तस्य ब्रहाप्रदश्कवाक्येन निरासे तत्कायं- 
स्याऽपि स्वत्मिना निरास एव । रजतादेस्तु शुक्तयवच्दछिन्न- 


बरह्माऽजानोत्पननत्वम्‌, तेन तद्‌ बाधेऽप्यन्येषामवस्थानं सम्भव- 
तीति विशेषः । 


प्रकारके श्रथ की कल्पना क्रनेमे कोई प्रमाण नही टै । उत्तर-- 
त्सा न कटा, क्योकि 'कानत्रयमेभी यहा रजत नही'', “मिथ्या 
रजत म॑ने जाना' इम प्रकार का प्रन्यथा श्रनुएपन्न श्रनुभव ही 
कृन्प्रनाके कन्पकम्प म विद्यमानरहे। लका "नति नेति'' इम 
श्रनिमे जगन्‌ के निधधम यह्‌ गूवाक्त प्रकार सम्भव नही, क्योकि 
दा जगन्‌ है नही; ( जिमसे एकको श्रारोपित मान कर उत्का 
{नविध किया जाये, श्रौर दूनरा परमार्थस्प से रह जाये) । उत्तर 

सा कहना उचित नही, क्योकि प्रमाताके रहते हए बाधमे गति 
ना पने ही कह चुकेरै। प्रौर यह्‌ जगन्‌ का बाधनो प्रमाताके 
महनि है, कारण कि- दममे श्रद्त प्रात्मा मात्र परिमिष ग्हताहै। 
प्रौर श्राक्रालादि प्रपञ्च तो ब्रह्मात्मा के ्रज्ञान से उत्पन्न दै; ग्रतः 
"त्वमि" श्रादि ब्रह्माबोधकं वाक्य से उस श्रज्ञानकानिरामहो 
जान पर उसके कायंका भी सवथा निरास हो जाता है। गुक्ति- 
रजनादि तो भुक्त्यवद्धितन ब्रह्म के प्रज्ञान से उत्पन्न होते, इसलिये 
प्रिष्टान कं ज्ञान से उन रजतादिका वाघ होनेपरमीग्रन्य व्या- 
वहारिक रजतादि का श्रवस्थान सम्भवहै - यह दोनो मे (जगदृबाध 


रौर गुक्तिरजतादिबाध में) भरन्तर है। 


[ २८४ ] भ्रदरतरत्नरक्षणे 


ननु-एवं रजतस्य साकिमात्रवेद्यतेवे कथं तत्र॒ रजतत्वं 
व्थावहारिकत्वञ्च भासेते ? तज्ज्ञाने तस्याऽन्तःकरणवत्यपे- 
क्षणादितिचेन्न; सुखत्वादिभानवदूपपत्तेः । श्रथ-्रन्तःकरण- 
वत्तितद्धर्मादो नाभ्पेक्ना, भ्रन्यत्र तु भविष्यतीति-चेन्न ; “रज- 
तमहं जानामि इत्यनुभ वबलेनाऽविद्यावृत्युपग्रहेणाऽपि रज- 
तत्वे सालिप्रवत्तौ दोषाऽभावात्‌; फलबलेन तथा कल्पनात्‌ । 
तस्मात्‌ सवथा मिथ्यारजतभाने न कोऽपि दोष इति सिद्धम्‌ । 
सिथ्यात्वञ्च सरवेनाऽसस्वेन सदसरवेन विचाराऽसहत्वम; 
प्रतिपन्नोपाधौ निषषेधप्रतियोगित्वम्‌, भ्रविद्यातत्कार्याऽन्यत- 
रत्वमित्यादिकमुह्यम्‌ । अमवाधव्यवस्योपपत्तिरद्र तसिद्धौ 


शका दम प्रकारसे रजत को साक्षिमाव्रवेय मानगन। 
उसमें रजतन्व श्रौर व्यावहारक्न्व कंसे प्रनीन हग? कारणक 
उन दोनोके जानक्रनेमं साक्षीका प्रःतःङ्रणवृनि का श्रपक्षा 
र्ती दै । समाधान नटीं; श्रन्त.करणवृन्ति के विना जिम प्रकार 
सुखत्वादि क्राजान माक्षाकाहानादहै, उमी प्रकार दानोंकाजान 
भादा मक्ताहै। शका ब्रन्त.करणवृत्ति श्रीर्‌ उस कै धर्मादि 
के जानमेंश्रपक्षानदटानपर भीग्रन्यकज्ञानमेनो श्रन्त करणवृति 
कौ श्रवत्नाटागी। समाधान नही; "मै रजन का जानना इम 
्रनुमचके व्रलसु रजताक्रार प्नविद्यावत्ति माननी टागी, उम भ्रविदा- 
वृत्ति कं मम्बन्धरम रजतन्वमंसाक्नीकी प्रवनिहानमेंदाप नही. 
क्याकिं फएलवल म वमी ही कल्पनाकी जानौ टै (कारण कि रज- 
तत्व कै विना रजन का मभाननहीहो मक्ता, किन्तु रजन साक्षिभास्य 
हातादहै; त्रत: गजनतन्व भी माक्षिभास्यहै) । इमनियं मिथ्या रजन 
के भानमंमवथाकुभी दोष नही-यह्‌ मिद्ध दटूग्रा। ग्रौर मिथ्यान्व 
तामन्‌ रूपमे, भ्रमन्‌ न्पसमे श्रौर्‌ सदसदृषू्पसे विचागमह्यटै; 
तथा प्रतिपन्न उपति में निपेधप्रतियोगित्व, एवं श्रविद्या श्रौर उसके 
कार्यं का श्रन्यतरत्व श्रादि सममभना चाहिये । भ्रमबाधन्यवस्था को 
उपपत्ति तो प्रदतमिद्धिमं विस्तागसे कही गई है; श्रत: वहां देभ्व 


प्रपञ्चमत्यत्वानुमानभल् [ २८५ | 


सविस्तरमनुसन्धयेतीहोपरम्यते । तत्सिद्धमेतद्ददपारमाथिक- 
त्वाऽनुमानं शुक्तिरजतादौ व्यभिचारि । 


तथा-मेदः प्रमाविषयः, ज्ञानविषयत्वाद्‌, ब्रहमावदित्यपि 
दुष्टम्‌ ; श्रप्रयोजकत्वात्‌, उक्तप्रकारेण दृष्टान्ताऽसिद्धेऽच, 
श्रमेदश्र तिबाधितत्वाच्च । किञ्च-प्रमात्वं यदि व्यवहाराप- 
यिकार्थविषयत्वम्‌, तदा सिद्धसाधनम्‌; श्रथ- यथाथविषया- 
ऽनुभवत्वम्‌ ; तत्र॒ यदि यथा्ञब्दस्य सादश्यम्थः, तदानीं 
ययाकयञ्चिद्यसाद्इ्य मेऽप्यस्ति; तद्विषयत्वेन सिर सा- 
धनम्‌ । श्रसाधारण्येन रूपेण सादुश्यत्याऽसम्भव एव । श्रय- 
तत्वाऽनुभवत्वम्‌ ; तदापि च्रमस्याऽपि रजतत्वादिस्वविषय- 


नैनी चाहिये ठमनिव यटा विचार नही किया गया (ग्रद्रननिदधि 
के न्यातिबाघान्यथानुपपल्यादि प्रकरण मे इसका विचारट्ग्रारै) 
प्रन यहसिद्धहूग्राङ्रि मेदवारमाथिकन्वका प्ननुमान गुक्तिरजनादि 
स व्यभिचारादटै। 


हुमी प्रकार भदप्रमाक्राविषयरै, क्योकि वट ज्ञान का विपय 
2 जेमे ब्रह्मा ज्ञान का विषय टोनिम प्रमाका विषयटोनादै यह 
म्नूमानमीदुष्टहीषै। कारणङ्गि हममेमीटैनुश्रप्रयोजक रै श्रीर 
प्रथम प्रनूमान लण्ट्नमे क्थिन रीनिमे दृष्टान्त की प्रनिदिमीरहै, 
नथा श्रमेदज्ञापकश्रनिमे वाधिनदहै। किञ्च प्रमात्व का श्रथ व्यव- 
हाग्योग्यपदा्थविपयक्न्व है, नो नमिद्धमाधनरै श्रौर यदि-यथाध- 
विषयका श्रनूभवन्पदटै प्रौर उममेभी यदि यथादाब्द का भ्रथ 
मादृ्य है तो यथाकञ्चिन्‌ प्र्थसाट्य्य शभ्रमममीहै. श्रत भेद 
म॒ श्रमविषयत्व हाने से सिद्धसाधन दै। भ्रोर श्रसामान्यल्प से 
साहदय होना तो प्रसम्भवदही दहै । यदि प्रमान्व करा प्रभिप्राय तत्वा 
नृभवत्वदहै,तोभी भ्रम काभ रजततंवादि मे म्वविषयत्व (भ्रम- 
विषयत्व ) होने के कारण उमीसे भ्र्थान्तर (प्रकत मे भ्रनुपयुक्त) 
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त्वात्तेनवाऽ्थान्तिरम्‌ । श्रथ-यत्र यदस्ति, तत्र तत्तत्वम्‌, तद. 
नुभवत्वमेव तत्र प्रमात्वम्‌, तथा च न शुक्तौ रजतत्वमस्तोति 
न तदनुभवः प्रमा, तथा चन स्वविषयत्वेनाऽ्थन्तरमिति- 
चेन्न ; विकल्पाऽसहत्वात्‌ । तथाहिश्रस्तीति यदि वतं मानता 
विवल्िता, तदा पाकरक्ते घटे ““शह्यामोऽयम्‌''इति बुद्धिः प्रमा 
न स्यात्‌; तदानीं उयामत्वस्य वतमानत्वाऽभावात्‌ । श्रथ- 
यदाकदाचित्‌ स्वमात्रं विवक्षितम्‌, तदा “इदानीं ह्यामः ' 
इत्यस्याऽपि प्रमात्वापत्तिः । पुर्वं घटसत्वे इदानी चाऽसर्वे 
“इदानीं घटवत्‌" इत्यस्वाऽपि ज्ञानस्य प्रमात्वापत्तिःच । 


किन्च-किमिदमस्तित्वं वत्तिमात्र वा, सत्तायोगित्व वा, 


हा जायेगा । शका जिममेंजोरहै, उसमं वही तत्त्व है, उम तन्व 
काश्रनुभवटी उमम प्रमा (श्र्थान्‌ - गृक्तिमें रुक्रितत्व दै, वहं 
युक्तिन्व युक्तिमे नन्वहै; श्रौर उम गुक्ित्व का गुक्तिम प्रनुभव 
होना टी उम प्रनुभव का प्रमात्व है. - यह तन्वानुभवन्व की व्याम्या 
रै) । तवतो युक्तिम रजनन्वनहानेकै कारण उमम रजनन्ववा 
श्रनुभव प्रमा नही; इमलिय रजतत्वादिमेभ्रमकौ म्वविषयनाक 
दरार ग्रथान्तर नही हागा । समाधान - यह्‌ नहीदा मक्ता; क्यपि 
तुम इन विकल्पों का उत्तर नही द मकते। त्थाह- “यत्र यर्दन्ति 
इमम ““ग्रस्ति” गब्दसे वनमानकान मं श्रस्तित्व व्रिवक्षिनिटै, ना 
पकस रक्तं धटमं “यहु व्याम था'' यह्‌ वुद्धि प्रमा नही हागी, 
कारण क्रि- उम ममय(रक्तताकाल पर) उमम द्यामन्व वनमान नद्‌ ¦ 
यदि श्रग्ति' गब्द का श्रय यदा कदाचिन्‌ मतत्वमात्र विवक्षित है, 
नो उस रक्तधटम “इस समयदयामदहै'' हमवृद्धिकामा प्रमात्व 
ढोने लगगा। इमी प्रकार-पूवकालमंभृतलमे घटका सत्त्व था, 
भ्रोर दस नमयन्हीदै,ताभी “इस ममयभूतल घटवन्‌ है'' इसज्ञान 
का प्रमात्व हानं की श्रापत्ति होगी। 


किञ्च यह्‌ “श्ररितत्व"” क्ष्या (१) वत्तिमात्र (सबन्धमात्र) 


प्रपञ्चमन्यन्वानुमानभन्गः [ २८७ ] 


स्वरूपसत्वं वा, प्रामाणिकत्वं वा ? नाऽऽ्दयः; सयोगसमवाय- 
स्वरूपसबन्धसाधारणस्य संबन्धत्वस्य मात्रशब्दार्थस्य वकतु- 
महाक्षयत्वात्‌ । श्रविशिष्टधीव्यावत्तविशिष्टधोनियामकन्वं 
तदिति-चेन्न; यस्य यत्र यः संवन्धः, स एव वरिष्टयं तत्रेति 
विललिष्टश्ब्दनिवचने श्रात्माश्रयापत्तेः, धीहाब्देन च जान- 
मात्र विवक्षायां “लोहितः स्फटिकः" इत्यादौ व्यभिचारः; 
प्रमाविवक्षायामाऽऽत्माश्रयः । श्रथ श्रवण्डोपाधिः संवन्धत्व- 
मिति- चेन्न, तत्स्वीकारे जात्यपलापापत्तेः, ठेनेव व्यवहारस्य 
चरिताथयितु ज्क्यत्वात्‌ । श्रथ-- संबन्धलब्दो नेकार्थोऽक्ना- 


है ” (२८) या सनायागिन्व है? (३) या स्वन्पमत्त्व दै? (८) 
प्रथवा प्रामाणिकन्व टै 7 इनमे (१) श्रायपक्ष नही हौ सक्रना 

कारण कि- सयग, ममवाय, म्ठम्पसवन्धोमे साधारण मात्रगब्दार्थ- 
भन सवन्धत्व कहना श्रमम्भवदटै। शका- श्रतिधिष्ट धी (विन्ेषण- 
विदोप्यभावाऽत्रि्यक वृद्धि) से व्यावृन वि्िष्टवृद्धि का नियामकल्व 
सव्न्धत्व है । तव ना यह सव्रन्धत्व सयोगादि तीनोमे श्रनुगत होगा| 
समावान- नही; क्योक्रि जिमकरा जिममे जो सवन्धहै. वही मम्बन्ध 
उममे वे्िष्ट्यरै दम प्रकार वि्िष्ट उय्दके नि्वेचनमे 
प्रात्माशध्रय ला जायगा (“विदहिष्टवदिनियामकत्व सवन्धत्वम्‌ इस 
म विश्शिष्टशब्ध का ग्रथ सम्बन्यघटिन लोनेये सम्बन्धप्रतिपादन 
म सम्बन्ध का सहारा लेनावटा, श्रत ब्रात्माश्रयहोना है) । ग्रौर 
धोशब्द से जानपात्र की विवक्षा, ता “लोहि स्फटिक है'' हन्यादि 
विजिष्टधीहौनै के कारण उममे प्रमालक्षण का व्यभिनार होना 
रे, श्रीरप्रमाकी विवक्षा हाने पर प्रान्माश्रयटै (प्रमाके लक्षण 
म प्रमासन्िवेश होने से ्रात्माश्चय है) । शका- सम्बन्धत्वं श्रखण्डो 
पाधि है (निवंचन के भ्रयोग्य सामान्य कोश्रखण्डोपाधिक्हते है) | 
सनाघान- नही; क्योकि श्रखण्डोपाधिको मानोगे तो जातिमात्र 
का प्रपलापहो जायेगा, कारण कि- उससे गोत्वादि का व्यवहार 
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दिशब्दवत्‌, तथा च क्वचित्संयोगः, क्वचित्समवायः, क्व चि- 
त्स्वरूपसंबन्ध इति यथासम्भवं व॑त्तिपदेन ग्राह्यम्‌; तथा च 
न कोऽपि दोष इति -चेघ्न; तथासति सङृदृच्चारितादेक- 
स्यवाऽथप्य प्रतोत्यापत्तावव्यापकतापत्तेः । सम्भवात्‌ त्रयमपि 
लक्षणवाक्ये ग्राह्यमिति चेन्न; तयाब्युत्पत्तिविरहादक्षादो 
तथाऽदशनात्‌ । तत्र तात्पर्याऽभावः, श्रत्रतु न तथेति चेन्न; 
वयुत्पतत्यनुसारेणेव तात्य कल्पनात्‌, भ्रन्ययाऽतिप्रसङ्खात्‌ । 
कथं तहि “गङ्गायां घोषमत्स्यौ वसतः'', ““सन्धवमानय"' 
इत्यत्र युगपदनेकत्र तात्पयं युगपदनेकार्याऽवबोधः? शब्दाऽव- 


रताय क्िजा मक्तादै। दका मम्बन्धयव्द प्रादिः 

समान प्रनेक्रायकरटै, प्रन कहौ मयाग, कहो ममवाय, प्रौग करट] 
स्वरूपसम्बन्ध इम प्रकार यथामम्भव वनिशब्दमे ग्राह्य; नव 
ता काइ दाच नटा । ममावान-नही, एमा हनं पर एक्‌ वाग उन्नः- 
रिति वन्निशव्देमं णक हौ प्रथ कौ प्रतीति हो जगौ; नव ना 
नाना मम्बन्धाकीप्रनीनतिनहनेमे नक्षणम श्रव्याप्निद्राध हागा ; 
यका मम्भवहानमेनीनाहौी लक्षणवाक्यममग्राद्ा 2 । उनर 

नहा; इम प्रकार श्रथवोधन क्गने कीशगक्ति यव्द मनी स्रौर 
प्रक्नादि गव्दमंभा वेमा देखनेम नहीश्राना | ममं धक्राटा शि 
ग्रक्षादिगब्दमे नान्पमं काश्रमावरहै, भ्रौ यटा वननशब्द मरा 
नान्पय काश्रभाव नटो (च्रथान्‌- तीनो सम्बन्धोकं ग्रहण करान 
मतान्पयरै), तोम कथन ठीक नही, क्योकि गव्दशक्तिके भ्रन्‌- 
सार हा नात्पय का कन्पनाको जना, प्रन्यया श्रतिप्रनत्रहागा, 
का तवना ` गन्धम धाषभ्ौर मत्स्य है'', "मन्ध लाग्र] 

इत्यादि म युगपन्‌ श्रनेक मे तात्पये हनि पर युगपन्‌ प्रनक्राथ का 
बोधक्याहानारैः (भावयहूहै कि प्रथम वाक्य मे चोषयाना 
गोपालक कौ भोपदरोके माथ श्रन्वय करते समय गद्धापदकाभ्रव 
तीरहोतादै भ्रौर मत्स्यके साथ प्रन्वयम्रं जलप्रवाह प्रथं हाना 
टै; भरोग दूसरे वाक्य मं संन्धव का श्रयं नमक प्रौर्‌ घोड़ादानां 
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त्येति गृहाण । श्रन्यथा शब्दस्वभावभद्धप्रसज्जात्‌ । न च- 
्रत्राऽप्यवुत्या लक्षणवाक्येऽनेकायप्रतोतिरिति- साम्प्रतम्‌; 


वादिवाक्ये भ्राकृतिलक्षणयोरभावात्‌; श्रन्यथा कथायां श्रपयं- 
वसानप्रसङ्खात्‌ । 


किन्च-नित्यप्राप्तित्वं हि समवायत्व भवन्मते; तथा च 
प्राप्तित्वं संबन्धत्वमेव, तच्च त्रितयसाधारण दुवचमेव, 
तत्त्यागे नित्यत्व मात्रमतिप्रसक्तम्‌ । नित्यत्वमपि ध्वसाऽप्रति- 
योगित्वं प्रतियो गित्वज्ञाना-धोनज्ञानम्‌, तच्च स्वभावविशेषः, 
स च सबन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्वरूपः । 
योग्यता च वाधकप्रमाविरहः । तत्र सबन्धान्तरहब्देन च 


हाने है । समिडान्नी क क्थनानृमार ना णमा श्रथ होना नही चाहिये । 
प्रन एक शब्द कं युगपन्‌ श्रनकाथ प्र्ननतटा मक्नरै) । उत्तर 
न्मेम्थला मे शब्द की वर्नि [श्रमिधावन्निश्रौर लभणावन्नि) के 
विनाहौी भ्रनकाव कौ प्रतनोति ममभो भ्रन्यया गब्दम्वभावमद्व 
का प्रमु होगा। शका तव नो इम ल्णवाक्यमे भौ वृत्तिर 
विना श्मननेकाथकी प्रनानतिहै। उनर णसा कलना उचन नही; 
म्याकि वादीकेवाक्यम प्रानि (सकेन) भ्रीर लजणाका प्रभाव 
न्ष्ता है, श्रन्यथा क्वा का श्रपयवसानप्रसद्ग होगा (कारण कि- 
व? श्रौर कृ्ठ, श्रौर उमका प्रभिप्राय प्रौरकृ्ट निकानेनो क्या 
तरः नणय ्र्तम्भवहानारै) | 

किञ्च म्ापके मत मे निन्यप्राणिहो समवायदहै, भ्रौर 
प्रास्तिनो सम्बन्धहीहै, इम प्रकार प्राप्तित्वरूप उम मम्बन्धत्व 
बरा मयोगादि तीनो सम्बन्धो मेसाधारण होकर निवचन करना 
प्रमम्भवहै। उसको त्याग कर नित्यन्वमात्र को समवाय मानोगे 
नो श्रतिप्रसक्ति होगी । भ्रौर निन्यत्व भौ ध्वस का प्रप्रतियोगित्व 
रै, तथा बह भरप्रतियोगित्व भी प्रतियोगित्वज्ञान कं प्रधीन होने वाले 
जान का विषयहै, इसी प्रकार वहु ध्वसाप्रतियोगित्व भो स्वभाव 
(स्वरूप) विशेष है, भौर वह भी सम्बन्धान्तर के विना विरिष्ट- 
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संयोगसमवाययोविवक्षणेन चाऽऽत्माश्रयादिकं योज्यम्‌ । एवं 
स्वरूपसं बन्धनिवं चनेऽपि दोषो देयः; श्रभावाऽधिकरणादा- 
वेकधर्माऽभावेन विशिष्ट प्रत्ययजननयोग्यत्वस्याऽपरिच्छेद्य- 
त्वात्‌ । विश्शिष्टज्ञब्दस्य संबन्धघरितत्वेन; प्रत्ययशब्दस्य च 
प्रमापरत्वेनाऽऽत्माश्रयादि; जानमात्रपरत्वे तु ्रमरूपतादुश्ञ- 
प्रत्ययजनके संबन्धत्वापत्तिः । तस्माद्‌ वत्ति मात्रमस्तित्व- 
मित्यलक्षणम्‌ । नापि (२) सत्तायोगित्वमिति द्वितीयः; घट- 


प्रन्ययजननयोग्यतारूप है, भ्रौर योग्यता तो बाधकप्रमा का विरह टै । 
उसमें सम्बन्धान्तरणब्दसे सयोगश्रौर समवायकी विवक्षा होने कं 
कारण समवायकं लक्षणम श्रात्माश्रयादि दोष समभना चाह 
इमी प्रकार स्वषूपमम्बन्ध कै लक्षण म मी दोष देना चाहिये 
(सम्बन्धान्तरमन्तरण वििष्टप्रत्ययजननयोग्यत्वम्‌- इस म्वरूप- 
सम्बन्धक लक्षणम दोष यह्‌है कि)-- ग्रभावाधिकरणादिमें भ्रनुगन 
योग्यता वच्छैदक किसी एक धमक श्रभावसे विश्िष्टप्रत्ययजननयोग्यन्व 
प्रपरिच्छेयहौो जानाहै (यह्‌ नियमदहै कि जिनं किमी एक काये कं 
करने की योग्यना होती है, उनम उस योग्यता का व्यावनक श्रनुगन 
एक धमं चाहिय; ग्रन्यथा किमौकायकोकरनेममवदहौी योग्यटा 
जायगं । “चटाभाववद्‌ भूनलम्‌'' ठन्यादि मं घटाभावादि श्रपनं प्रधि- 
करण भूननादि म स्वहूपमम्बन्ध से रहुनादहै। मरतः श्रभावावि- 
करणादिम स्वशूप्रमम्यबन्धकं विगिष्टप्रत्ययजननयोाग्यत्व का व्यावतक 
ग्रौर मवमेंश्रनुगत एक ध्म होना चाह्यि, जिमसे योग्यत्व म्रन्यों 
से व्यावन्यं प्र्थान्‌ परिच्छ्य जाना जाये । श्रौर उम योग्यतावच्छेदक 
धर्म का प्रभाव हाने परतो योग्यत्व श्रपरिच्चछयहो जानादहै) । प्रौर 
विशिष्टशब्द सम्बन्धघटित तथा प्रत्ययगब्द प्रमा्थक होने से स्वरूप 
सम्बन्ध श्रीर्‌ प्रमा कै लक्षण मं श्रात्माश्रयादि दोषहोगे। प्रौग 
प्रत्ययलव्द ज्ञानमात्रपरक माननेपरतो भ्रमस्प विधिष्टप्रत्यय कं 
जनक मं सम्बन्धत्व को श्राषत्ति प्रायेगी। इसलिये वृत्तिमात्रही 
भ्ररितन्व टै यह लक्षण नहींहो सकता । भरर (२) सत्तायोगित्व 
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त्वत्य धटे सत्तायोगित्वाऽभावात्‌; तज्ज्ञानाऽव्याप्तेः, सवथा 
त्वभावे तदभावादभाववि्लिष्टप्रमायामव्याप्तिः । नाऽपि 
(३ ) तृतोयस्वसूपम्‌, सरवस्य तत्स्वहूपत्वेन लक्षणाऽनुपपत्तेः । 
न च~ लक्ष्यमप्यननुगतमिति नाऽयं दोष इति- वाच्यम्‌; 
तत्तत्स्वरूपस्य स्वहाब्देन वक्तुमहक्यत्वात्‌ । नाऽपि (४) 
चतुथः, श्रात्माश्रयापत्तेः । किशच्च-"“लोहितः स्फटिकः"इत्यादौ 
लौहित्यं स्फटिकेऽस्तीति तदनुभवात्तत्र प्रमा स्यात्‌ । नास्ति 
तत्तत्रेति यदि ब्र यात्‌; स प्रतिवक्तव्यः-शौक्त्य स्फरिकत्वं वा 
तत्र कथमस्तोति? प्रतीयमानत्वादिति यदि, तत्कि लौहित्य- 


प्रम्तित्वहै यह्‌ द्विनीय पक्ष भी नही टो सक्ता; क्योकि “घटे 
त्रटन्वमस्ति'' इसम घटन्व का घट म स॒त्तायोगित्वशूप प्रस्तित्व नही 
है; श्रत. उसके जान पे प्रमालक्षण को ब्रव्याप्नि होगी । मरौर श्रभाव 
म मवा सत्तायागिन्व का प्रभाव हानैसे अ्रभावविशिष्टप्रमाज्ञान 
ममी भ्रव्यास्ति होगा । तनीय पक्ष (३) स्वरूपसत्वरूप श्रस्तित्व 
भी नही हा सकता, क्योकि मन्व ही स्वरू्प होने से लक्षण ब्रन 
नटी सकता (श्र्थान्‌- स्वल्प भिन्न भिन्न होने के कारण सवम 
ग्रनुगन लक्रणनहीहा सकता) । दशका लध्यमभी श्रननुगत हाने 
ग यह दोष नही होगा । समाधान मान कहो; क्योकि पदार्था 
7 नन्नन्स्वरूषप को म्वगणन्दसे कट्ना प्रसखम्भवहै । श्रौर (८) प्रामा- 
{कत्वशूप चतुथपक्षभी नही हो सकता; कारणक ्रात्माश्रय 
दे जायेगा (प्रामाणिकत्व का श्रथ है प्रमाविषयत्व; तव तोप्रमा 
के लध्रणमेषही प्रमाघटित होने मे श्रात्माश्रय है) । किञ्च-“लाहित 
फटिक'' इत्यादि मे स्फटिकमे लौहित्य के अ्रस्तित्व का श्रनुभव 
तनेसे उसमे (लौहित्य मे) प्रमाज्ञान होना चाहिये। इसमे यदि 
1म कहो कि-स्फटिकमे लौहित्य नहीदहै, तोनुमको इसप्रदनका 
उत्तर दना होगा कि गुक्लत्व ्रथवा स्फटिकत्व क्यो स्फटिकमेदहै? 
प्र :यमानहने से उनका भ्रस्तित्व स्फटिक मे है- यह यदि उत्तर 
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संबन्धस्तत्र न प्रतोयते ? आन्तिः सेति चेन्न; प्रमात्वाऽनि- 
रक्तौ सा चान्तः, यं प्रमेत्यस्येवाऽचिद्धेः । याधात्तत्र तस्य 
संबन्धाऽभावो निहचीयत दति चेत्‌; तहि यत्र यस्याऽवाधितः 
संबन्धः, तत्र तस्याऽनुभवः प्रमेति लक्षणायः; वाधतस्य विष- 
रोतप्रमारूपत्वात्‌ । किच्च-- स्वस्य बाधाऽभावो या तत्र, 
स्वस्य वा? नाऽऽद्यः; "नोलं तमः'' इत्यादी स्वस्य तत्काले 
बाधाऽभावेन तत्र नीलादिसषबन्धस्नोकाराऽऽपत्तेः । न हितीयः; 
कालार्तरे देशान्तरे स्वेषां स्वस्य बाधाऽभावस्याऽसवज्ञेन 
जातुमश्षक्यत्वात्‌ । 


है तो हम तुमसे पने कि- - क्यान्फरटिकमे लौहित्य प्रनीन नही 
होता ? उसकी प्रतीतितो होती है, किन्नु वहु श्रान्निटै यह उतर 
नो ठीक नही; क्योकि श्री तक प्रमान्वका निवचननहौसकनं 
से "वह अ्रान्निरै'", श्रौर "यह्‌ प्रमादः पमाकहना ही श्रमिद्धरै, 
दांका- वाहनमे म्फटिकमे नौहिन्यका सम्वन्धाभाव निटिचन 
किया जानादटै। उत्तर नतवनो जिममे जिसका प्रव्राधित सम्बन्ध 
है, उसमं उसका भरनुभव प्रमाटै यह लक्षण काप्रयदटूभ्रा, क्यानि 
वाध विपरीनप्रमान्प टै। किञ्ज उमम प्रप्ना हौ व्राचानाव 
है, श्रयवा सवलोगोका? श्रायनही होगा; कर्याकि "नीलन नम 
दुन्यादिमे प्रपना उम मसमय व्राधाभाव होनेम तम मनीलादिकः 
सम्बन्ध म्वीकार करना होगा (नयायिकोकं मनम तम नैजका 
प्रभावल्प है, प्रतः उनके मनत म नेजा-मावन्प नमम नौनगुण 
प्रमम्भवदहानेमे “नौव नमः'' यह्‌ प्रतीति भ्रान्तिही है; तामा 
जिस समय प्रतीति होनी है, उम समयतो कभी भी वाध नही हाना 
प्रतः उम समयतममेंनीन का सम्बन्ध भ्रवद्य पाननाहौ होगा। 
पौर सिद्धान्ती के मतम नो नम मावपदार्थदहै) । द्विनीयपक्षमी 
ठीक नहीं; क्योकि कानेान्नर प्रौर दैशन्तरमें मवन्तोगोंका तया 
श्रपना बाधाभाव प्रसववज्ञ को ज्ञान नहीं हो सकता । 


%९) 
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कि श्रानुभविको बाधो यौक्तिको वा ? नाऽ््यः; 
“नीलं तमः ' इत्यादौ तवा तदभावात्‌ । न द्वितीयः; प्रङ्- 
तेऽपि तत्सम्भवात्‌ । रजतत्वादेस्तट्ति तदभाववति वा वत्ता- 
वात्माश्रयाऽतिप्रसङ्खौ । तदुपनक्षितवत्तौ च व्यक्तिमात्रं 
वोषलक्ष्य, व्यक्तिविशेषो वा ? प्रयमेऽतिष्याप्तिः, द्वितीयेऽ- 
ननुगमः । सास्नादिमत्वादिना तदुपलक्षितं यदि, नवाऽपि 
विशेषणोपलक्षणपक्षोक्तदोषः संचारणीयः । एवं सर्वत्र वत्ति- 
मति पदार्थं दोधो देयः । 


ननु-कृत्राऽस्ति-दति प्रहने यत्र प्रतीयत इत्येवोत्तरम्‌; 
कुत्र प्रतौयत इति ग्रहने यत्राऽस्तीत्येवोत्तरमिति- चेन्न; 


किल्च क्या वाधप्ननृनव म मिद्धदै, श्रयवा युक्तिमे ° 
प्राद्यपल नही रोगा क्योकि 'नोत नम इन्यादिम उम ममय 
प्रानभविक वाध नहा राता द्रितीययन भा नरी रो मकना; 
फाग्ण कि प्रकृनभेदम भी यौतक वाघ सम्भव । टमी प्रकार रज- 
नन्वाद्ि कौ वन्ति रजनन्यवान श्रयवा रजनत्वाभाव वातं पदायम 
मानन पर म्मम प्रा पाध्रय ्रौर ्रतिप्रसद्र दाषरानेरै मरौर 
यदि रजनन्वमे उपलक्षितनम उम सो वनिरहै, नाक्या व्यक्तिमात्र 
उपलभ्य रै, या व्यक्िविन्नष ˆ प्रथमपक्ष म प्रत्व्याप्वि श्रौर 
ह्िनीयम प्रननगम दाषरै। यदि मान्नादिमन्वादि मे व्र व्यक्ति 
उपनलधिन है ना उमममभा विच्रषण भ्रौर उपननणपश् म दियं 
गये दोषा का सस्चार करना चाहिय (भैदम्वस्पन्वनिरामप्रक्रण 
मषगकाविवगणदे वृके) । हम प्रकार सव वन्िमान्‌ पदाथा 
म दोषदेना चाहिय ( मयाग या समवाय सम्बन्ध म क्सम 
प्राधिन होकर रहने वाने पदाथ को वृत्तिमान्‌ कहा जातारै) | 

शका “कटाह” हम प्रयनका ""जहाप्रतीतहाताटै यः 
उर, प्रौर "कहा प्रतीत होना? दस प्रहन का "जहार" यही 
उनरहै। उत्तर पेमानहीहोगा, क्योकि "जहार इस उत्तर 
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यव्राऽस्तीत्यत्रव तदति तदभाववति प्रहनस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
यत्रेति ह्याधारः कथ्यते । स एवच विचार्यते । प्रतोति- 
स्तावदस्तीति- चेघ्न; वलो रत्वात्‌ । नाऽपि यत्र यदस्ति, 
तत्र तस्याऽनुभवः प्रमा; रजते रजतत्वानुभवोऽस्तोति भ्रमेऽ- 
तिष्याप्तेः । नापि यत्र विशेष्ये यदस्ति, तत्र विशेष्ये तत्प्र 
कारकत्वम्‌; रजतत्वस्याऽपि क्वशित्‌ जान विशेष्यत्वात्‌ । 
यत्र जञाने यदिशेष्यम्‌, तत्र वतते यो धमः, तत्प्रकारकाऽनुभवः, 
तत्प्रमा- इति चेप्न; विकल्पाऽसहत्वात्‌ । तयाहि- कि 
वस्तुगत्या यस्मिन्‌ ज्ञाने यदिशेष्यम्‌, तत्र यो धम इतिवा, 
मे पुनः "नदान मटै या "तदभाववान्‌ महै! / यहप्रष्नक्यानजा 
सक्नाहै (श्रथन ग्दापटम्वरै वहा धरन्वप्रनान रानादहै न 
उत्तरम यह प्रष्न दामक्नाटै कि क्याघटन्वचटन्ववान दहै" या 
घटन्वाभाववान्‌ मरै) “ प्रर "जहा (यत्र) इम उदमभाधार 
हा कला जाना दै दमप्राधार कः लातायहा विनाग्रा र्ट 9 
जो प्मभी तक मिद्धन्प्रा नही । यदि नृमक्रो कि उनका प्री" 
होना है, ता हसक उनर द क रे (श्यात्‌ कमि वन्तु काप्रताः। 
मात्रमे मिद्धिनटीौ हानी) । प्रौग नजिममर॑जोरै उमम उनका ध्र 
भव प्रमा ' यट भा नदा मक्ता, क्योकि ` ग्जतम रजत-। 
का प्रनुभव? प्रयात प्रातिमासिर रजत म गजनन्वकैः ध्रमं 
ध्रतिव्याण्नि हानी?) नथा ` जिम विदीष्यम जाते, उम विध. 
म मका विरचणन्प मे प्रनुभेव प्रमा ' तमाभा नरी कन्म 

क्यो रजनन्वमभोक्हौीज्जानका वितीष्यहा जाता) (गया र~ 
तनिष्टरजनतव जानामि हन्यादिम) । "ज्म जान मजो त्तव 
हाता. उन विदच्यम जो धमै, नदमव्रकारक प्रनुभव नदम 
विधिष्टविषयक प्रमाद दम प्रकार कना मौ धयुनः रै. क्यार 
वहु विकल्प का महन नही क्र गक्ला । न्याह ग्िमज्ान म 
वम्तुगति म जा विच्य, उमम जां धमै इम प्रक्र क्ढना 
चाह्नैहा : प्रयवा जिम ज्ञानम जो विताच्यम्पमेप्रतोचहानारै, 
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कि वा यटिपिन्‌ जाने विशेष्यत्वेन यो भागने, तस्मिन्‌ यो 
धम इति वा ? नाश्यः; वस्नुगत्येत्यम्य प्रमाणसिदटत्व- 
मित्यर्यो यदि, तदाऽऽतमाश्रयः । श्रन्यत्य चा-निवंचनान्‌ । न 
द्वितोयः; विशेष्यत्व यदि श्रन्यग्यावत्तिवेश्िष्ट्‌यवत्वम्‌; 

यवि बा प्रतद्ग्याबस्यधिक्रणत्व्रम्‌, यदिवा विजेषगसेवन्ध- 
त्वम्‌, यदि वा प्रत्यक्षनियामकंन्द्रियमत्रिकर्षाश्रयत्दम्‌, यदि 
वा प्रधानत्वम्‌ ; मवथा “"चटोऽयम'* इत्यादिजाने तस्य भाना- 
ऽभावः । तत्र हि धटघटत्वनत्मवन्धा भान्ते । सजन्धोऽपि 
स्वरूपेण भासते । तया च न तत्र विश्षेष्यत्वस्य भानम्‌ । पर्वं 
तज्जानाऽभनावैन प्रकारोमूय भानाऽमभवात्‌ । वस्तुगत्येत्यस्य 
निरस्तत्वात्‌ । कि अ-यत्तदोनिन्यमम्बन्धे यत्र विजेष्ये यो घमः, 


मम जा धमै तमा कट्ना चारने टाः -न म ्राद्यपश्न 
नटी होगा, म्योक्कि “"वन्नृगन्या टमक्रा श्रथ वदि प्रमाणयिद्धरै 
ना प्रमानध्णम प्माःमाध्यराराटै ' प्रौर प्रमाणामिद्धक म्रतिरिनकत 
प्रथ क्हनाना प्रमम्भव रै ¦ ट्तीयणन्नमभा ठक नता; स्मरण कि 
पदि वियव्यना पन्य का व्याव्रनिमे वदिण्ग्यवन हां श्रथवा 
प्रनदृव्यावनि कः प्रपिकर्णन्‌) 7 वा विल्लषणमम्बन्यवना हा या 
परन्यद्यक नियामक टन्द्रियमर्रिकष क्य प्रश्रयः" या प्रघानना 
।मग्यता) रा. ताम टनमव्र पताम सवया यर घटरै इन्यादि 
जानम विधच्यता का भान नहौराता अ्याक्रि ट्म जनमे, 
पट.व प्रर दानो कामम्वन्य कीनो भागिन रान ठै भौर नम्बन्धभो 
ग्वम्पमंप्रनोन होना + । रमनं उमज्ञान प्र विदा्यना जानान 
नटीलिता, कारणा क्रि घन्न्लान हान क वहते वितष्यना का जाना- 
भाव हनेमे चिदोचणम्प मे उमका भावतटाना भ्रमम्मनरै। वन्नू- 
गनिमे उमकश भान होना नो पृवं हौ निराग्न हौ चकार) 
कियन यन्‌ प्मौर नत्‌ मे निन्यमम्बन्ध हान पर [जम वितप्यम 
जा घम हु, उममे उम धम क प्रनुमेवप्रमादै णमा गहन पर घटः 
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तत्र तस्याऽनुभवः प्रमेत्युक्ते घटत्वाहा एव तस्य ज्ञानस्य प्रमात्वं 
स्यात्‌, न तु विशेष्यसबन्धाश्षयोः । तथा च तयोरप्रमितत्वा- 
पत्तिः । भथ तत्राऽपि धटवत्कपालमित्यादितद वयवेष्वेवं 
संभवात्‌ सवत्र प्रमाविषयत्वं स्यादिति- चेघ्न; गगनात्मा- 
चयव॒त्तिपदाथं तदसंभवात्‌ ; तेषां क्वाप्यवत्तेः । तेषामपि 
कालवत्तित्वमस्तोति- चेन्न; काते तदभावात्‌; “सवं ज्ञानं 
धर्मिभ्यज्नान्तम्‌'' इति सिदान्तव्याकोपऽच धम्यशे प्रामाण्या- 
ऽस्वीकारे । किन्ब- धमज्ञानप्रमाःवे प्रात्मज्ञानस्य मुदिते 
तुत्वं न स्यात्‌ । तथा च तद्‌बोधकश् तिविरोधः । 


ननु- नब्रमो यत्र यदस्ति, तत्र तस्याऽनुभव श्राधेयाश् 


त्वागमही उम जान का प्रमान्व टागा, विद्य घट्‌ प्रौर गबन्धाद् 
मेतानहीदहगा। तवनावेदोनो श्रप्रिमिन दी रह जायगे । का 
घट श्रौर सबन्धाशमेनीा "घटवत्‌ कपालदै' इम प्रकार घटके म्मव्र- 
यवोमप्रमाहो मक्तीरहै, श्रत. मवरम (ननम) प्रमाविद्यतादै। 
उत्तर नही; गगन, प्रान्मादि इ्मवृ्ति पदार्था म गहमभव ना, 
क्योङकिवे मयोगया समवाय मम्बन्धस कटी भी नरी रहत । गङ्ा 
गगनादिकाभी कान म व॒नित्वहै} उनर नहा; कालपकान- 
वत्तिन्व प्रमम्भवदै। श्रौर यदि धम्यश(विदाव्यायणमप्रापःण्य म्बः 
कार नही करोगं तौ "धर्मिविषयक सव ज्ञान प्रभ्रान्त रै इम सिद्धान्त 
का श्रपलाप भी हागा। किञ्च धमजानमात्रम प्रमान मान [निवा 
जाये नो भ्रात्मज्ान मृक्तिकारैनु नहा होगा (माव यदै पय 
क्थिन रीति सं जिम प्रकार रजनज्ञानके रजनन्नाधम प्रमन्वरै 
श्रौर धमिरजनांश म नही, उसी प्रकार भ्रान्मजनिफ भा प्रा-मन्वन्प 
धमहम प्रमात्व हागा, धम्य भ्रात्मा म नही हागा, ज्िन्नुग्रानमन्व 
की प्रमा मोकषदेनु नही) । तबनो भ्रात्मन्ञान को मोक्नहनु बनाने 
वाली श्र नियास्ते इमका विराघहोगा। 

दका हम यह्‌ नही कहते कि-जिसम जाट, उमम उसका 
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प्रमेति; येन गगनादिगप्रमायामव्याप्तिः स्यात्‌ । कि नाम ? 
यत्र यदस्ति, तत्र तस्याऽनुभवः तदिश्षेष्ये तत्प्रकारे च प्रमेति । 
तया च क्व गगनादिप्रमायामन्याप्तिगन्धोऽपीति-चेन्न; वल्ि- 
द्ट्याशोऽध्रमात्वापत्तेः, तत्र कस्थाऽप्यवृत्तः; नहि धटत्वविक्ञिष्टे 
किमप्यस्ति । त्रितयमेव विश्ञिष्टमिति- चेत; श्रस्तु, तथापि 
तद्विशिष्टं तदवस्यभाव एव । किञ्च यस्य यत्र यः मबन्धः, 
तदेव वशिष्स्यम्‌ । तथा च संबन्धत्वस्वरूपसंबन्धत्व निवचने 
श्रात्माश्रयादिरव्राऽपि देयः । किञ्च-““घटत्वमस्ति'' इत्यादो 
धटप्रकारक ज्ञानं धटःवे जायते, तत्राऽव्याप्तिः । नहि- धट- 


प्रनुभयश्राधरयान (धर्मि) मप्रमारै, जिमनें गगनादिविपयक प्रमा 
म श्रव्या्निहा जाव । नव क्यः कह्ने) ˆ यही कट दहै कि-जिमम 
जा टै, उमम उसका प्रनुगेव उस विटष्य श्रौर उन विटापणदानाम 
प्रमादै। टमलिदधं गगनादिविपयक प्रमा म प्रव्याप्नि कौ गन्धमात्र 
ना क्टादै ८ मनसाधान पतगा नरी; भनेही वि्तप्य ग्रौर विनपण 
नदानोम वह श्रनुभव प्रमाटां. परन्तु डन दोना क वेयिष्टूयांद 
। परन्यरसम्बन्धाथ) म तो अ्रप्रसःन्व की म्पि श्रा जायगी; 
दापि उमम त्नी क्रा भी वृत्ति नही है; कारण क्कि- घटलत्य- 
वरदिष्ट मकृद्धषहै ट नही । शका क्या नहह चट, घटन्व 
परैर दानो क्रा नम्बन्ध इन नीनो क्रा नामहौता विशिष्ट रै। 
उन्‌ माही मरी, नाभौ घटत्वविधिष्ट म घट्न्व का वुन्यभाव 
ना मिद्धहानाटै। किञ्च जिमका जिमम जां सम्बन्ध टै (घटत्व 
पायट्मनजो मम्बन्यदहै), व्हीतो वेदिष्टूयहै। तवतो सम्बन्ध 
रोर स्वरूपसम्बन्ध क निवचन (लक्षण) म्रप्मान्माश्रयादि दोप यहा 
भो देना चाहिय । किञ्च "घटम घटन्त्रहै'" इत्यादि में घट- 
प्रताग्कज्ञान घटत्वमहातादै, उमज्ञानमे प्रमालक्षण को श्रव्याति 
ते। जायेगी (क्योकि “चटनिष्ट घटत्व'' एेसा कटने मे घटत्व विभेघ्य 
> प्रोर घट वि्ीपणदटै। प्रमानक्षणकं भ्रनुसार विष्य घटन्व मं 
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त्वेऽपि घटस्य संबन्धोऽस्तीति-वाच्यम्‌; तस्याऽसम्भवात्‌; न 
तावज्जातौ व्यक्तेः समवायः, प्रन ङ्कीकारात्‌ । नाऽपि संयोगः, 
पूवक्तिदोषादेव । नाऽपि स्वरूपम्‌, तस्य व्यक्त्यन्तरसाधा- 
रण्यात्‌ । नाऽपि सबन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रत्ययजनन- 
योग्यत्वम्‌ ; भ्रनुगतरूपाऽभावेन तस्य जातुमश्ञक्यत्वात्‌, श्रात्मा- 
श्रयाच्च । एवं सर्वत्र तादृशज्ञाने दोषो देयः । नाऽपि त्ति 
तत्प्रकारकत्वम्‌, च्रमेऽतिष्याप्तेः । तददिश्ेष्यकत्वे सति 


विशेषण घट रहना चाहिये, किन्तुणैमानो नहीहाना; भरन. "घट. 
निष्ठ धटत्व'' हय ज्ञानम प्रमानक्षण की प्रव्याण्नि दै) । यहा घटन्त 
मेभीषट का मम्बन्धहै णमा नही कहना चाहिय; क्योकि षम 
प्रकार का सम्बन्ध टाना प्रमम्भवहै, जानिमे व्यक्ति का ममवाय 
सम्बन्ध नहो होता, कारण कि नुमने पमा प्रद्ुकार नहीष्ा, 
भ्रौर प्रद्धाकागनहनिमे ही मयोगसम्बन्ध भौ नही टो सकता, 
तथा म्वश्पमम्बन्धमभो नही; क्योकि वट मम्बन्ध व्यक्न्यन्नरमे 
भी साधारण है (मवंप्रयम नाघट्‌ घटन्व का म्वन्प नहह 
सकना, नोभा घटन्वमे घट्‌ ग्वलूपमम्बन्धमे स्थित मानमभौो निया 
जायं, नोमद्र घटक लिये एकी चटन्व होन म उमम स्वम्न- 
सम्बन्ध मं मव धट मम्बन्धिन दहा जायगं । हम प्रकार वहू मम्बन्ध 
ग्रन्य घटव्यन्त्यम भी मामन्यहो जाना) । मम्बन्धान्तग रें 
विना विध्धिष्टप्रन्ययजननयोग्यनान्प स्वन्वसम्वन्ध गी पटहा नरी 
हो सक्ता, क्योकि योग्यतावच्छदक एक्‌ प्रनुगन धमक प्रभाव 
उमका जान करनं प्रशभ्यदरै प्रौर “विश्ाघ्ट'' पदमभी मम्बन्धर्घटित 
होन मे -उममं प्रात्माश्रय मीदै। उमो प्रकार "पट्‌ मे पट्त्व है 
हत्यादि उम प्रकारक मव ज्ञानोमेदोधदेना चाहिय । भौर तद्रान 
म तत्प्रकारकं जान (भ्र्यात्‌ रजनत्वं वानि पटच मे रजतन्व- 
विलिष्टज्ञान) भी प्रमा नहीहो सकता; क्योकि घ्रममभीर्वेमा 
ही भ्रतीन होने कं कारण उसम प्रतिव्याप्तिहोतादै। ्षका रजः 
तत्ववद्धिदोप्यक होने पर रजनत्वप्रकारक्ज्ञान ही प्रमा है (रजत 
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तस्प्रकारकत्व मिति- चेन्न; च्रमगतत्वादेव । तत्र रजतं न 
विक्षेष्यमिति- चेन्न; विक्षेदणसवन्धवस्वादेविज्ञेष्यत्वस्य तत्र 
विद्यमानत्वात्‌ । रजतत्वं हि तत्र वि्ञेषणम्‌, श्रन्यया 
रजतत्वप्रकारकज्ञान विना पुरोवतिनि प्रवस्यभावापत्तेः । 


श्रय- भासमानवशिष्स्याऽऽधारता विशेष्यता, तत्प्रति- 
धोगिता च विशेषणता; रजतश्रमे रजततादात्म्यं रजतत्व- 
ससर्गो वा वञिष्ट्यम्‌; तदुभयमपि न रजते भासते, दोषस्य 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ । तया च न तत्र विहोष्यतेति-चेन्न; पुरो- 
वतिनोऽपि विश्ेष्यत्वाऽनापत्तेः, भासमाने वेश्िष्स्याऽधिकर- 


वाला पदाथ तो विष्य हो भश्रौर उमम रजनन्ववि्षणन्पमे 
प्रनीतो, एमा जान प्रमाहै)। उनर नही; वह्‌ भौश्रमम 
चवरिनायहोनेम उमम प्रतिव्यानिरै। शका चरिनाथं कसेः 
ममनो गर्जन विटाण्य नीट, ङ्न्त पगोव्रतिपद्राथं वित्रप्य है। 
-नर तेमानही, क्यार विरापणमम्बन्ध वानेप्रादिका नाम 
सना विताप्यदटै, वह नोश्रम का विवय पृरोवतिषदाथय भोरै। 
प्रोर उमम रजनतवहो विपण, प्रन्यथा गरजनन्वप्रकारक ज्ञान 
प उनापुगोवर्ली पदाथमे वृम्षक्ो प्रवनि नहीटोगी । शका 

नाममान वेष्टय ( विटोषणविटाप्यभावमम्बन्ध }) का भ्राधार 
 प्रनृयागी) विैष्यदहै, प्रौग उस वेक्षिष्न्य का प्रतियोगी (श्राय) 
'व्लवणदै; प्रौर रजतश्रमम तो रजनतादान्म्य (रजत ग्रौर पुगा- 
गना मभ्मभिन्नता). प्रथवा रजनत्वसमग (परोवर म रजनत्वका 
ममवाय) हौ वेदिष्टयहै,येदोनोही रजतम भानित नही रहते, 
क्योकि भान होने म दोव प्रनिवन्धकरहै (इस कथन का भ्रभिग्राय 
ग्ह्है कि -- वस्तुतः ये दोनो वास्नविकरजनमे ही भासित होन 
+, अमस्थलमतो वास्तविक ग्जतन होनेसे ये दोना रजतम 
पनीन नही होते, किन्तु पुरोवर्ती इदपदायं मप्रतीन होते है) । 
स्मलिये रजत म॒ विरेष्यता नही। समाधान नही; एेसा मानने 
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णत्वाऽभावात्‌ । तत्राऽपीदं तासंसगंस्य भासमानस्याऽधिफरण- 
ताऽस्तीति-चत्‌; रजत मित्येतावन्मात्र यत्रोहिलख्यते, नत्वि- 
द॑त्वमपि, तत्र तस्याऽभावात्‌ । न च~-तदसिद्धम्‌; सामान्या- 
ऽऽकारज्ञानस्य च्रमहेतुत्वादिति-- वाच्यम्‌; तस्य तद्धेतुत्वेऽपि 
नियमेन तद्भाने प्रमाणाऽभावात्‌; “रजतं जानामि" इत्यनु- 
व्यवसायाच्च । किञ्च-- भातमानवेश्िष्टयाऽनुयो गित्वलक्षणं 
विक्ञेष्यत्वं रजतेऽप्यस्त्येव । नहि रजतत्व संसर्गो रजततःदा- 
त्म्यं वा यत्‌ शुक्तौ भासते, तद्‌ रजतं नास्ति । तद्‌ वृत्तित्वेन 
भासते भासमानवेक्जिष्ट्‌यम्‌, तद्िक्षेष्यमिति--चेनन ; रजतव्‌- 


पर पुरोवर्ती पदाथम भी वित्तप्यतानहो पायेगी; क्योकि भास- 
मान इदपदाथ म उक्त वशिष्ट्यकी प्रधिकरणतानहीदहै। शंका 
उमममभी भासमान हदताससगं की प्रधिकग्णनातोदहै। ममाधान 
जिस श्रमम “रजत है" इतना मात्र उन्लेवहातारहै, ददता का नही 
होता; उसम दइदतासंसगं नहीदै। गंता वह्‌ प्रसिद्धदै (ग्रधा्‌ 
“"रजतद्रै' इतना श्रम होना प्रसिद्धै); क्योकि लोकम प्रमिद 
"यह्‌ रजनदहै' एमा मसामान्याकारजनानदहीश्रमका हतुटै (भ्रनः 
जेततरिनु टै, वसी श्चममभी प्रतीत हाना चाहिय) । ममाधान 
सान कहा; क्योकि सामान्याकार जानश्रम कारहैनूटोने क्रभी 
नियम से “यह्‌ रजत दहै'' इस प्रकार भ्रममंमभानटानादटी चाहिये. 
हनम प्रमाण नहींटै; श्रौर श्रमम्‌ “रजत का जानना हूं ` इत्या- 
त्मङः श्रनुव्यवसाय जान भमीहोतादहै। किञ्च भासमान वशिष्ट्य 
का श्रनुयोगित्वरूप विशेष्यत्व रजतमंभीहोताहै। इसलिये-जा 
रजतत्वमंसगं या रजततादान्म्य गृक्तिमेभासितहाताटहै, वहू रजन 
मं नहीं, एसी वात नही। शका भासमान वेश्जिष्ट्य जसम 
वृत्ति होकर (रहकर) भासित होता है, वह विशेप्य है । समाधान- 
सा नहीं दोगा; क्योकि रजतमे वुत्ति होकरभी दोनों (रजत- 
तादात्म्य श्रौर रजतत्वसंसगं) की भासमानताहोतीहीदहै। भ्रन्यथा 
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त्तित्वेनाऽपि तयोर्भासिमानत्वादेव; श्रन्यथा रजतां तज्जा- 
नस्य निविकल्पकत्वापत्तेः । न च दोषण तत्प्रतिबन्धः, 
दोषोहि पुरोवतिरजतयोभद ग्रहे पुरोवतिनि रजतत्वामसगं ग्रह 
च प्रतिबन्धकः श्र मोत्पादकऽच, तथेव ग्रन्थकृताऽभिधानात्‌ । 


किञ्च--स्मृतौ रजतत्ववकिष्ट्यम्‌ भासते, न वा ? नाजन्त्यः; 
स्मृतेः सविक्रत्पकत्वनियमात्‌ । श्रादये तथेव अमेऽपि भानं 
युक्तम्‌ ; विशिष्ट व्िष्ट्यवोधे तथेव कारणत्वाभ्यृपग मात्‌ । 
कि रजततादात्म्यम्‌ ? यदि रजतस्वरूपमेव ; तदा तद्भासत 
एव । श्रथ रजतत्वम्‌, तदा तादात्म्यसंसर्गाऽऽरोपयोनं मेदः, 


(यदि दोनां की भासमानतानटो नो) रजतांय में रजनज्ञान निरि. 
कल्पक हौ जायेगा । श्रौररजतमे दोनोंके भानरोने मेदोषमे 
प्रतिवन्ध भी नहीहो सक्ता; क्योकि दोषतो पुरोवर्ती पदाथ ग्रौर 
गजन दोनो के भदग्रहुमं नथा परोवनां मे रजनन्व के श्रममगग्रह 
(सम्बन्धाभावके ग्रह॒) मं प्रतिवन्यकदै श्रौर श्रम का उन्पादकदै 
यह्‌ वान स्वय ग्रन्थकार श्री ग्ग्नापाध्यायने विन्नामणि ग्रन्थे 
कटो टै । 

किञ्च म्मृत्तिज्ञान मे रजतत्ववशिप्य प्रतान हाता है, 
यानही? भ्रन्तिम प्न नही हो सकता; क्योकि स्मूनिजान क्रा मवि- 
कल्पक होना नियमदै। प्रौरभ्राद्यप्क्षमता जंसस्मृति महै. वेस 
ही श्रमम भी रजतत्ववेजिष्ट्यकामान यृक्तहै, कारण क्रि ^“रज- 
तत््रविशिष्ट रजत का ज्ञानवान्‌" इस विधि्टवयिष्टृधवोधमे 
स्मरति कं समन ही रजनत्ववविष्ट्यकाभानकारणमाना जानारहै। 
रौर यह्‌ रजततादात्म्य क्यार यदि रजतस्वर्पहीरै, तो वहू 
प्रतीत होताहीहै; यदि रजतत्वहै, तो तादात्म्य म्मौर समगके 
प्रारोपमे भेद नही होगा (कारण कि रजततादात्म्य क नामान्तर 
रजतत्वससगे हौ जाता है) । प्रौर रजतत्वस्ंसगं भो (भ्रमके विषय) 
रजत मे भासित होता है-यह्‌ पहले कह चुके है । इसलिये “विष्य 
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तदपि च रजते भासते इत्युक्रतमेव । तस्माद्िशेष्यपदे दत्तेऽपि 
श्रमाऽव्यावत्तिरेव । 

किन्व- जलज्ञराबाऽभ्यन्तरे कहचत्पदार्थोऽनुमूतः, तद- 
नन्तरं तस्यैव जलशरावस्योपरि भागे जलाऽसस्पर्शो स एव 
पदाथः स्थापितः, श्रनन्तरं तस्य तत्र प्रतिबिम्बोदयो भ्वति; 
तदा तत्पदाथवस्वेन तस्यव जलक्षराबस्य ज्ञानं भवति ““तत्प- 
दाथवानयम्‌' इति; तदपि ज्ञानं प्रमा स्थात्‌ । न चेष्टापत्तिः, 
दोषजन्यत्वात्‌, प्रतिबिम्बज्ञानस्य भरमत्वेन सवं रिष्टत्वाच्च । 
न च-तत्र कालि स तत्र नाऽस्तीति-वाच्यम्‌ ; पव सर्वस्य विद्य- 
मानत्वात्‌ । श्रन्यथा ““सोऽयम्‌* इति प्रत्यभिज्ञाऽपि प्रमान 
स्यात्‌; तदानां तत्तायास्तव्राऽसत्वात्‌ । न च-उबाहूतप्रति- 


पद प्रमालक्षणमेदेनेपरमभी भ्रम की व्यावृत्ति नही होगी । 

किञ्च जलम भरेहुएपृम्वेके ्रन्दर किमी पदाथका 
भ्नुभवहुश्रा; उमके प्रनन्तर वही पदाथं जलसे निक्रान कर उम 
पुम्वेके उपरजलसे म्पशन करता हुश्रा स्थापित किया गया; 
उसके वादउसजलमउसका प्रतिबिम्ब दिखाई देतादै, श्रौर उम 
समय उस पदाथं से विशिष्ट उस जलके पृस्वे का “उप्त पदाथमं 
विविष्ट यह्‌ पुरुवा है'' उन्यात्मक जान होता है । श्रौर “यत्र यदन्त, 
तत्र तदनुभेवः'' इत्यादि प्रमालक्षणके श्रनुसार यह ज्ानमभी प्रमा 
होना चाहिपि । इसमे इष्टापत्ति नहो हो सक्ती; क्यङि यहज्नान 
दोषमे जन्यदहै श्रौर सब वादी लोग प्रतिविम्बविषयक जान को 
श्रम मानतेदैँ। शका उस कालम उस जलकेपुम्वे मं वहु पदाथ 
नही है, प्रतः उसका जान भ्रमदहै। उत्तर भलेही उम समय वट्‌ 
नहो, किन्तु पूर्वकाल म उसका सत्व विद्यमानदहै। यदि इसका 
नहीं मानोगे तो “यह्‌ वही है" यह प्रत्यभिज्ञा भीप्रमा नहीहानी 
चाहिये, क्योकि उस समय उसमे तत्ता नहींहै। शंका उदाहूत 
प्रतिबिम्बश्रमस्यल मे वतमानताषशूप कालविशेष भासित है । उत्तर- 
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बिम्बध्रमस्थले कालविश्लेषो वतमानतारूपो भासत इति- 
वाच्यम्‌ ; नियमतस्तदभाने मानाऽभावात्‌ । श्रन्यथा पाकरकपे 
ऽयथामोऽयम्‌, सोऽयमित्यदावपि कालविहोषस्य भाननेयत्ये 
तत्प्रमात्वाऽभिधानविरोधात्‌ । 
नु-उदाहूतस्थले कालविशेषाऽभनेऽदोषजन्यत्वप्रमात्वे 
एवेति चेश; स्वाच्छयादि दोषोत्कषदिथ्रमोः्कषंदज्नात, 
तदनङ्कीकारेच श्रन्यप्रतिविम्बादिथ्रमोदाहरणस्याऽपि त्याग- 
प्रसङ्खात्‌, तत्राऽपि दोषो न हेतुरित्यस्य सुवचत्वात्‌ । 
किच्च- ““गन्धप्रागभावाऽवच्छिन्नो धटो गन्धवान्‌” इत्यत्राऽ- 
तिग्याप्तिः । न च~ साऽपि प्रमा एव, कदाचिद्‌ गन्धस्य तत्र 
सत्त्वादिति-वाच्यम्‌; लोकव्यवहारविरोधात्‌ । मणिकारमते 


0ेमाभीन कहा, क्योक्रि प्रमाज्नान के लिये नियमपवंक उमके भान 
मानने म प्रमाण नही है। यदि नियमप्‌ वक वनमाननताका भान मान 
लिया जाये तो पके हए लान घटम “वही श्याम यह्‌ है" ˆवही यह्‌ 
है'' टत्यादिम भी कालविनेष का भान नियत होने पर उमके प्रमान्व 
का कथन विन्द्धहो जायेगा । 

शका उदाहत प्रतिविम्बम्थल म यदि कालविघ्षं का 
भान नही दहै, तो श्रदोषजन्यत्वप्रौर प्रमात्व दोनोदी हौ जायने | 
उत्तर नही; वह दोपजन्य ही टै, क्योकि स्वच्छतादि दोषके 
उन्कपं से श्रम म उत्कषदेखनेम भ्राताहै, यदि उम दोपजन्यत्व 
का नही मानोगे तो श्रन्य प्रतित्रिम्बादिश्रमके उदाहरण का त्याग 
होने का प्रसङ्ग श्रायेगा; कारण कि उसमे भी दोषरहैतु नही 
एेमा कहा जा सकता है । किञ्च - “"गन्धप्रागभावसे विरिष्ट घट 
गन्धवान्‌ है'' इसमे प्रमालक्षण की भ्रतिव्याप्ति होगी । शका वह्‌ 
भी प्रमा ही रहै; क्योकि किसी समय उसमे गन्ध का सत्त्वहै। 
उत्तर- एेसान कटो, कारण कि लोकव्यवहारसे विरोध दटहोतादै। 
भ्रौर मणिकारवे मतम बाधका भरसंकीणं उदाहरण (व्यभिचारादि 
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च बाधस्याऽसंकोणमुदाहरणं तन्न स्यात्‌; बाधस्याऽभावात्‌ । 
तया च गन्वप्रागमाबाऽवच्छिस्नो घटो गन्धवान्‌ पृयवीत्वा- 
दित्यत्राऽप्यनुमितिः स्यादेवेति चुष्ड मणिकारमतसमथनम्‌ 7 
न च~ यदवच्छेदेन पत्र यो वर्तेत, तदवच्छेदेन तत्र तस्याऽ- 
नुभवः प्रमेति-वाच्यम्‌ ; एतदश्रतिसधानेऽपि प्रमाव्यवहु'रस्य 
लोकसिद्धत्वात्‌; पाकरक्ते ऽयामोऽयमित्यापानाच्च, घटषटा- 
विति समूहालम्बनेऽव्याप्ति्च ; घटत्वाऽभाववति पटे घटत्व- 
प्रकारकनज्ञानत्वात्‌ । न च~ तत्रांहभेदेन व्यवस्था; ज्ञानस्य 
स्वतो निरशत्वात्‌ । विषयरूपोऽल्ोऽस्तीति चेन्न; ज्ञानस्य 


दोपासे युक्त म्न्य हन्वानाससे रहित युद्धवाधका उदाहरण) 
नही हो सकेगा; कयकि तुम्हारे कथनानृसार उमम वाघनरीटै। 
तव ता “गन्वप्रागभावावच्छिन्न घट गन्धवान्‌ रहै, क्याकि उमम 
पृथिनोतव है" इम श्रनूमानस भी श्रनुमिति प्रमा हानो चार्थि, 
इम प्रकारसे तुमने मणिकारकेमत का समथन त्तूव किया (म्रथात 
उसक्रा विरोधही करिया) । यका जिम प्रवच्छदसं मिममनारै. 
उम प्रवच्छदसे उस म उमक्रा श्रनुभव प्रमा रै (जसं नाख।- 
वच्छदसे वक्षम कपिमययागदहै, उम कपिमयागका उम गाला 
वच्चेदसहीवृक्षम ममभमनाप्रमाटै) । उतर णएसामभौनक्टा, 
क्याकि इस लक्षण का प्रतिसधानन हूनिषपरमा प्रमा काव्यवटःः 
नोक म सिद्धदै। ग्रौर पाकरक्तवटम यह्‌ द्यामरै' एमाज्ञान 
हानि लग्गा (ग्रथान्‌- उसम श्रतिव्याप्तिहागौ) । नथा '“घबट्पट्‌ 
दस ममृह्‌ःलम्बननान म श्रव्याप्ति भीहागा; क्याकि समृहानम्बन 
मघटपटकाज्ञान एकही होने धघटत्वाभाव वालेपट म घटन्व- 
प्रकागकज्ञानहोतादै। शंका उमम प्रणमेदसे व्यवस्थाहा जायगा 
(श्र्थान्‌ - “घटपट'” इस ज्ञान मं प्रभेद मानकर व्यवस्था होगी) 
उत्तर एसानहीहोगा, ज्ञानस्वतःहीनिरशहातादै। शका -- 
उसका विषयरूपश्रश है । उत्तर- नही; क्योकि ज्ञान विष्यासे 
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विषषयाऽनारम्यत्वात्‌, भ्रन्यथा साकारावादापत्तेः । 


श्रथ विषयो विशेषणं ज्ञानस्य, स चाऽनेकात्मकः, तथा 
च तद्‌ मेदेन ज्ञानस्याऽपि तदष्यवहार इति- चेन्न; जानत्य 
हि स्वभावविशेषः संबन्धस्त्वयोच्यते । स चकरूप एवेति न 
कटचद्विशेषः । किञ्च- हदंताऽनुल्लेखि रजतमिति ज्ञाने 
धमिणि सवंमश्रान्तिकमिति कथ स्यात्‌ ? त॑द्ञे तदव॒त्तेर- 
प्रकारत्वात्‌ । न च~ तत्राऽप्रमात्वं नास्तीति तदथः प्रमा; 
स्वव॒त्तावप्र मात्वस्यव वत्त्यापत्तेः । किच्च-““इदं संयोगि" इत्यत्र 
तद्रति तत्प्रकारकत्वात्‌, तदभाववति ततप्रकारत्वाच्च प्रमाऽ 


प्रारम्भ नही होता (भ्र्था्‌- विषयरूप श्रवयवो मे श्रारन्ध प्रवयवि- 
रूपज्ञान नही हो सकता), यदि ठेसा मानोगेतोज्ञानमे साकार 
वाद की श्रापत्ति ग्रा जायगी । 

का जान का विनेषण विषयदहै, श्रौर वह विेषण श्रनै- 
कान्मकहै, इमलिये विषयभेद से जानके भी विषयरूप श्रशका व्यवहार 
ठै । उत्तर नही, क्योकि तुम्हारेद्रारा हीकटहाजातादहैकिज्ञान 
का म्वभावविगैषही सम्बन्धहै, भ्रौर वह्‌ स्वभावविरोषरूप सबन्ध 
नो एकरूपहीहै; श्रत जान मे कोई विशेष नही । किञ्च-- इदता 
का उल्नेवन करके ^ग्जनदहै' इमज्ञानमे “धम्यशमे सब ज्ञान 
प्रभ्रान्त है'" यह नियम कंसे होगा ? क्योकि रजताश्च मे रजतवृनि 
रजनत्व विक्षेपण (प्रकार) नही दहै (र्यात्‌ ~ यदवच्छेदेन यत्रयो 
वर्न॑त, तदवच्छेदेन तत्र तस्याऽनुभवः प्रमा'' इस उक्त लक्षणके श्रनु- 
मार रजतत्व भ्रवच्छेदक होगा, श्रौर इम रजतल्व के भ्रवच्छेदकमे 
रजन मे वत्ति रखने वाले श्रन्य पदाथ प्रकार होना चाहिये) । 
णका रजतश्चमेश्रप्रमात्वन होने से रजतविषयकं ज्ञान प्रमादहै। 
उत्तर नही; रजतत्वावच्छेदसे रजतमेही रजत को वृत्तिहोने 
पर उसज्ञान में भरप्रमत्व कौ वत्ति हो जायेगी । किञ्च-- “यहं 
सयोगी है' इस में शाखावच्छेद से सयोग वाले वृक्ष मे सयोग प्रकार 
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त्रमारूपत्व स्पात्‌ । न शेष्टापति, तस्य प्रमात्वेनव लोक. 
व्यवहा रात्‌ । न च-यदवच्छेदेन संथोगो न तदवच्छेदेन तद- 
भावः; भावाऽभावयोरवच्छैदमेदेनव प्रतोतेरिति- वाच्यम्‌; 
प्रस्त्येवम्‌; तथाप्युक्तलक्षणे विवक्षिताऽलाभात्‌ । तत्राऽपि 
सास्नावस्वावच्छेदेन गोत्ववृत्तिरस्त्येवेतति-चेन्न; सास्नावा- 
निति प्रतीतौ तदभावात्‌ । तत्र गोत्वावच्छेदकमिति -चेन्न; 
परस्पराश्रयापत्तेः । किन्च- सुखादिप्रतीतौ सुखत्व विशिष्टं 
सुखं भासते । न च तत्र सुखत्ववत्ताववच्छैदको धर्मोऽन्यः 
कहिचदस्ति; गुणवत्तिजातौ व्यज्जकनियमाऽनङ्धोकगरात्‌ । 


(विपण) है; तथा मूलावच्छेद से संयोगाभाव वाले उप वृ्म 
सयोग प्रकारलरू्प से स्थिनदहै; इम करण "्यहु सयागो है यट 
जान प्रमा श्रौर श्रप्रमा दोनां होना चाहिय । इसकी दष्टापत्तिनदा 
हा यक्तौ; क्योकि इसका प्रमासत्रसे ही लोकव्यवहार हातादै। 
दाका - जिस श्रवच्छैद मे संयोगदटै, उम श्रवच्छैदमता सयोगका 
ग्रभाव रही, क्कि भावमश्रौर ब्नमाव श्रवच्छदभेद मही प्रतोन 
होति दहै। उत्तर ठएेमाही सही; तोभौ “यदवच्छेदेन यत्र यो वनतः! 
ट्त्यादि उक्त लक्षणमे नोश्राप का यह्‌ विवक्षिन श्रथ निकलता 
नही । यका गौ इन्यादिमे माम्नावत्वाव्च्छद म धमिल्प 
गोव्य्तिमे प्रकारस्पम गोत्वकी वृत्तिदः; श्रन “गौहै' यह जान 
प्रमा है। उत्तर ण्मामीनरी; क्योक्रिगौमे सास्नावत्व का 
प्रनीनिमे तो स।स्नावत्व प्रवच्छदक नही हो मङ्ता । लका उमे 
गोत्व प्रवच्छदक टै उत्तर नही; पेमा हाने परतो श्रन्योन्याश्रय 
होने लगगा (गौ व्यक्तिमें सास्नावत्तव ब्रवच्छैदक हानि पर गत्व कौ 
प्रतीति, ग्रौर गोत्व प्रवच्छदक हने पर सास्नावत्वकी प्रतोति- टम 
प्रकार परस्पर प्माश्रयटे)। किञ्च मुग्वादि की प्रतीति मे सुखन्व- 
विष्ट सुख भामित होना है; उम मुख मं सुखत्व कौ वुत्ति में कोद 
भ्रवच्छदक घमं नही दै, क्योकि मुखादिगुणनिष्ठ जाति की भ्रमि 
व्यक्ति के नियेश्रन्य व्यञ्जक होनेिका नियम तुमने नहीं माना। तब 
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तथा च तावृद्प्रतीतो सवंत्राऽव्याप्तिः । 

कि-प्रकारघरितं लक्षणं निविकल्पकेऽव्यापकम्‌ ; तस्य 
निध्प्रकारत्वात्‌ । न च तदलक्ष्यमेव ; तथासति तत्राऽप्रमात्वा- 
पत्तः । तदूभयबहिमू तमेव तदिति- चेन्न; तस्य जन्यज्ञान- 
त्वाऽभावप्रसङ्कात्‌, तस्य तयोरन्यतरेण व्याप्तत्वात्‌ । श्रप्रयो- 
जकमिदमिति- चेन्न; सामान्यसाम्ग्रया विश्ञेदसामग्री- 
मादायव कार्याऽजकत्वनियमात्‌ । तथा च दोषतदभावाऽन्य- 
तरघटितश्ानसामग्रीजन्यत्वे प्रमात्वाऽप्रमात्वयोरन्यतरस्या- 


तो हस प्रकार कौ गृणनिष्ठ जाति कौ प्रतीतिमे सवत्र इम प्रमालक्षण 
की श्रव्यापि है। 

किञ्च- प्रकारघरित प्रमालक्षण निविकलन्पक जान मेश्रव्याप्ति 
मे ग्रम्तहोगा; क्योकि वह निष्प्रकारक ज्ञान होना) श्रौर वट्‌ 
ग्रलक्ष्यभी नहीदहो सक्ना;कारण कि-वेसा होने पर उममेश्रप्रमात्व 
टागा। गका प्रमापश्रौर श्रप्रमा दोनो से बहमन निविकलन्पक 
जान है। उनर- नही; णसा हने पर उसमें जन्यज्ञानन्व के श्रभाव 
का प्रग्र होगा; क्योकि प्रमात्व मरौर श्रप्रमात्व मेसेश्रन्यतरके 
दारा जन्यज्ानत्व व्यानरै (“यत्र जन्यज्ञानत्व तत्र प्रमा-प्रमाऽन्य- 
नरत्वम्‌ इम न्याप्िके म्रनूसार निविक्त्पक्जानमे प्रमा-प्रनाञन्यत- 
रत्वन्प व्यापककं भ्रभावसे व्याप्य जन्यज्ञानत्व का भ्रभाव हाने 
का प्रमद्गहो जायगा) । श्रौर यह जन्यज्ानत्व हनु भ्रप्रयोजकमभो 
नहाहा सक्ता (साध्यम्रौर साधनम व्यभिचार कौ शकाके निवा- 
रक श्रनुकृल तकं वगश्रमाव हो जायं तो उस हेतु का श्रप्रयोजक 
कट्ते है। प्रक्रुतमे निविकन्पक्ज्ञान मे जन्यज्ञानत्व तोहो, किन्नु 
प्रमाप्प्रमाठन्यतरत्वनरहो-एेसीकश्लका नहीहौो सक्ती); कारण कि 
सामान्यसामग्री का विद्ोषसामम्री के सहित कार्यत्ादकत्व नियम है; 
इसलिये निविकल्पकज्ञानमे दोष मौर दोषाभाव को प्रन्यतररूप 
विेषमामग्री से धरित सामान्यज्ञानसाममग्री से जन्यत्व होने पर प्रमात्व 
गौर श्रप्रमात्व इन दोनामेसे भ्रन्यतर भ्रवश्य होना चाहिये; श्रन्यथा 
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ऽवरयम्भावः स्यात्‌ । भन्यथया ज्ञानसाभग्रीजन्यत्वमेव न 
स्यात्‌ । तया च ज्ञानमपि नं स्यात्‌; भ्रन्यथा सविकल्पक- 
मपि प्रमाऽप्रमाबहिभतं किमप्युत्पद्येत तदुभयरहितज्ञान- 
साप्रग्रया जनकत्वे । तस्माट्लक्षणकरणाऽसामर्ध्याल्लक्ष्यत्याग 
इति स्थितम्‌ । 


न च-एतदनुरोधेनाऽनुभवत्वमात्रं लक्षणमेवेति वाच्यम्‌; 
ज्ञानत्वस्याऽपि तया वबतु शक्यत्वात्‌ । तस्याऽलक्ष्यवत्तित्वं 
यदि, प्रकृतेऽपि समम्‌ । किन्च- यत्तद्भ्यां लक्षणकरणेऽननु- 
गमो दोषः। न च- लक्ष्यस्थाऽप्यननुगतत्वादयमेव दोषः, 
नहि प्रमा सवत्र प्रमा, किन्तु क्वचित्‌, तथाच किं ज्ञानं 
कुतर प्रमेति प्रह्नोत्तर च यत्तद्म्यामिति- वाच्यम्‌; एवं 


वह्‌ जानसाभग्रीजन्यही नही होगा तबतो वहुज्ञान भीन कह 
लायगा । यदि दोष श्रौर दोषाभाव दोनोंसे रहित ज्ानसामग्री कों 
जनक मान लियाजायेतोप्रमा भ्रौर श्रप्रमास वहिभूत कोई एक 
सविकल्पकज्ञान भी उत्पन्नहो जाये (किन्तु एना नही होता) । इस 
लिय लक्षण करना श्रमम्भव होने मे लक्ष्य का त्याग कर देना 
चाहिये यह निश्चित हो जाता दै। 

शंका दस प्रकार सब लक्षणोमंदोषटहोनेके कारण हम प्रमा 
के लक्षण को श्रनुभवत्वमाचत्र मानते हँ । उत्तर-पेसाभीन कहा; क्यों 
किवेसेही ज्ञानत्व भी प्रमा का लक्षण कहा जा सक्ता । यदि वह्‌ 
प्रलक्ष्यवृत्ति है, तो एकृत श्रनुभवत्व भी समानहीहै। किञ्च- यत्‌ 
श्रीर तद्‌ हन दो न्दं से लक्षण करने पर प्रननुगम दोष होताहै। 
शंका-लन््य काभी प्रननुगतत्व होने से यह दोष है.प्रमाभी सर्वत्र प्रमा 
नहीं होती, किन्तु कही ही प्रमा होती है (नैयायिको के मत में निरि. 
कल्पक ग्रौर ईदवरज्ञान यथार्थानुभव होते हृए भी प्रमा नहीं माने 
जाते । श्रतः इस श्रमिप्रायसे यह कथन है) । इस लिये ज्ञान क्या है 
रोर कहां प्रना है- इस भकार का प्रश्नोत्तर यत्‌ श्रौर ततसेही होता 
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हि सति कुत्राऽप्यननुगमस्य दोषत्वमेव न स्यात्‌ । सर्वत्र 
तया वक्तु शक्यत्वात्‌ । तथा च शास्त्रे तटोषत्वव्युत्था- 
दनविरोधः । श्रय यत्र लक्ष्यतावच्छैदक एको धर्मोऽस्ति, 
तत्राऽसौ दोषः, यया गन्धवती पृथ्वीत्यत्र वुथ्वीत्वं लक्ष्य- 
तावच्छेदकम्‌, गन्धवत्व लक्षणम्‌, वंपरीत्यं वा, न चाभ्व्र 
तयाऽस्तोति- चेश्लः, समथप्रयत्तिजनकत्वथ्रमज्ञानत्वादेरत्रा- 
ऽपि त्वया वक्तु श्क्यत्वात्‌ । लक्ष्यतावच्छेदकस्याऽनुगतधर्मं 
विना तदपि वृग्रहमिति- चेत्‌; शआ्रान्तोऽसि, यतस्तथा सति 
तेन व्रामाण्याऽनुमानमपि कथं ते स्यात्‌ ? किन्च- घटत्वा- 


है । उत्तर पेमा कटना उचित नही, क्यो किटेसाटोने परक्टी 
भी श्रननुगम दाषनटीहोगा; कारण कि जसे तुम कहते टो, 
वमे ही सवत्र कला जा सकतादै। तवतो यास्त्र मे प्रननूुगम दोष 
के प्रतिपादनमे विराघटोगा। शका- जटा लध््यनावच्चछेदक धम 
एक ली होनादहै, वहा यट श्रननृगम दोष हाना है, जमे- 'गन्धवनी 
पथिवी'' इम चक्षणम प्रथिवीत्व लघ््यतावच्छैदक घर्म है ग्रौर गन्ध्‌- 
वन्व लक्षणदहै. श्रथवा इमके विपरीन मानो (भ्र्थान्‌ गन्धवन्व 
लधयतावच्छदक है श्रोर पूथवात्व लक्षण) । किन्नु प्रमार्के लक्षण 
म पेसानही टै [श्र्थान्‌ यहा लध्यनावन्दरेदक प्रन्यक्षःउ. श्रनुमिति- 
न्वादिष्पसनाना रै) । उत्तर नही: क्याक्रि- यहा भी समथ- 
प्रवत्तिजनकत्व प्रमात्व दै श्रौर भ्रमजानत्व ब्रप्रमात्व है- इत्यादिको 
लक्षणरूपसे श्राप कह सक्तदहै। शक्रा लध्यतावन्दछेदक प्रमात्व 
के श्रनुगत धमं के विना समथेप्रवृनिजनकत्व काभ ग्रहण करना 
भ्रसम्भवदहै। समाघान--तुमभ्रम मे पड हुएहो, क्योकि वेमा 
होने पर (समथप्रव॒त्तिजनकत्व भ्रौर प्रमात्वमे कोई पक श्रनुगत 
धमन होने पर) तो समथंप्रवुत्तिजनकत्व हतु से प्रामाण्य (प्रमात्व) 
का तुम्हारा भ्रनुमान कंसे होगा? (भाव यहरहै कि नैयायिक 
लोग) ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य नही मानते, परतः प्रामाण्य मानते, 
ग्रतः “"हूद रजतम्‌” यह्‌ ज्ञान होने के बाद “रजतज्ञानं प्रमा समथ. 
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दिकमेव पृथिव्या लक्षणमस्तु, न चाऽननुगमः, लक्ष्यस्याप्य- 
ननुगतत्वात्‌ । तथा सति पृथिवीज्ञन्दसकेतग्रहो न स्यात्‌, 
भ्रानन्त्यव्यभिचराराभ्यामिति--चत्‌; प्रमाश्ञब्देऽपि तुल्यमेतत्‌ । 
पृथिवोत्यनुगतप्रतोतिवश्ञादनुगतधमसिदिरति- चेत्‌; तुत्यं 
प्रमायामपि । प्रमाज्ञब्दोऽनेकाथं एवाक्षादिज्ञब्दवदिति- 
चेश ; श्रक्ष्ाब्दे हि विभीतकत्वादिप्रवत्तिनिमित्तत्रयमासाद्य 
प्रवत्तिः शब्दस्य शक्यग्रहा, प्रमात्वानि त्वनन्तानि, घटवति 
घटवत्वप्रकारकत्वादीनि हि तानि, तथा च तेषां स्वेषां 
गहीतुमश्ञक्यतवेन कथं तदादाय ज्ञब्दप्रवत्तिः ? न च~श्रनुभव- 


प्रवत्तिजनकत्वात्‌ ` इम श्रनुमान से रजतज्ञान का प्रमात्व सिद्ध कतं 
है । यदि समथप्रव्तिजनकत्व प्रमात्व का ग्रनगत धमनहीदहैना 
यह्‌ म्ननृमन नही हागा)। कञ्च धटन्वाद्िकहौ पृथिवी का 
लक्षण हो; इममे प्रननुगम दोष नही होगा, क्याङ्गिलध्यमी ्रननु- 
गन्द । यका उमप्रक्रार करालक्षणदहा जावा पृर्थिवीन्द 
काक्िमीग्रयमे धक्तिग्रह नहीदटागा; क्योकि उममंश्रानन्त्यस्राग 
व्यभिचार दाषश्राजातेटै। उत्तर यह ना प्रमा्ब्दममानुल्य 
है। यका पृथिवीम "पवित्री हम प्रकार प्रनुगन प्रनातिवःः 
ग्रनुगत धर्म कौ मिद्धि हानाहै। उत्तर यह भीप्रमामनुन्यटै, 
गता ग्र्ादिशब्द के ममान प्रमाटव्द प्रनकाथकरटै (प्रन. प्रधन 
ब्द के समान प्रमाणब्द कीभी प्रवृत्ति होगी) । उत्तर नहा; 
क्योकि श्रक्षलव्द में विभीतकत्वादि प्रवत्तिनिमित्तत्रय (विभानक्न्व, 

न्दरियत्व श्रौर दुयुनक्रीट़ा का ्रङ्खभून पागत्व) का नकर यन्द का 
प्रवृत्ति गुहीनहो सक्रतीहै (यहां त्रिफलामे प्रसिद्ध बहटा कानम 
विभीतकहै) । श्रौर प्रमात्व श्रनन्तदहै, वेनो घटवदुभूनलादि ; 
घटवत्त्वभ्रकारकत्वादि होते ई (भ्र्यान्‌ रजतत्वविश्ञिष्ट मे रजतन्व- 
प्रकारकज्ञान, पटत्वविलिष्ट में पटत्वप्रकारकज्ञान, धटवत्वविशशिष्ट म 
घटवत्त्वप्रकारक्ज्ञान इत्यादि भ्रनन्त प्रमारूपञ्ञान होते है) ; तब तो 
उन सब काग्रहुण ्रटक्यहोनेसे किंस प्रकार प्रमात्व को लेकर 
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त्वाऽनुगमात्तदनुगमः; तच्च जातिरूपमिति- वाच्यम्‌; नहि 
तावन्मात्रं प्रमात्व; तज्ज्ञानेऽपि प्रमाशब्दाभप्रयोगात्‌ । कि 
तहि ? विशिष्टम्‌, तच्चाऽननुगतमेव । का चयं वाचोयुक्ति- 
रन्यस्याऽनुगमादन्यदनुगतमित्ि ? विशिष्टश्च केवलादन्यदेव । 
ङ्िचि- प्रमा इतरेम्यो भिद्यते प्रमात्वादित्यत्र सकलपक्ष- 
व्यापकं प्रमात्वमेकं नास्तीति भागासिद्धो हिनुः। न च- 
प्रमात्तरत्वेनकेन धर्मण प्रमावत्तिनाऽवच््िच्चस्य हेतुत्व धम- 
त्वावच््िन्नस्येव धूमस्येति- वाच्यम्‌; श्रसिद्धेः। प्रभेनरा- 
ऽवत्तित्वे सति सकलप्रमावत्तित्वं हि ठत्‌; गोत्वत्ववदिति 


प्रमागव्द को प्रवृत्ति होगी : शका - सवप्रमाग्रोम प्ननुभवत्व का 
ध्रनुगमटानमप्रमात्वकाभी श्रनुगम होगा, शरोर वह्‌ भ्रनुभवन्व 
जातिसू्पहै। उत्तर मान कहो; क्योकि श्रनुभवत्वमात्र प्रमान्व 
नही, म्मौर प्रनुभवज्ञानमे भो प्रमाज्ञव्द का प्रयोग नही होता। 
शकरा- तवतो प्रमाज्ञानक्यादहै 7 उनर-व्ह्‌ विशिष्टप्रनुभवनज्ञान दै 
(घटत्वप्रकारकं प्रनूभवादि विष जानहीप्रमादहै, सामान्य भ्रनु- 
भवमात्र प्रमा नही); न्रौर न्ह विरिष्ट श्रनुभवन्व नो ्रननुगतं ह्‌ 

दै । यह कौनमी गक्तिदटै किप्रन्यके श्रनुगमसेप्रन्य प्रनृगत हाता 
दै? प्रौर केवल (सामान्य) से विनिष्ट भिन्नहाहानादै) किञ्च 

"प्रमा हनरेज्यो भिद्ने प्रमात्वात्‌ इम प्रनुमान म सक्लपक्ष म 
(प्रमामात्र म) व्यापक एक प्रमात्वकंनरहोनेमे (क्योकि हेतुमत 
प्रमात्व नाना है) पक्षङे णक देदामे हेतु स्वरूपासिद्ध दै । घका-जिस 
प्रकार धूम नानाहोनि पर भौ धूमत्वधमं सेभ्रवच्छिन्न होकर धूम 
प्रनुमानकादटैतु होना है, उसी प्रकार प्रमात्वत्वरूप प्रमावृत्ति णकही 
धमसे भ्रवच्द्धिन्न होकर प्रमात्व हैन होगा। उत्तर एेसान कटौ 

क्योकि प्रमात्वत्व की भ्रसिद्धिदहै। लंका जसे गोत्वन्व का गवेतर 
म श्रवत्तित्व होने पर सकल गोव्यक्तियो मे वृत्तित्वटै, वसे प्रमेनर 
म ्रवत्तित्व हने षर स्वलभ्रमामे वृत्तित्वं ही प्रमपप्वटवह (भरत 
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चेन्न; एकस्य प्रमात्वस्य सकलप्रमावत्ित्वाऽभावाच्च । 
"“किज्िद्धि वस्तु स्वतो स्यावत्तम्‌” हति न्यायेन गोत्वे धर्मा 
न्तराऽभावाच्च । भ्रन्यथा जात्या व्यावत्ता ष्यक्तिर्जाति व्या 
वतंयिष्यति, व्यक्त्या च व्यावत्ता जातिव्यक्तिमिति परस्प- 
राध्रयापत्तेः । न च~ प्रत्येकप्रमां पक्षोकृत्य प्रत्येकप्रमात्वा- 
दितरभेदानुमानं स्यादिति- साम्प्रतम्‌; पथिव्यादावषि 
तथवोषपत्तौ पयिदोत्वादावपि प्रमाणाऽभावापत्तः। तत्र 
बाधकं नास्तीति- चेत्‌; श्रन्यथेवोपपत्त : । साधकमपि 
उसको श्रमिद्धि नही) । उनर नही; क्योकि एक्‌ प्रमान्वका 
मकलप्रमावनिन्व नही है (भाव वह्‌कि दृष्टान्त श्रौर दाष्टन्निम 
भेदटै। द्रष्टान्तमेनो गोन्वक्ाा मकलगात्यक्तियोमे व॒निदटै.्रन 
गोन्व का धमं गोन्वन्व सक्लगाव्यक्तियामहा सक्नाटै। क्नु 
दार्ष्टान्त मे प्रमान्व की मकनप्रमाव्यक्तियाम वत्ति नहीदै, क्योरि 
वह नानाह; इमलियं व्रमान्व के धम प्रमान्वत्व को मकनलप्रमात्यः 
क्तियोमे वनि तहीहोगी) । दमक भरतिग्क्ति `वृ वनन ताण 
है, जोम्वनः ही व्यावनदहैः' इम न्यायम गोन्वम घर्मान्तिर बा 
प्रभाव दै; यदिगात्वका व्यावनक घपन्तिर मानागनो गो-त्रजाति 
म व्यावन गाव्यत्ति गोान्वजःनि का व्यावन करुगो, प्रर गव्यानि 
मे व्यावन गोल्वजानति गाव्यक्तिका व्यावन क्ग्गा हम प्रकार 
प्रन्यान्याश्रप हागा (यहा पर गान्वन्व प्रौग गोव्यक्ति एक ला, 
गोन्व में ग्रन्य धम नही रह्‌ मक्ता, हमनियं गोन्वन्व गाव्यनि म्रा 
गह कर गान्वक्राव्थावतक दै भ्रौर वह्‌ गोव्यक्ति का स्वन्पटहा, 
प्रतः गोव्यक्ति को गान्व का व्यावर्तक कहा गया है । प्रन्यया गान्वन्व 
काभ श्रन्य व्यायनक्‌ धमं मानने षर भनवन्धाहोगो)। शका 
प्रत्येक प्रमा क्ा पन्न बनाकर प्रत्यक प्रमान्व नुमे हनगभेदका 
ग्रनुमान होगा उनर यह टीक नही; क्योकि पथिय्यादिममीं 
वसा हो सम्भव होने पर प्थिवीत्वादि जाति मं भी प्रमाणाभाव 
होने लगेगा । शंका प्थिवीन्वादिम बाधकः नही; (भोरयहात। 


प्रपञ्चमत्यत्वानुमानमङ्खः [ ३१३ ] 


नास्तीति पहय । सर्वज्ञस्य स्वप्र मामेदज्ञानाऽनुपपत्तिश्च; 
तया चतत्प्रमात्वर्पणं नेतरभेदज्ञानाय, नाऽपि शग्दरूपव्यव- 
हाराय; नाऽपि प्रव॒त्ययम्‌, तत्या भ्रप्रामाष्यशकारान्यज्ञाना- 
देव स्वीकारात्तयवोपपत्त चति व्यवहाराऽनज्जत्वाद व्यथ- 
मेव । नाऽपि विशेष्यवत्तिप्रकारकाऽनुभवत्वम्‌ ; समूहालम्ब- 
नाऽव्याप्तेः । घटपटावित्यत्र हि घटत्वं षटे नास्ति, पटत्वन्छ 
घटे नास्ति, तदेव तत्र प्रकारः। न च~ श्रश्ञमेदमादाय 
व्यवस्था; जानस्य निरश्त्वात्‌ ; प्रमात्वस्य च जानवत्ति- 
त्वात्‌, विषयस्य च सांडात्वे किमायातं ज्ञानस्य 7 
किच-घटोऽयमिति ज्ञाने घटत्वं विशेष्याऽवत्ति न भव- 


वाधक है, प्रत व्ि्ापनाद्ै) । उनर नही, पृथिदीन्वादिकोभी 
प्रन्यथाही उषग्निरो मक्तारै, श्नौर उमका माधक्र त्रमाणमभीं 
नरीदै हमप्रोरमभा जरा दग्वा। भ्रौर सवजके सवप्रमाभेदनान 
प श्रनुपनिमभोदागौ (क्या मवका ब्रह्मन्प मे जाननेवाने 
वज पूम्ध का मवप्रमाग्नाका उनगभदज्ञान नरीह सक्ता) । तव 
1; यट प्रमा-व क्रा निरूपणनना इनरमदज्ञानके लियेदटूश्रा, ग्रोर 
न दाव्दम्प व्यव्हार के लिय, तथा प्रवृनिके नियमो नही हुप्रा, 
व कि प्रवनि प्रप्रामःण्वयक्ःयन्यस्नमदही हाताहै पैना तुमने 
यकार क्वि ह. प्रोर वेनहा उमको उपपनिमभोहोनोदै। अनः 
यवहार काश्रह्ुनटोनिमेदहम प्रकार प्रमा का लनलण करना व्यय 
ह" 2, श्र विशायनिष्टरप्रकारविधयक श्रनुभवप्रमारै-त0ेमाभो 
नक्षण नही हा स्ना, क्योकि ममूहानलम्यनप्रमाज्ञान म भ्रव्याप्नि 
गनी है। ` घटपट ' इमम घटत्व पटमे नही, प्रौर पटन्यषटमे 
नटी, नाभी घटन्व पट्‌ का द्भौर पटत्वधट क्रा प्रकाग्हा रहार) 
उम मेश्रहाभेद नेकर व्यदम्था भी नहीहा सकती; कारण कि 
न'ननिरथ है, प्रर प्रमान्व तोज्ञानमे रै, भरतः विषयम्‌ मात्य 
नपर मभीज्ानमेक्याप्रायग ः 

क्गिख्ख "घट यहटै'" दस श्रानम घटत्व कीविनेष्य घटम 


[ ३१४ |] प्रद्रतर-नरक्षणे 


तौति कथं ज्ञेयम्‌ ? नियमतीऽन्यवृत्तितयाऽजानात्‌, तद्र त्तितयेव 
ज्ञानादि ति-चेन्न; “नीलं तमः'' इत्यादौ व्यभिचारात्‌ । तत्र 
बाधोऽत्तीति- चेत्‌; भ्रत्राऽ्पि भविष्यतीति सम्भावनाया 
विद्यमानत्वात्‌ । किञच-“इद रजनम्‌" इत्यत्र भ्रमेऽपि विशे- 
प्यवुत्ति प्रकारकत्व विद्यत एव, नहि रजतं न विशेष्य कव- 
चित्‌ । यत्र ज्ञाने यद्विशेष्यम्‌, तद्विवल्ितमिति- चेन; हैत्व- 
स्तरतापत्तेरननुग मापत्तच, ध्रमेऽपि पथा रजत विशेष्य तथा 
प्रतिपादितमधस्तात्‌ । 


प्रवननि नही दहै त्रयात्‌ वनि यह्‌ ग्ने जाना जायगा ˆ शमा 
नियमन श्रन्यमे वनिता प्रज्ञान चव तथा घट महो वट्-पगा 
वलिना कर जानम जाना जायगा । उनर नरा, क्योकि "नान 
तमै ` टन्थादि न व्यभिचार लना ।घ्का उमम त बाघहाना 
ट । उनर तवतायहानी (घटममीा) वटलन्वका वराधम्रागना 
जाने की सम्भषवना विद्यमान | किल्व “यह रजन > टमभ्रय 
ममी विहाप्यव॒निरजनन्वप्रकारकन्व ट 

नटी होना, ण्सानो नीरे (भाव यट टै कि लक्नण क ग्रनुमःः 
विद्ाप्यतवनि प्रकार का प्रनुनवप्रमार। किन्तु ` -र रजतः यन 
म रजनन्व काम्रनुभव्रटाना ह. यह रजनन्व यदपि पृरोवर्नी ट 
पदार्थं मे नही टे नोभौ हटम्थरजनम्प वियोघ्पम उमकात्रिः 
र, अरत वि्यय्वनिप्रकारकजान-व भरमम शनेमे प्रतिव्या 
हे) । धका जिमज्ञानमनजो वि्रध्यहानार वह विदीष्य यटा 
विवक्षित (नवनोग्रतिव्याग्निनहीहागी, कयाक्रि हद रजतम्‌ 
इमनज्ञानमे प्रोवर्नी इद्रपदाथ विशेष्यत, परन्तु उमम रजतःव 
नदी है) । उनर नदी; इममेनो टेन्वन्नर (लक्षणान्तर) की श्रापनि 
श्रायगी, नभ्रा व्‌ ग्रोर तन्‌ कै प्रयोग हाने ते प्रननुगम दाषमभी 
हागा; प्रौरश्रमम भी जिम प्रकार रजत विन्ध्य हो सक्ता 
वेमेही श्रनिवचनीय रजनका पहने प्रतिपादन हो चुकादह्‌। 


नो, रजन क्रो भी विध 
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प्रपञ्चसत्यत्वाऽनुमानमन्गुः [ ३१५ | 


नाऽपि विशेष्यनिष्ठात्यन्ताऽभावाऽप्रतियोगिधमप्रकारा- 
ऽनुभवत्वम्‌ ; पुर्वोक्तदोषात्‌ ; “श्रयं संपोगो'' इत्यत्र संयोग- 
प्रकारकप्रमायामव्याप्तेऽच; संप्ोगस्य विशेष्यनिष्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वात्‌ । न चाऽभावे व्याप्यव॒त्तित्वं विशेषणं 
देयम्‌; “गुणः सयोगो" इत्यप्रमायामतिव्याप्तेः; तदत्यन्ता- 
ऽभावस्यकत्वात्‌ 1 न चाऽधिक्रणमेदेनाऽभावमेदः; प्रमाणा- 
5ऽभावादपसिद्धान्तापत्तरच । नाऽपि विक्ञेष्यवत्यन्योन्याभाव- 
प्रतियोगितावच्छदकधर्माभ्प्रकारकाऽनुभवत्वम्‌; श्रस्याऽ्ः- 

प्रोर विदोप्यनिष्ट प्र्यन्नाभावकाश्रप्रतियोगीजो धमरे, वही 
जिस जानम व्रिह्ापणलूपरमग भासिनहा, एसा श्रन्‌भव प्रमाटे- यट 
लक्षणमभा टाक नही; क्याकि भरमम ग्रनिव्यानिष्प पूव्तिदाप टम 


मनोर । भ्मीर "यट वृ्मक्ग्सियागीर'' टन सयाग्प्रकारक प्रमा 
प स्रवयति भाटागौ, क्योकि सवाग दिताष्यनिष्ट प्रन्यन्नाभाव का 
तिवयो ह. श्रद्रतियागो नही (स्वाक्रि मृलावच्छेद म वि्ेप्यभुन 


वध म सयागान्वन्नःमाव रै) | यक्रा लक्षणगन श्रन्यन्ताभावम 
व्याद्यवरलिन्तर विराचण दने पर यहे दाप नही हागा (क्योकि विन्नेष्य- 
-याप्यवरनि प्रथा वि्प्यम्‌ गवक्षम व्याप्त होकर न्थित प्रन्यन्ताभाव 
5? सयोग प्रतियोगी नही; अप्रतियोगीहीरै; प्रतः म्रव्याप्ति नदरी 
ग) | उनर तवना, गृण सयागादट्‌ द्म श्रम मे भ्रनिव्याप्नि 
रामो स्योकिः वह प्रनयन्नामाव णकटहीरटै (मावयहटहै कि “गुण 
सम्मगाहै ' दमम गुणव्याप्यवत्ति श्रत्यन्नाभाव का श्रप्रतियोगी होकर 
नयग प्रनत टै; प्रर वहू प्रन्यन्ताभाव नाना नही; एकहीरै, 
प्रन सयोगकोगुणम प्रन्य प्रन्यन्ताभाव का प्रतियोगौ भो नही 
रना सकने; हमलियं इम भरमम उक्त लक्षण की भ्रतिव्याप्ति है) । 
ग्रोर इसमें तुम प्रधिक्रण के भेदसे प्रभाव में मेद नही कह 
ग्क्त; कारणकि उसमें प्रमाणनहीहैप्रौर तुम्हारा भ्रपसिडान्त 
भौ होगा । हमी प्रकार - विरेष्यव्ति भ्रन्योन्याभाव का जो प्रतिया- 
[गता चच्छैटक धर्मद, वही जिस भ्रनुभवकाप्रकारनहो, वह भनु 


[ ३१६ ] प्रद्रतरत्नरक्षणे 


“चघटोऽयम्‌'* इति जाने विशेष्यं घटस्वरूषम, तत्र वतते 
योऽन्योन्याभावः पटादीनाम्‌, तस्य प्रतियोगितावच्छेदको 
धमः पटत्वादिः, सोऽप्रकारको यत्याऽनुभषस्येति । “मूते 
वक्षः कपिसयो गवान्न'' इत्यबाधिताऽनुभवबलात्‌, संयोगस्या- 
ऽप्यतव्याप्यवुत्तित्वात्‌, भ्रव्याप्तेस्तदवस्यत्वात्‌ । 

न च~-““स एवाऽयं वक्षः" इत्यबाधिताऽनुभवबला न्नाऽन्यो- 
न्याभावोऽव्याप्यवत्तिरिति- वाच्यम्‌; पूवप्रत्ययस्यंव वाध- 
क्स्य विद्यमानत्वात्‌; वाधकस्य विपरोतप्रमात्वेनाऽऽ्माध्- 
यापत्तेहच; मेदाऽभेदस्य प्रतोतिसिद्धत्वेनाऽदोषत्वात्‌; सम्‌- 


भव प्रमा है। इसका यह्‌ प्रयटै "यह्‌ घटदटै” -मज्ञान मं विद्यप्य 
घटस्वरूप है, उममे पटादिका जो भ्रन्योन्याभाव है, उम प्रन्योन्या- 
भाव का प्रतियागिनावन्छदक धम पटन्वादि टै वह्‌ परन्वण्दि प्रप्रक्ा- 
रक है जिमप्रनुभव का, वह्‌ भ्रनूभवत प्रमादहै (म्र्थान्‌ घटम घटत्व 
प्रकारक जान प्रमादहै)- यह लक्षण भीटीकं नहो; कारण कि 
“मलत म वक्न कपिमयागवान्‌ नही ` हम प्रवाधिन प्रनृभवरकै वनम 
प्रोर मगके भौ प्रव्याप्यवनिन्वहुने ङ कारण '"वश्न कपिमवोग 
दै इमप्रमाम श्रव्यातिदायन्योका न्याटहै (कारण क्रि मून्‌म 
गासाका श्रन्यान्यानावहै, इम श्र-योन्यानःव ता प्रतियागिता- 
वच्छदक धम शाखान्व टै, प्रर उक्तं नक्षणकं प्मनुनार शाखान्वा 
वन्द्ेदन सयागका जान प्रमानहाी होना चाहिय, किन्नु वह्‌ प्रमा 
है, हमनियं उमम लक्षणकरो श्र्न्यान्नि है) 
धका “वही कपिमयोगी वक्न यहूहै' हम भरबाधिनम्रनु- 
भवके बन स प्रन्योन्याभावकी वक्न मे प्रव्यात्यवत्तिनही टै (किन 
म्या^यवनि है, अरत. मूलावन्द्रदेन लावा का प्रन्यान्याभाव नहा) 
उत्तर - णेमान कहो; क्योकि “मून मे वक्ष कपिमयोग वाना नही 
दस प्रकार का पूवत बाचक जान विद्यमान दहै । प्रर वाधक त। 
विषरीत प्रमा ने से उसका लक्षणमे ममेश करोगे तो प्ात्माश्रय 
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हालम्बनेऽव्याप्तेऽच । नाऽपि संवाद्यनुभवत्वम्‌ ; जानान्तरेण 
तत्तात्तिख्यमानाऽथत्वस्य तस्य भरमेऽपि सत्वात्‌ । न च- 
प्रयप्राप्तिः संवाद इति वाच्यम्‌; स्वघ्नङामिनीदश्ेनादाव्थं- 
प्राप्तेरपि विद्यमानत्वात्‌, उपेक्षाप्रमायामव्याप्तेच । तत्र 
योग्यतास्तीति चेन्न; तस्या बाधकप्रमाऽभावात्‌, विवयस्य 
च दोषगुणाऽजन्यत्वात्‌ । तथा च तज्जान यदि दोषजन्यम्‌, 


होगा, तथा लागाश्रौग मनम मद ग्रौर वक्नन्वेन दोनोमेश्रभद 

दम प्रकार भेदात्भदकी प्रनोतिषे मिद्ध हानेके क्रारण उसमे कोई 
टा नीद. श्रौर ` घट्पट्‌ टन्यादि समरालम्वबन प्रमाम्‌ प्रव्यान्नि 
ना पू्वक्तानुमार म्पष्ट टै) श्रौग मवाद्यनुभवन्व (मफनप्रवरनिजन- 
कन्वशूप प्रनुभवन्व) भोप्रमाक्रा ल्भ्षणनही, क्योकि जनःनाननर के 
राया नना म निटिव्यमानाथविषपयकन्वन्प सतरादन्‌भवन्व भ्रम मे 
मीर (ज्रथात्‌ वह तनव््ण सवादिध्रमममीरै, न्रत त्रतिव्याण्नि- 
रसन 2 सनप्रत्रलिजनक्‌ भ्रम कः नाम सवादिभ्रमर। गुक्त्यादि 
म रजनशभ्रम के प्रनन्नर भमविषपयोनृत उसरजनका “नन्‌ अब्द 
म निट्िष्ट क्के वार्तिक रजतम तदवदम्‌ प्रथान्‌ वहीन 
यद रजन तेमाश्रम मवरादारै' प्रत इम नव्रादिश्रममनवा- 
रनुभवन्व होन मे प्रत्त) । शता श्रथपातिका नाम 
नवादं टै । उनार ण्यानक्हा, क्या न्व-नङ्ःमिनी कं दशनादि 
मभौ प्रधरप्रािति विद्यमान (कारणक्रि यदा कमु काम्येषु 
स््रय स्वण्नैषु पदयनि । मर्म नत्र जानीयानर्मिनम्वननददोन्‌ ।।' 
(० ५।२।६) प्रयान्‌ काम्यकम्‌ करने ममय यदिम्ब'नमेस्वर) 
खनेम भ्रानीटैनो तमे म्वग्न दशन होने पर उमक्मम समृद्धि 
जानो '्मध्रनिसे यद बान मिटै) । प्रौर उपेक्षाप्रमामेभ्रत्पाणिति 
है (क्योकि किमी वम्नुकौप्रमा होने परभौ उमम उपनाहोनेमे 
प्रधप्राप्ति नही हानी) । शका उयक्षाप्रमा मे श्रथरप्रानि का 
पाग्यतातोहै। उत्तर नही; क्योकि उस उपेन्ाप्रनानिष्ठ याग्यता 
को बाधक प्रमा नहीदै (भरन. उसमे योग्यताहाता प्रथप्राप्तिभी 


[ ३१८ ] प्रदेतरत्नरक्षणे 


भ्रप्रमेव स्यात्‌; श्रथ गुणजन्यं, प्रमव स्यादिति व्यदस्था त्वद- 


भिमता न सिद्ध्येत्‌ । 
नाऽपि प्रमात्व जातिः; ज्ानव्यक्तिग्रहे योग्यव्यव्ति- 
वत्तित्वेन प्रमात्वस्याऽपि ग्रहापत्तौ क्वचिदपि संयो न 
स्थात्‌; प्रमात्वस्याऽनुमेयत्वाऽङ्धोकाराच्च । साक्षात्वादिना 
सक रापत्तिइच; साक्षाच्वं हि प्रमात्वं विहाय तिष्ठति प्रका- 
राशाश्प्रमायाम्‌, प्रमात्वमपि तदिहायाऽनुमित्यादाविति। 
च~ गुणवत्तिजातो न संकरो दोषः, बोजसाम्येन तत्राऽ्दोष- 
त्वाऽङ्खीकारे द्रव्येऽपि तदापत्तेः, चरमे धम्यशप्रमायामव्या- 
हानी चाहिय) । श्रौर ज्ञान क्रा विषय दाधभ्रौर गणम नजन्यनरही 
हाता ¦ ट्मलिये “यदि विषयज्ञःन दोपजन्यटै ना ब्रत्रमारै, श्रौ 
गणजन्य (सन्निक्रपादिजन्य) हनो प्रमाद यह्‌नुम्हारी प्रमिमत 
व्यवन्था सिद्ध नही गी । 
प्रौर प्रभान्वमभो जाति नही, क्यङि प्रन्यध्षयाग्यलःनव्यनिः 
मेट्मकी वृनिटःनेकं कार्ण जान्व्यक्तिके ग्रह मंप्रनान्त तामा 
हापि हानि पर कही भा मशग्नही हागा, श्रीर्‌ प्रसन्वका 
ग्रनूमेयन्वनृमने श्रद्वोकःर व्यि | इसके त्रनिःरक्तं मन्ना; 
क माथ उसका सकरन भीादटै। क्योङ्गि प्रमान्व का न्द्रः 
साक्षान्व श्रमविपर्यमूननजनत्वाया कौ श्रवरमाम रद्ूनाटैः प्रः 
प्रमात्व भी मा्नाल्वक्य द्द कर श्रनुमिन्यादि जानम र्टरःर, 


तथा प्रमात्व ग्रौर माश्रान्वदानाका समाव्रध 'यहपर 9 एु-दादि 
जान म टोना टै (श्रत. परस्परात्यन्नाभःवममानःविवरण- 


याधमयारेक्त्र समवे: सकर." यह मकर का लक्षण प्रमान्वमं 
घटता; श्रौर यह सकरदोच जाति का वाधक) । शकरा गृण. 
निष्ट जानति मक्र को दो नही माना जाना । उनर- णमा नहा 
रै; बीज (मृलकाग्ण) कै माम्य हनि से गृणनिष्ट जातिमं 
समकर को दाच नही भानोग तो द्रव्यमे भी वहु श्रदाष हीदं 
जायगा । तथाश्रममं धम्यशावषयक प्रमामं प्रमात्व की श्रव्या्ति 


प्रपञ्चमत्यत्वानुमानभङ्कः [ ३१६ | 


प्तेऽ च । जातेग्यप्यिवत्तित्वनियमात्‌ । न च~ प्रवच्छेदभेदेन 
तद्व॒त्तिः स्यान्‌, सथोगतदभावयोरिवेनि- वाच्यम्‌; श्रवच्द- 
दस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । न च~ विश्ञेष्यावरथप्रकारकत्वतद- 
वृत्ति प्रकाराऽवच्छेदेनोभयोः प्रमात्वाऽग्र मात्वयोव त्तिरास्ता- 


सिति-वाच्यम्‌; श्रवच्छेदकधमस्य विक्ोघणत्वे तत्राऽपि प्रमा- 
त्ववत्यापत्तेः, उपलक्षणत्वे तु ज्ञानमात्रमुपलक्ष्यम्‌ । तथाच 


न कश्चिद्िशेष्ः, प्रवहपकल्प्योपाधिटयेनव भमाऽप्रमाव्यवटा- 
रोपपत्तौ जातेवयर््याऽऽपत्तेऽच । न च~ व्यञ्जकमादाय जाते. 
निराकरणं गोत्वाशच्देदापत्तिरिति- वाच्यम; इष्टापत्ते 


>, क्योकि जाति ग व्याप्यवननन्व नियमदहै। लका जिम प्रकार 
नद्दभैदमै सयोग प्रौर मयःग्लभाव न्यो वनि कटी अ्रयिक्गण 
मलती डे उमी प्रकार ध्रममेमभी धम्ययप्रमाम स्रवच्छैदमदम 
प्रम्त्रका विहना । उनर मानक, क्योकि नुम उमकरा 
प्रवर्दक नही वता सक्ते । शक्रा वि्ीव्यावन्यतवारर्कत्व प्र्थान्‌ 
विद्यायवनि प्रलारक्न्व प्रौर विदाप्यावृनिप्रकारन्न्व श्रवन्छेद मे 
प्रमान्व श्रौर प्रप्रमान्व दानोक्नौ वानि श्रमे टोगी (भावयति 
द रजतम्‌ इसश्रममइदमन विघ्यहं, श्रौ उमम इदताकी 
वत्तिरै, इम द्दनाक श्रवच् दमे घम्प्धथदेविपयफे जानम प्रमात्व 
कौ वृनिटागी; श्रौर वि्राप्य ददमशम श्रवन रजनःव ङ प्रव- 
न्वरदसे रजनज्ञानमप्रप्रनान्वक्) वुत्तिहागा) । उन्नर णपा 
न कटा, क्याकि ग्रवन्दरकरायनवियप्यवनप्रकारक्न्व धम (इटना) 
को धम्य प्रमाका विपण मानाग ता उनम ना तमान्व कौ 
विहा जायगी, ्रौर उपतध्रण मानागं तो जाननात्र उपलधय 
टागा, तव नो उशमेकृद्टभो वि्नेष नहीरहा। ज्रौर ्रवस्यक्नय 
दाव] जन्यत्व श्रौर दोपजन्यन्वरू्प उपाधिद्रयसंहौ प्रमाम्रार अप्रमा 
का व्यवहार सम्भव हाने पर जाति की कत्पनाव्यथहोरै। शक्रा 
व्यञ्जक उपाधि का लेकर जाति का निराकरण हानि पर त 
गोत्व्रादि की उच्छर्दापत्ति होगी । उत्तर टठीकटै, हममे नो इष्टा. 
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विश्ेष्यावृत््यप्रकारकत्वस्य स्यञ्जकत्वाऽसिद्धेऽच, तद ग्रहेऽपि 
प्रमात्वव्यवहारात्‌ । नाप्यज्ञाता्थं विषयकत्वे सति यथायथ- 
त्वम्‌ ; यथाह्ञब्दार्थखण्डनादेव । श्रज्ञानस्य विश्ेषणत्वेऽजान- 
स्याऽप्यथज्ञान विषयतापत्तिः,उपलक्षणत्वे त्वथमात्रमुषलक्ष्यम्‌ । 
तथा च विह्ञेषणं व्यर्थम्‌; व्यावर्त्याऽभावात्‌; ब्रह्माऽतिरिक्त- 


पत्ति है । भ्रौर विशेष्यावृत्यप्रकारक्त्व (विरोप्यवृत्नि इदतादि) धम 
तो व्यञ्जकमभी नहीहो सकता; क्योकि उमका प्रहणन हाने प्र 
भी प्रमात्वका व्यवहार होनाहै। तथा ''प्रज्ञाताथविषयक् हाने 
पर यथाथनःन'' भी प्रमा का लक्षण नही; क्योकि यथाशब्दाथका 
खण्डन पहने कर नचृके दँ । प्रौर "प्रज्ञाता इमम प्रजान करा प्रय 
का विशेवण मानोगेतो प्रज्ञानम भ्रथजान का विष्य टा जायगा 
प्रौर उपलक्षण मानोगे ना श्रवमात्रही उपनध्य होगा, नवनां 
“श्रजानायविषयकत्व' विठषण व्यथ हागा. क्योकि उमम व्याव-य 
कृट्टुभीनहीदै। प्रौग ब्रह्मम भिन्न मबही प्रज्ञान का कामदानं 
प्रज्ञान के विवय जड पदाथ नटीहा मकने(१) । शका नवतः 





-~--- ~न 





( £ ) प्रमालक्षणगन "म्रजानाध ' का लेकर यट विना 
ह्प्राटै। उमम प्रज्ञाना्थक्ा प्रथटै 'ग्रज्ञानका विधय म्रथं 
ग्र्यान्‌ घटादि जट्‌ पदाथ श्रजानसे प्रावृन रहै । किन्तु वदान्त{मिर न 
मंजन्पदार्था कं उपर प्रज्ञान का श्रावरण नही मानाजाना, क्या 
कि जर्पदाय स्वनः ह प्रज्ञान कं परिणाम होने कंकारणप्रजणन 
म्वन्प दै । श्रपन करा श्रपनेम श्रावृन नही क्या जा मकना। जम 
श्रमदिधय)मून श्रनिवचर्नःय रजन टुक्यवच्छिन्ननतन्यनिष्ट्‌ प्रजान 
कापर्णामहानमग्रजानमंश्रावृत्त नटी हाना, यदि ज्रावृतटहा जागर 
नो उसकी प्रनोनिदटी नही होगी । इमी प्रकार शुक्नथादि व्यावहारिकः 
पदाथमभी मायाग्प श्रज्ञानकंपरिणामहोनेक कारण प्रज्ञानम परावन 
नही होने भ्र्थान्‌ श्रजान कै विचय नही हाने । प्रज्ञान काप्राश्रयप्रोर 
विषय चेतन्यहीहोनाहै। वुक्स्याद्यवन्छ्िश्न चंनन्यभावनहेनिम 
गौणस्प म गुक्यादि प्रज्ञात - पमा व्यवहार माव्रहोनादहै) 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानमङ्खः [ ३२१ ] 


स्याऽज्ञानकायत्वेनाऽज्ञानविषयत्वाऽनुपपत्तेश्च । कथं तहि 
धटोऽज्ञात इति ? धटावच्द्िननं चेतन्यमज्ञातमिति गृहाण । 
तस्मात्‌ प्रमात्वस्य निवक्तुमहाक्यत्वाद्धदः प्रमाविषयः, ञान- 
विषयत्वादिति दुःस्यमेव । 


ननु- भ्रस्ति तावत्‌ प्रमानव्यवहारः सकललोकसिद्धः; 
कथ त्वयाऽपि समयनोपः ? तदसमयन च कथं तान्वि- 
कना ˆ तथा च- 


यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः। 
नकः पयनुयोक्तव्यस्ताद्‌ गय विचारणे ॥ 


इत्तिन्यायापात दति-चेश्न ; वितण्डावादिनं प्रत्येवं पर्यनु- 


प्रर श्रज्नानदै' तया -यवहार पसदलह्गा ˆ उनर उमका श्रभि- 
य ` चटावद््धिग्र चनन्य प्रजातटै गमा ममम । इयनिये प्रमात्व 
रा लिवचन(?) करना श्रसम्भव नसे 'भदप्रमाका विषयरहै, 
ग्याफि उमम नानविपयना टै यह्‌ भ्रनुमान भ्रमम्भवटै। 


धका मकलनाकमिद्ध प्रमाव्यवहार नो है हो । तवे ना 
म्हार दइवागा वह किम प्रकार ममथनीय लोगा " ्रौरयउम का 
मगधेन नही करोगनो नुम्हारी गग्वरज्नता कमी हागौ ” टम लिय- 
जिम श्रथकं विचाग्म दोना पक्षोम दोष प्रर समाधान ममान 
रेने2 उमप्रथक विचार मण्कपक्न के ज्परहौी प्रजन कं उपर 
प्रस्न नही करना चाहिये इसव्यायका प्रमह्ग होगा । उनग 


(१) प्रकरणव यहा प्रमादिके लक्षणो का षण्डन किया 
वाह, ये सब लक्षण मैदगन्न'' मेनरी दिय रै, किननुभी 
गेगथोपाध्यायदन चिन्नामणिम्रन्य के प्रामाण्यवादादि म्यनासे उद्वत 
रग्ङे उन मव लक्षण प्रर प्रन्यथान्यातिवाद प्रादि मम्बन्ध > 
वचार किया गयाहै। 


[ ३२२ ] श्रद्रेतरत्नरक्षणे 


योगाऽऽनवकाशात्‌ । “त्वया स्थाप्यं मया दृष्यम्‌” इत्येवहि 
समयं बद्धवा कथारम्भोऽकारि । तथा च विस्मरणशीलो 
भवान्‌ । तथापि शिष्यभावेन पृच्छतः किमृत्तरभिति-चेत्‌; 
भ्यृणु-समस्तलोकल्ञास्त्रकमत्यमाश्चित्य नृत्यतोः । 

का तदा तु गतिस्तत्तद्रस्तुधीव्यवहारयोः ॥ 

उपपादयत्‌, तस्तमतेरज्चकनीययोः । 

ग्रनिवचनतावादपादसेवा गतिस्तयोः ।॥ (खं०्का०९। 
३६।४०) इति । तथा च प्रमात्वमनिव चनीयं लोकसिद्धम्‌ । 
तदादाय सर्वोऽपि व्यवहारो यावदविद्यं प्रतीयते । तच्च 
प्रमात्वं मायोपाधिकसत्वायविषयकज्ञाननिष्ठ सद्‌ व्यावहा- 


नही; विनण्डावादी के प्रति हम प्रकारका न्याय लाकर पयनुयोग 
नही हो मकना; क्योकि “तुम्हारे द्रारा विषयस्थाप्यहैग्रौर हमार 
दारा वहद्ष्यदहै' इस प्रकार नियम वाधकरदहीकथाकामभ्रारम्भ 
कियाथा। नुमनो बहुत विस्मगणयीलहा। तो भी शिष्यभावसे 
पून वाने कं लिये क्या उत्तर होना चाहियै- यह्‌ तुम्हारा ग्रभिप्राय 
हैतोमुना तुम्हारे जेम कोई प्रण्नकरतेर्ह “समस्त लोक श्रौर 
दास्त्रो कं 7कमन्यका प्राय लेकर ्र्थान्‌ लाक श्रनौर शम्त्रास 
समथिते हाकर निवाव चलने वाल- यह घट्‌ है, यह पट है, इन्यादि 
तनद्वम्तुविपयक जान नथा उन वस्नुभ्रा का व्यवहार, इन दोनोको 
यदि प्रमाजान नही मानगनाक्यागतिहोगो ? हसका उनर यह्‌ 
है “द्रतवादियों कं उन उन भतो वाग प्रतिपादन करने म श्रलक्य 
तत्तद्रस्तुजान श्रौर उन का व्यवहार, उन दाना की गति तो भ्रनिवच- 
नौयनावाद की चरणसेवा हीदै- श्र्थान्‌ व्यावहारिक सब पदार्था 
का भ्रनिवचनीय मानकर चलना ही उनदोनौ की गतिदहै, सके 
श्रतिरिक्त गनि नहीदहै।' उम लियं श्रनिवचनीय प्रमाच्व लोकसिद्ध 
है। इमको नकर सभी व्यवहार- जब तक श्रविद्यादहै, तब तक 
प्रतीत होने है ्रौर वहु प्रमात्व मायोपाधिकसत्पदा्थविषयक- 
ज्ञाननिष्ठ हाना दग्रा “व्यावहार्कि" एेमा कहा जाताहै (मायिकः 
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रिकमिति कथ्यते । तदेतत्प्रत्यक्षावीनां व्यावहारिक प्रामा- 
ण्यमिति गीयते । ताद्ञप्रमाकरणत्वं च तत्‌ । तत्त्वमस्यादि- 
वाक्यात्‌ शोधिततच्वंपदाथंस्य त्वंकारोपहितस्य प्रमातुः समू- 
त्पन्नं विज्ञानं साक्षात्काराऽपरनामकमन्तःकरणवृत्तिमेदसरूप 
निरुपाध्यलण्डाऽनन्ताऽऽनन्दज्ञानात्मविषयक जीवपरयोरंक्या- 
ऽवगाहि पारमायिकप्रमारूपम्‌; निरुपाधिकसत्वायविषयक- 
त्वात्‌ । तदेतत्तास्विक प्रामाण्यम्‌ । नित्याऽविनाक्षिनिरपा- 
धिकविषयत्वं हि तत्‌ । वेदान्तानां च तात्त्विक प्रामाण्यं 
ताद्‌क्घ्रमाकरणत्वमेव । श्रप्रमात्वमप्यविद्योपाधिकसत्त्वायं- 
विषयकत्व बाधकनज्ञानोत्तरगम्यम्‌ । “मिथ्याभुतोऽ्था मया 
ज्ञातः" इति हि लोकाः प्रतियन्ति । 


मव प्रदार्याम ! इद मन्‌- इदमन्‌ उस प्रकार ग्रनृगनब्रह्मरूप- 
स-पदाथविषवक्रज्ञाननिष्ठ हाने से प्रमा-व का नयावहारिक कटा 
जाना ) । यही प्र-कृक्षादि प्रमाणाकरा व्याव्रहारिक्र प्रामाण्यट- 
तिम। कटा जाना । इम प्रकार की व्यावटारिक प्रमा के करण 
प्र-्क्षादिप्रमाणहानिदहै । न्व्कार मे उपहित प्रामाता करा नोधित- 
नन्वपदा्थतिषयत्र विज्ञान तत््वममि शआ्रादि व्यासे समृत्पन्न 
साना ठै; उसका दुमा नाम माक्षान्कार रै, वर श्रन्त करणवत्ति- 
विभयल्प ट ्रौर निम्पाधिकाश्वण्टानन्तानग्दज्ञानकूप प्रान्मा का 
विषय कमते वाना तथा जीव श्रौ ब्रह्य केण्म्य क्राग्रटण करनं 
ना पारमाथिक प्रमारूप जनान, क्योकि वह्‌ निर्पाधिक्रसत्पदाथ- 
1 वयक 2 । इस जानम ताल्तविक प्रामाण्य हे, क्योकि निन्याविनानि- 
निन्पाविकविषयकन्व टौ तास्विक प्रामाण्ये । श्रौर वेदान्ता का 
नाल्विक प्रामाण्य इस प्रकार कौ प्रमाका करणत्व (साधनन्व) ही 
2 । श्रौर ग्रप्रमात्वभी श्रविद्योपाधिकसदथविषयकत्व टै वट बाधकव- 
जञ'न के उत्तरकानमे जाना जाताहै, क्योकि “मेने मिग्यामृत श्रथ 
1 जाना दस प्रकार लोग बाधके बाद जानतेहै। 
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ननु- निष्कम्पप्रवुस्यौपयिक किमपि प्रामाण्य त्वयापि 
निवेक्तव्यम्‌ ; कथमन्यथा स्वतः प्रामाण्यमिति तव सिद्धान्तः 
संगच्छत ? न च~ मायोपाधिकसत्वाथं विषयकत्वं तत्‌, तस्य 
स्वतो गृहीतुमशक्यत्वात्‌; विशेषणाऽभाने विश्िष्टप्रत्यया- 
ऽयोगात्‌ ; पारिभाषिकत्वापातात्‌, ब्रह्मसाक्षात्कारे तदभा- 
वाच्च । श्रन्यसर्च तव मते दूवचमिति- चेन्न; श्रनिवचनीय- 
मेव प्रमात्व प्रमानिष्ठमित्युक्तत्वात्‌ । किच~ श्रज्ञाताथ- 
निश्चयात्मकत्वमेव प्रामाण्यमस्मत्पक्षे, तच्च सवत्राऽनुगतम्‌; 
ब्रह्यज्ञानस्याऽपि तथारूपत्वात्‌ । न च~ श्रमेऽतिव्याप्तिः, 
तद्विषयस्य चरममाव्रकालीनत्वेनाऽज्ञातत्वाऽभावात्‌ । यद्यपि 


गक्रा निम्मन्देह प्रवृति का उपया काईन कार प्रामाण्य 
ग्रापको भी कट्ना चाहिये; अनन्यथा तुम्हारे माने हृए स्वनः प्रामाण्य 
क्¡ सिद्धान्त कंसे सिद्धटोगा ? वट मायापाधिकमदवथैविषय्रकत्वता 
नटी हा सक्तः; क्योकि वह गम्वतः ग्रहण कन्नेमें्रममथदे, माया- 
रूप विजेषणकामभानन हने पर विष्ट (मायोपराधिकमदथ) का 
ज्ञान हाना ्रधुक्तदै, ग्रतः वह पारिमाषिकमात्र होने का प्रमन् 
ग्रायेगा ग्रौर ब्रह्ममाक्नाल्कारम्पनान मं मायावाधिकमदयविषयक्रन्व 
भी नहीं ग्रौर तुम्हारे मनम हमसे प्रतिरिक्त ्रनयनता कृ्टुक्ह। 
भी नहीं जा समना । समाघान-- पिमा नही, ग्रनिव्रचनीय प्रमान्व 
टी प्मानिष्टहातादटै टम प्रकार हम पटले क्ट चुके है । किञ्च- 
हमार मनम प्रनाताश्निद्चयरूपन्वन्दरी प्रामाण्यरै । ग्रौर वट्‌ सव 
प्रमाज्ञान मं म्रनुगत टै, क्योकि ब्रह्मज्ञान भी ग्रनाताथनिश्चयसूप 
ही टै । उमक्री भ्रममं प्रतिव्याप्तिभी नही; कारण किश्चमका 
विषय भ्रममात्रकालीन हानेसे ग्रज्ञाताथ नही (जिम पदाथ का 
स्वविषयक्रजनानकाल से पूव प्रस्तित्व रहता, वह ्रज्ञात कटा जाता 
है, किन्तु भ्रमक्रा विपय स्वविपयकज्ञानक्रालसे पूव नही रहता, 
केवल प्रतीतिकालमात्रस्थायी है; ग्रतः भ्रज्ञाता्थं नहीं) । यद्यपि 
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घटा दावष्यज्ञातत्वं नाऽस्ति, चतन्यमाच्राश्रयविषयकस्येव तस्य 
स्वीकारात्‌; तथा चोक्तम्‌- 

श्राश्रयत्वविषयत्वभागिनी निकविभागवितिरेव केवला । 

पुवसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नाऽपि गोचरः ॥ 
(सं° ज्ा० १।३१६) इति; तथापि घटाद्यवच््िश्चस्य अहा- 
चे तन्यस्याऽज्ञातत्वाद्‌ घटादेरज्ञातत्वम्‌ । श्रज्ञातत्वस्य च 
साक्षिमात्र सिद्धत्वेनाऽनज्ञातत्वाऽनधिकरणत्वेऽप्यदोषः । यटा- 
"यावन्ति ज्ञानानि, तावन्त्यज्ञानानि' इतीष्टसिद्धकारवच- 
नात्‌ घटादेरपि पुथगृज्ञानेन निवत्यमज्ञातत्वं स्वोक्रियते । 
स्मृतिव्यावत््यथ निचयात्मकमिति । न च~ धाराबाह्िक- 


घटादि म भी भ्रज्ञातन्व (ग्रज्ानविषयत्व) नही रहना; क्योकि 
ग्रज्ञान का म्राश्चयम्रौर विधय चेनन्यमात्र माना जानादटे। इम व्रिपय 
मकटाभीरै “केवल निस्पाधिक चंतन्यही श्रज्ञान के भ्राश्रयन्व 
ग्रौर विषयत्व का भागी है, क्याक्रि घटपटादि सारे प्रपञ्च की 
उत्पत्ति के पहले ही भ्रनादिरू्प से सिद्ध प्रज्ञान कावादमहोने 
वाते घटादिन म्राश्रयहो सकतेरै, न विषय बन सक्ते दै ।'` इन्त, 
तथापि घटाद्यवच्छ्िन्न ब्रह्माचेतन्य भ्रज्ञात होनेसे उसके श्रवच्छैदक 
धटादि कामभो गौणस्पमे ग्रज्ञानत्वहै। गओ्रौर श्रनातन्व साक्षिमात्र 
( भ्रन्तःकरणापहिति चनन्यमाच्र ) से सिद्ध होताहै ( भ्रन्तकरण- 
विलिष्टचतन्यरूप प्रमाता से नही); इम कारण प्रमाता स ग्राह्य 
घटादिमें श्रज्ञातत्व का म्रनधिकरणत्व होने पर भी कोई दोष नही। 
प्रथवा “जितने जान है, उतने ग्रज्ञान है" इस इष्टसिद्धिकार के 
वचनानुसार घटादिकाभी भिन्न-भिन्न ज्ञान से निवत्यं श्र्नानत्व 
(गौणल्पसे) है- एसा स्वीकार किया जानादहै (श्रत षटादिमें 
श्रज्ञातत्व का व्यवहार करने मे दोष नही) । भ्रौर प्रामाण्य के लक्षण 
मे ““निश्चयात्मक'' पद स्मृतिव्यावृत्ति के लिये है (क्योकि निरचय- 
पदके स्थानम ज्ञानपद दियाजायेतो स्मृतिमे भ्रतिव्याप्ति हाती 
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४ 


बुद्ध यव्याप्तिः, ज्ञाताथविषयकत्वादिति- वाच्यम्‌; भ्रनुवाद- 
कत्वलक्षणस्याऽप्रामाण्यस्येष्टत्वात्‌, स्वाथनि§चयत्वेन तत्र 
प्रामाण्योपचारः, स्मृतिवत्‌ । किन्च- प्रत्यक्षस्य वतमानाथ- 
ग्राहित्वेन स्वाश्चयक्षणविश्शिष्टस्तम्भादिग्राहकः्वात्‌ भ्रगृहीत- 
ग्राहित्वमस्त्येव । श्रन्यथाभऽपेक्षणोयान्तराऽभवेनकस्मिन्‌ समये- 
ऽनेकज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्धुः । न च-क्षणानामतीन्द्रियत्वम्‌ । स्थ॒लो- 


पाधिरपि तव मतेऽतीच््रि एव । तथा च सोऽपि कथं 
भासत इति पःय । यदि ज्ञानान्तरोपनोतः स्यूलोपाधिर्भा- 


है) । शंक। म लक्षण की धारावाहिक बुद्धिमे प्रव्या्नि होनी 
है, कारणकि उसका ज्ञातायविषयकन्व होना रहै, प्रजानाथविष्य- 
कत्व नही । उनर पेमा न कहो, क्याकि धार'वाहिकवुद्धिम 
भ्रनुवादकत्वन्प श्रप्रामाण्य हमे शष्टहै, भ्रौर स्वविषय मं निञचयत्व 
हाने स उमपेस्मृतिकं समान प्रामाण्य का उपचार (गौणन्व)दवै। 
किञ्ज (धाराव.हिकवृद्धि म प्रामाण्य मानने प्र भौ प्र्व्यानि 
नहा हागौ; क्योकि) प्रन्यक्षज्ञान वनमानाध क्रा ग्राही हानेमे 
श्रपन (प्रत्य्षजनान के) श्राश्यमृन क्षणम विशिष्ट म्नम्भादि का 
ग्राहक दै; दमलियं द्वितीय नृनीयादि नन्तन््षणम विष्ट विव 
प्रजात हान मे तद्विषयक धारावाहिकवृद्धिमे भ्रज्ञानग्राहिन्वदहैदी। 
यदि नन्नःप्रण कां विद्पणन्पमन मानकर धाःरवारहिक ठंद्धि म 
नानग्राहिन्व मानागता प्रपकष्णीय कारणानतर काप्रभावहानेमं 
कटी ममयम "मो-यघट ' तथा "प्रय घट '' हम प्रकार श्रनङ- 
जानोःपनि का प्रमह्खं भ्रायेगा । शका- क्षणनोश्रती(द्रियरै. प्रत 
विक्ञेषणल्प मे उनका भान कवे हौ सवनाहै? उनर गमा नही 
कहना चाट्यि; याकि म्थूलोपाकिभूतकालभी तुम्हारे मतम प्रन. 
न्द्रिय रै, नववह भी किस प्रकार प्रनोन होगा यह्‌ भी दखां 
(*"एतावन्कालपयन्तमह मुख्यस्मि'” इत्यादि म्यनोमंमृन्कंम्थुना- 
पा्िमूतकान का भान नेयायिक भी मानते है)। यदि ज्ञानान्तर 
से उपनीत (ज्ञानलक्षणाप्रत्यामत्ति रे उपनीत) म्बुनोपाधिमूते कान 


प्रपञ्चमत्यत्वानुमानमन्ः [ २२७५ | 


सत इति स्वीकुरुषे, तदा क्षणोऽपि तयेव भासन इति त्यज 
व॒थाऽऽग्रहम्‌ । न च-वेदात्‌ क्रमोत्पश्नवेदाथगोचरधारानाहिक- 
बद्धचघव्याप्तिः, तत्र क्षणतस्याऽपि भानाऽभावादिति- साम्प्र- 
तम्‌; शब्दबद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराऽभावेन वेदातक्रमि- 
कधाराबाहिकबद्धचसिडः; सिद्धी वा हिनीयादिविजान- 
स्याऽनुवादकत्वलक्षणमप्रामाण्यमेव । न च-- श्रनादौ समारे 
वेदाथत्य पूवं ज्ञातत्वादस्मिन्‌ जन्मन्यनुवादकत्वापत्तिरिनति- 
वाच्यम्‌ ; तस्मिन्‌ जन्मन्यज्ञातत्वस्य विद्यमानत्वान्‌; ब्रह्म 
प्रतिषादकवाक्ये सवथा तदसम्भवाच्च । न च~ तस्मिन्‌ 


काभानदटै पिसानृम मानतो, नोक्षणक्राभी उमी प्रकार भान 
रागा । दमलिय इम वृथा प्राग्रहकान्यागकगा। दक्र त्वमी 
वदमे क्रमपूवक्र उन्यन्न वदाथ का विषय करनं वान धारावाहिकः 
जानम ्रव्यास्ति टागी, क्या उमम क्षण कामा माननही 
साना । उनर यह श्हना ठाक नही; कारणक्रि त्द, वृद्धि 
ग्रौर कममम्कर कर व्यापार नहानिमवदम मिक धारावट्तर 
श्द्धिनरीदहो मक्ना, यदहो मक्नीहै ता द्वितीयादि जान का ग्रनु- 
वादकत्वल्प प्रप्रामाण्यहार। क्का - इमभ्रनादिसमणरमक्रिमीं 
को पूर्वजन्ममे वदाधजात होनेमं इम जन्म म उमसर्के नलियेत्रदम 
ग्रनुवादकन्व ङौ म्माव्नि प्रायगी। उत्तर -एसानटा; भ्या उम 
जन्ममेमभो वरम श्रज्ञानत्व विद्यमान, श्रौर खास तौर पर ब्रहम 
प्रतिषाशक वाक्यमना मवा जातन्व सम्भव नही (कारण कि पृवं 
जन्ममेब्रह्मजानहो गयाहोनो यहु जन्म नही होता, किन्तु जन्म 
ट्श्रारै. प्रतः पूव जन्म मे ब्रह्मवोधकवेदवाक्य श्रजात ही धा । श्रौर 
परन्यवेदभाग पूवजन्म म जात मानमभी लियानजाये, तोभी जिम 
प्रकार पूव जन्मक्न कर्माकी हसी जन्ममें स्मृतिन दहने क कारण 
वरे सव कमं प्रजातही रहते, उसी प्रकार दम जन्ममं वदाथकी 
म्मृति नहोनेते वेद प्रज्ञातही रहतादै)। खङ़ा - उस जन्ममें 


[ ३२८ ग्रदतरत्नरक्षणे 


जन्मनि पुर्वाऽवस्थायां ज्ञातस्योत्तरावस्थायां ज्ञाने तदापत्तिः; 
इष्टत्वात्‌, तदानीं तत्राऽज्ञातत्वस्य विद्यमानत्वाच्च । न च- 
श्र त्या जते भ्रात्मनि मननादीनामनुवादकत्वापत्तिरिति- 
वाच्यम्‌; तत्र श्रज्ञातत्वस्य विध्मानत्वादेव । नहि श्रवण- 
मात्रणाऽजानं गच्छंति; तथा सत्थन्येषां वय््यपित्तः । साक्षा- 
त्कारे जाते पुनः प्रमाणप्रव॒त्यभाव इष्ट एव; ““मूयहचा- 
ऽन्ते विशवमायानिवत्तिः' ( इवेत० १।१० ) दति श्रतेः 
ग्रज्ञानभेदनिवृत्तिफलकत्वेन साथकत्वाच्च । 

तच्चेद प्रमात्व स्वत एव गृह्यते । स्वतस्त्वं च जान- 
विषयकत्वग्रह विषयकत्वनियमः । न च~ भ्रप्रमाविषषयकजान- 
स्य प्रमात्वाऽग्राहकत्वान्न नियम इति- वाच्यम्‌; श्रप्रमाया 


पूर्वावग्थामेवेदमेजातग्रात्माका उन्रावस्था मेजान हनि षर 
श्रनुवादकन्व हो जायेगा । उनेर ठीक दहै उम स्थितिम ट्टापनि 
है, ग्रीर वस्तुन उम समय (पूवावम्या्मे) भी त्रयम प्रजानःव 
विद्यमानदै। शका श्रनि (श्रवण) से जण्नग्रान्माम मननादि 
क श्रनुवादकन्वकी श्रापनिदागी। उन्नर णेमानक्हा, कयि 
श्रवण कै विपयीभून श्रात्माम श्रनानत्व विच्मानटै | श्रवणमत्रमं 
प्रजान की निवृत्ति नही होती, णेमा होने धरतो मननादिग्रन्य 
साधन मव्रव्यध हा जायगे। माक्षान्कार टनेकं वाद पृन वदा- 
न्नादिप्रमाणाकी प्रवृत्तिका प्रभावद्ष्ट हीट; कथो “म 
प्ररव्रह्मके ध्यानम, मननसेश्नौीर ब्रह्मभाव कोप्रा्तहानमस्नःन 
म्र विश्वमाया की निवृत्ति होती है” यह्‌ श्रनि; प्रौर श्रवणादि 
मं श्रजानव्िष का निवृत्तिरूप फन होनेमे माथक्ताभीहै। 

यह प्रमात्व ग्वत: ही गृहीतहोतादहै, प्रौर स्वनम्त्व तो ज्ञान- 
ग्राहक ज्ञान क्रा विषयत्वहू्प नियम दहै (ग्रयत्‌- ज्ञानम्राहकसामग्रा 
मात्रग्राह्मयत्व म्वतस्न्वहै, श्रौर यहा जानग्राहक सामग्री साक्लिन्¶- 
ज्ञान दहै) । गका श्रप्रमाविषयक जानम (श्रप्रमाग्राहक साकषिरूप- 


प्रपञ्चसन्यत्वानुमानभङ्खः [ ३२६ ] 


ग्रल्ञानविरोधित्वरूपन्ञानत्वाऽभावेन तज्ज्ञानस्य ज्ञानाऽग्राहक- 
त्वात्‌, श्रजानवृत्तिहि सा, नाभ्लञानविरोधिनी ; प्रमा चाऽन्तः- 
करणवत्तिस्तया । न च~ एवसति ततो व्यवहारो न स्या- 
दिति- वाच्यम्‌; इदमाकाराऽन्तःकरणवत्त्यविविक्ताऽविद्या- 
वत्यभिव्यक्तसाक्षिचतन्यात्तदूपपत्तेः। न च~ “श्रमनज्ञानमं 
वत्तम्‌" इति श्रमेऽपि ज्ञानत्वमनुव्यवसीयत एवेति तटहिरोध 
इति- वाच्यम्‌; इदमाकाराऽन्तःकरणवत्तिनिष्टमेव ज्ञानत्वं 
तदविविक्ताऽविद्यावु्तिरूपे भ्रमं प्रतोयते, नतु तन्निष्ठं 
तत्‌; तस्व ज्ञानाऽऽभासत्वात्‌ । नहि हैत्वाभासो हैतुभवति; 
तद्वन्न ज्ञानाऽऽभासस्य ज्ञानत्वम्‌ । यदा पुनः “ददं रजतम्‌. 


जानम) प्रमात्व कै श्रग्राह्कन्व हानेम यह्‌ नियम नहाहौ सकदा। 
उत्तर मान कहा, क्योकि 'प्रज्ञानविगरोधिःव जानन्वम्‌,' श्र्थान्‌ 
'अज्ञानर्विगाधौी ज्ञानदहै'' यहून्ानका लक्षणदटै, म्रौ ्रप्रमाम 
ता ्रज्ञानविगराधिन्वम्प टम न्नानत्व का प्रभावटानं ग ब्रप्रमाविपयक्‌ 
नान (साक्नी) का ज्ञानग्राहुकन्व नहीदहै। यह्‌ भ्रप्रमा तो भ्रज्ञान- 
पनिरै. च्रत. श्रज्ञानविरगोधिनां नही; भ्रौरप्रमा नां म्रन्त.करण 
हा बनि है, हसलिवे वट श्रजान कां विरोधिनी है । णका- एेमा हाने 
पर नो श्रप्रमाविषयक्ज्ञानसे भरप्रमा का व्यवहार नही हाना चाहिये । 
उनर इम प्रकार कहना उचित नही; क्योकि उदमाक्रार श्रन्त - 
क्रणवन्तिमे भ्रभिन्न हूर भविद्यावत्ति ते प्रभिव्यक्त साक्षिचेतन्यसे 
उमका व्यवहार हो सकतारै। का- “मुभे, भ्रमजान हुप्रा' श्रधान्‌ 

मै भ्रमज्ञानवान्‌ हं ' इस भ्रममं जानन्वका भ्रनूव्यवमाय टोनेसे 
प्रप्रमा में ज्ञानत्व का वत्तित्वामाव कहना विग्द्धहै। उनर-पेसाभी 
न कहो; क्योकि हृदमाकार श्रन्त.करणवृत्ति मं निष्ठ ज्ञानत्व ही उस 
वत्ति से भ्रविविक्त भविदावृ्तिसूप भ्रममे प्रतीत होना; श्रत: 
जानत्व भ्रमनिष्ठ नहीहै; कारण कि- भरम ज्ञानाभासहै । हैत्वाभास 
हनु ही होता, उसी प्रकार ज्ञानाभासमभी ज्ञान नही होता, इमलिय 


[ ३३० | प्रद्रतरटनरक्षणे 


इत्येकवाऽविद्यावत्तिरिदमशमपि कति्पितं रजतगतमेव गह्छति, 
न श्ुक्तिगतम्‌; तस्य व्यावहारिकत्वेन दोषाऽजन्यज्ञानग्राह्य- 
त्वात्‌; तदा तत्र॒ स्वप्नकदेव स्मृ तिहेनुत्वादिसाधरम्येण 
कल्पित एव ज्ञानत्वप्रमात्वादिव्यवहारः । 

ननु- एवमविद्यावुस्यवच्दछिन्नस्येक््वरज्ञानस्याऽपि न 
ज्ञानत्वम्‌ स्यात्‌ । तथा च तस्य सवनत्वव्याहतिः । न च- 
ईहवरज्ञानं नाविद्यावत््यवर्च्छिननमिति- वाच्यम्‌; तथाति 
स्वरूपचंतन्यस्याऽसज्खस्य निविचयस्य विधयनानत्वाऽनुष- 
पत्तेः; 

"'चितिगतजडङाक्तेराद्य इष्टो विवतः 

चितिनिकटनिवेशशात्लम्धदीप्तिजिशोऽपि । 


उमम जानत्व नहीदै। यदि पृनः कटो "यहु ग्जनदरैः ट्गभ्रः 
मं टदमाकार प्रन्त.करणवनिङक्ानमःन कृन् एकही प्रविद्यात्रि 
रजतगपे कल्पित इदमदा कामी ग्रहण करनी है, दुक्िगित हृदमःा का 
नही: क्याकि यृक्तिगत इदम व्यावराग्कि हानेमैदोधमे प्रजन्य 
नाना प्राह्यरै-ना जिम प्रक्र स्वान्निक् ज्ञानम ग्मृतिरिनुःवः 
साधम्य रान मै जानन्व प्रमान्वादिका कापर व्यवहार टाना 
उसी प्रकार भ्रममभो स्मृतििनृत्वमापम्य मे कत्पिनिदी जानन्न 
प्रमान्वादिक्राव्यवटार टानादहै। शषा दमो प्रकार श्रव्िद्ार्त्रान 
से प्रवचन हृष्वरजान कराभी जानन्व नही होगा, तनो श्वः 
के मवज्न्व का व्याघात दोगा। प्रौग ईव्वर का जान प्रवद्य 
से प्रवच्द्िग्र नही-णेमामभी तुम नही कट्‌ सकन; कारण ङ्ि णमा 
हाने पर श्रयद्ध श्रौर निवि्यम्व्ररप लंनन्य का विषयभान हूना 
प्रसम्भव है| हमक प्रतिक "'चैनन्यसें पाधि मायान्प जट- 
शक्ति का वन्िष्पप्राद्य परिणाम होनादै, जो जड्होना भाभी 
चित्‌ के साय नदान्म्याध्याम होनेके कारण चेतन जँमाहोना टै; 


६) 

६) 
कवि 
्िनन्यी 


प्रपञ्चसत्यत्वा-नुमानभङ्गः [ 


श्र. तिश्ञिरसि निषण्णरोक्षणं कथ्यते तद्‌ 


न तु परमपदस्याऽपोक्षणं बदिवत्तिः ॥ 

(सं० शा० ३।२५२ ) 
इत्यादिना जन्येक्षणस्यव जगत्सजनहेतुत्वाऽभिधानाच्चेति- 
चेश्व ; सस्वप्रधानमायावत्यवच््िन्नत्वादीऽवरज्ञानस्य नान- 
त्वोपपसः । रजतादि वत्तिस्नु तमःप्रधानाऽविद्याया दोषजन्ये- 
त्यस्ति विशेषः । यद्रा- सर्वप्रधानमायाप्रतिदिम्बः, बिम्बो 
वेहवरः । स च स्वरूपनानेनव नित्येन सव जगत्पहयति । न 
चाऽमगत्वक्ष तिः, प्रविद्यादङ्ञायां तयोच्यमानत्वात्‌, सवपाधि- 
विनिमु क्तचेतन्यस्यवाऽमगःवेनाऽवस्थानाच्च । वस्तुतस्तु- 
ईह्वरज्ञान न प्रमा, प्रज्ञान विरोधित्वाऽभावात्‌, नाऽपि चरमः; 
मिथ्यावस्नुनो मिथ्यातयेनव ग्रहणात्‌; ताकिकरपि तस्य च्रम- 


उम का वदान प निम्नान प्राचायरलःर परमान्माका ईक्षण कटने 
प्रोर वह पग्मः-मा का -क्रणना उद्धिवनि नही होता ।'' 
र-यादिम जन्य क्षणा जग^.मष्टिका हनु क्टागयारे। ममा- 
मन नरी, सन्वव्रधानमाया को विसे प्रवचन होनंकं कारण 
ववर केः ज्ञानम जानन्व दा मक्नादरै। प्मौर रजनायाकार्बनि तो 
न्मागुणप्रधान प्रविद्ाकाटहै तया दषम जन्यदहै; इमलियं दानां 
म प्रन्नर है | प्रवा मन्वप्रधान भायाम्‌ प्रतिबिम्ब या विम्ब ईहवर 
> । प्रौर वह प्रपने निन्य न्नम्पजञनमेदहो मब जगन्‌ को देखना दै 
ममं प्रमन्ुन्त्रकौ क्षतिभो नहा हागा, कारण कि प्रविद्यादशा 
महो बहु जगत्‌ कादरष्टाकहा जाताहै, भ्रौर मर्वोपाधिसे रहि 
नमय काही भ्रसद्खुन्वम्प मे प्रवनम्थान होतारहै। वम्तुनम्तु 
प्रज्ञानविरोधिन्व का प्रभाव रन पे -व्वरज्ञान प्रमा नहा, तथा न्म 
भी नही, ब्योक मिथ्यायम्तु का मिध्याल्पसेही प्रहणहोताहै। 
प्रौर ताक लोगभो ईव्वरज्ञानका भ्रम भ्रौर प्रमासे वहिभवि 


[ ३३२ ] परदतरत्नरक्षणे 


प्रमावहिभावाऽभ्युपगमात्‌, ज्ञानत्वं तु तस्याऽज्ञानाऽनिवत- 
कत्वेऽ[प स्मृत्यादिवदिच्छादिजनकत्वाद्‌ गौणमेवेति। न च- 
तथाप्वज्ञातत्वप्य पूवं नानाऽभावे कथं तदृपहितं प्रामाण्य 
रशस्यग्रहम्‌ :? विशेषणज्ञान विना तद्धूानाऽसभवादिनि- 
वाच्यम्‌; विश्ञिष्टभानस्य विभेषगभानजन्यत्वाऽनद्धो कारात्‌ । 
न च~ श्रन्यत तथाऽद्धीक्षारेऽपि प्रज्ञातत्वस्य सप्रतियोगि- 
त्वात्‌ प्रतियोगिज्ञानाभ्पेनारस्तीति- वाच्यम्‌; श्रज्ञातत्वस्प 
भावरूपत्वाऽद्धाकारात्‌ । न च~ उत्पन्ने ज्ञानेऽनातत्त्रं नष्ट- 
मिति कथं जानग्राहूकेण ग्राह्यमिति वाच्यम्‌; भ्रज्ञातत्व- 


माननेहौदै। रसमनियं शव्वरजानका ज्ञानन्वनो प्रज्ञाननिवनफ़न्व 
नहानपरमी ममृत्यादिके ममान टन््ःदिजनकन्व हानि कारणः 
गौणटादहै। शंका तोभी भ्रज्ञातन्व का पूर्वम मानन नेष 
ग्रन्ानत्व म उपहित प्रामात्य (प्रमात्व) का ब्रहूण कंसहा मर्गा 
क्योकि विपणीमत श्रजानन्वकं जलन क विना प्रामःण्य क्रा भान 
भ्रमम्भव है । उनर- तेमाकथन उचित नही; याकि विष्ट 
भान को वि्पणभानजन्य हम नही मानने(भाव यहद कि विशिष्ट 
ज्ञानक प्रति विद्ापणज्ञान को जनक्नाम को प्रमःण नहा, कारणः 
क्रि घटाभावाद्यभावरविवयक विधिष्टवृद्धिमं नेयायिकलाग मी प्रनि- 
योगित्व प्रौर श्रभावन्व का विद्ाघणन्पमे भानना मानन, [न्त्‌ 
विरिष्टवुद्धि की उन्मनि म पहनेषन दोना का जान नही मानन), 
दाक्रा श्रन्यत्र वेसा श्रद्धीकार हानि तर भीयहां तो मानः 
मान सकन: क्योकि प्रजातन्व सप्रनियोगिक हाने मे प्रतियागिजान 
को श्रपन्ना होनी चाहिय । उनर - एसाक्थयन ठाकन री; कारण 
कि प्रजानत्व को हम भावन्प मानते रै (क्योकि श्रज्ञान जानाभाव- 
रूप नही, किन्नु श्रनिवचनीय मावसू्पदै)। शंका जान उत्पन्न 
होने पर प्रजातत्व नष्ट होने कारण किम प्रकार जानम्राहूकमे वट 
ग्राह्य होगा ? उत्तर-- पेमा कटुना भी उत नहीं; क्योि 
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विज्जिष्टस्ाऽयस्य पुवं मालिणा गृद्रीततस्येवाऽलातत्वेनापि 
ग्रहणात्‌ साल्लिजानमव, तच्च विषयेण सह्‌ प्रत्थासत्यन्तर- 
मन्नरेणव नानाऽजानयोरग्रहिकम्‌ । तया चोपपादितमाचाधः 
पञ्चपादिकाविवरण- "ज्ञातत्वेनाऽजातत्वेन च सवं सालि- 
चनन्यवेदयम्‌'' (१) इति। तथाच प्रामाण्यमपि साश्िविद्- 
मव; तस्यव जानग्राहक्त्वान्‌ । 

ननु- नयापि "घटज्ञान ममाऽस्ति'' इति क्ब्दात्परस्य 
तावदघटजानविधयक जानमूत्पद्यते । नच तस्मिन्‌ ज्ञाने 
उक्तरूपं प्रामाण्यं नासते, ग्रज्ञातत्त्रम्य पदादनुपरि्यितौ श्ाब्द- 
वोध भानायोगान्‌, तथा च क्थ नियमः 2 इति चेघ्न; 
वस्तनुतां यदजातम्‌, त्नहचयान-मङ्न्व प्रामाण्यमित्यर्यान्‌ । 
प्रनात-ववििष्ट श्रव, जापृवमे माक्नाकं द्वारा गृहीतदहै उमका 
प्रलातव्रम्परममभी ग्रहण हान केकवःरण वह नानयःटुक माकषिग्प 
नानरीदटै। भ्रौ वह गद्िन्य जःननता बिषय के साथ श्रन्यमच्नि- 
कप के विनाही जान म्मौर प्रनानका महक रै । वाह श्राचातने 
पञ्जपादिक्ावितरण्णमे पएतिवादन क्वादहै जान मरौर प्रनानर्पमं 
मभौ वदाव सा्िकत्न्य सकय > ' तवतोप्रामःत्य मी साक्ितरेय 
टो रै. क्योकि नाध्रीरी) जान्‌ का गाह 

शका ताभी ' मुम घटतजानहै इसदन्दन दृमर (श्ना) 
का घट्नःनत्रिधियक जान ( श्रय वरट्ज नवान्‌ हन्यःन्मक जान) 
उन्पत्न हाना, उन जान मे उक्तष्प (म्रन्नाताथविपयर्नानविष- 
यन्वन्प) प्रामाण्य श्रवभामित नहं रोका, क्योकि म्रजाननव क 
वाक्यगनयवदमे उषस्थिति न होने पर वाब्दवोधमे उमका नान नहा 
हो मकना; नव नो नियम कस होगा? उनलर णमानहीरैः; 
क्योकि वम्तून जो श्रजानदहै, उमा निदचयान्मक्त्व प्रामाण्यहै 

(१) विवग्णमे हमका पाठ हस प्रकार टै - “मवं वस्तु 
नानतया वा-जानतया वा साक्षिजैनन्यस्य विषय एव । ' 
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तच्च तस्मिन्‌ ज्ञाने भातत एव । श्रथवा- जानत्वमज्ञान- 
विरोधित्वधटितमिति ज्ञानत्वभाने भानमेवाऽज्ञान सिति न 


प्रामाण्यभानाऽनुपपत्तिः । 

ननु- एवमपि न स्वतः प्रामाण्यग्रह, तथा सति श्रन- 
म्थासदज्ञोत्पन्नज्ञानप्रामाण्यसङयो न स्यात्‌; श्रस्ति च सः- 
जलज्ञानाऽनन्तरं हि “इदं जल न वा” इति । नासौ जान 
प्रामाण्यस्य विनोपपद्यते; निश्चिते संशयाऽनवकाश्ञात्‌ । न 
च- श्रथसंशय एवाऽन्यथाऽनुपपद्यमानो ज्ञानप्रामाण्यसशयं 
कल्पयति । निशिचते ज्ञानविषयत्वादेवाऽथं सन्देहः, नतु 
ज्ञानप्रामाण्यसन्देहात्‌; दृश्यते हि ज्ञानविषयः क्वचिदस्ति, 


यह्‌ भ्रथतः प्राप्न) वहताडउम जनमेश्रवभासिनदटानाी है| 
भ्रथवा- जानत्व श्रजानविराधिन्वमे घटितटै, इम कारण जानन्व 
क भानम्‌ ग्रजन क्रा भानहाना हीदहै। श्रत प्रामःण्यभानक् 
प्रनूगपनि नही | 

यका -0माटोनपर भी प्रमां म्वन. प्रामःण्यक्रा मट्‌ 
नहो हा सक्ना; यदिस्वन. प्रामाण्यका ग्रहा जायना श्रनभ्यान- 
दाम (श्भ्यामनक्रनम दृटना भ्रमावकी न्थितिम) उ.धन्न 
जानक प्रामाण्यम्‌ मत्ताय नही दोना चाह्यि, किन्तु मदाय हाना 
है, क्योकि जलनानहानिके वाद "यह्‌ जलरहै,या नही ' टम प्रर 
प्रथविधयक सदयाय होनादहै। यह्‌ श्रथमणय जानप्रामाण्य ममनय 
ह्ण विनानही दहा सक्ता, कारण कि-- निधिचित टो जान पर मदय 
क] श्रवक्राय नही मिलता । इममे यिका हा ङ्गि श्रधमयव 
ही उपपादक के विन प्रन्यथा श्रनुपपद्यमान हाकर जानप्रामाण्य- 
सश्नय कीौकन्पनारक्गा देना दै । जानविधयत्व गहनं मे निटिचत श्रय 
म भीमन्दहटानादै, नकि ज्ानप्रामाण्यम मन्दहुमे श्रथमन्दद; 
क्योकि यह दशनं मेश्राताहैकि कहीनोा (भ्रयघटः- इन्यादि स्थन 
मे) जान का विषय रहता; श्रौरक्हीनो (इद रजनम्‌- इत्यादि 
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क्वचिन्नास्तीति- वाच्यम्‌; विशेषदहने सति प्रामाण्यसंशयं 
विनाऽथ सज्ञयाऽनुपपत्तेः । श्रन्यया सजहयोच्छेदः क्वापि न 
स्यात्‌, जलज्ञानं प्रमा नवेति संशयाऽनुभवसिदत्वाच्च । न 
च~ यया “वेतः श्ंखः' इत्यानुमानिके जाने ल्थितेभपि 
पोतारोषो भवति, तथाजत्राऽपि विषरीत ज्ञानं स्यादिति- 
वाच्यम्‌; तत्र हि परोक्ष विशेषदक्षेनम्‌; अरमस्त्वपरोक्ष इति 
न विरोधः, श्रत्र तु तदुभयमपरोक्षमिति स्यादेव विरोधः । 
न च-तत्राऽपि श्षखत्वरूपविशेषदश्ञेनमपरोक्षमिति- वाच्यम्‌; 
श्रारोप्यकोरिविरदधकोटेविशेषस्य यटश्ञनमपरोक्षम्‌, तदेव 
प्रतिवन्धक यतः । तच्च पीताऽभावनज्ञानमेव, तच्च तत्र 


म्थनम) जानका व्िवयनदी रहनाटै-- नतो यह्‌ शका टठटीक नरी; 
याङ्ग ग्रवधनिष्ट विद्रे (जनन्वादि) का दोन दाने परे प्रामाण्य 
नटाय के विना ्रधमथय नहीहा मक्ता, यदि जानविषयन्र हानं 
मात्रसै सशय मान नियाजायेना क्टीभी मसथय का उच्छेद नरी 
रागा, प्रौर ` जलजान प्रमारै, या नो ` इम प्रकार प्रामाण्यम 
मय प्ननुनवम सिद्धभीरटातार) पन हम दक्राहः कि जिम 
प्रकार "'यद्भू व्वनोताटै' यहु श्रानुमानिक् नान ररनेषर्‌ भो 
"पीन शद्ध" तला पौन का प्रागाप हाता. उमीप्रक्ारयटाभी 
(जलज्ञनमप भी) व्िवरोतजानदहा पमौ गक्ञामीौ टीक् नही; 
क्योकि ""च्वरन णद्ध ' हममे प्रानुमानिक् हानिसे विरेषदञ्लन परोक्ष 
द; श्रौर "पीत श्भुः इमभ्रममतो पीतत्रपगोक्षहै. श्रत: दोनों 
ग विरोध नरीरै, किन्नु यहातो विज्ञेषदशन श्रौर सशय दोनोही 
प्रपगक्षदटै; रतः दोनाम विराध टोनादही चारय । फिरभीषश्स 
म॒ "ग्भ श्वेन है“ इस श्रानुमानिक् जानम भी शद्भुन्वरूपविशप- 
दहन श्रपगोक्ष रै - सा कहना उचित नही; क्योकि श्रारोप्यकोटि 
पीत के विण्द्धकोटि वतरेतसूप विनेषका जो भ्रषरोक्ष दनद, वही 
पोतभ्रमका प्रतिबन्धकदटै, भ्रोर वही पीताभावजानरहै, मौर वट्‌ 
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नु 


नास्ति, दोषात्‌; भ्रत्राऽस्ति । 

ग्रत्रोच्यते- दोषप्रायल्यान्निहिचतेऽप्ययं निहिचतेऽपि 
प्रामाण्ये संरायः । द्विविधो हि निश्चयः, दोषसहिता दोषा- 
ऽभावसहितहच । तत्र प्रथमो न विपरीतज्ञान विरोधो । द्विती. 
यस्तु विरोधी । प्रकृते च श्रनभ्यास्र एव दोषः । स च भूयो 
भूयः प्रवत्यभावः । क्वचित्‌ कश्चिद्‌ दोष इत्यभ्युपगमात्‌ । 
नच तस्मिन्‌ सति क्थ प्रामाण्यभानमिति- वाच्यम्‌; 
फलबलेन तत्र तस्याऽदोषत्वात्‌ । विपरोतन्ञानोत्पत्तावेव स 
दोषः । श्रत एव ज्ञास्त्रयुक्तिसस्कारपारववतां स्थ्‌लादिपदा- 
यपिनयनाऽनन्तरं स्थलादिभिन्न इत्ति, मानसे साक्ात्कारे 
स्थितेऽपि ““स्थलोऽहम्‌'” “'प्रन्धोऽहम्‌'” इत्यादि साक्षात्कारो 


"पीन शद्ध भ्रम म दाष्प्वगान्‌ नही रै. ङ्िन्तु प्रक्रत जनमन्दहमना 
वह्‌ विरोचद्ान ठनमानरे. श्रत: प्रामाण्यम सटाय प्रमम्भव रै। 
इममे यह्‌ उनररै दाप के प्रावल्यस निटिनिनस्रथममौ 
रथा निय्चिन प्रामाण्य मणो म्य हानाटै, क्याकरि दाषमटित्‌ 
प्रौर दाघाभावमहिनिभदमे दा प्रकार कं निव्चयहानर । उनम 
प्रयम निटचय विषरीतज्ञानका विगोधी नहा; ग्रौर द्रिनीय निरनय 
नो विरोधी तै। प्रकृत जलज्ञाने त्रनभ्यामदौ दापर, अमीर त्रट्‌ 
वार-वार प्रवल्यभावन्परटै, कटी काईमभादापदा मक्नारे (श्रध 
दोषब्रीरगृणका कोट नियत रूपनही; परिन्थितिके ग्रनुमार 
दपमीगृणहो जकनादहैज्रौरगुणमोदापहा मङ्तार्‌) । गकर: 
उम दाप के हति दण किम प्रकार प्रामाण्य कामान होगा: 
उत्तर गेमावचकटा; क्योकि फनवनसे उम सम्थनम वह्‌ श्रदाप 
हीहाना टै; विपगेन ज्ञान कौ उन्प्तिमही वह्‌दाषपदहै। श्रनण्व 
शास्त्र, युक्ति श्रौर सस्कागपाट्व वान लोगो कं म्वम्वन्प कै विषय 
मे शर)रादि स्धृलपदर्या का निवारण करने कं वराद मपस्दून 
दारीरादिमे भिन्नः पेसा मानस साक्षान्कारहनिषर भो "म स्थून 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभङ्खः | ३३७ |] 


्रमरूपो जायमानः सवंवादिसम्मतः संगच्छते; चमसस्कार- 
रूपस्य दोषस्य विद्यमानत्वात्‌ । 


न च~ उक्तसाक्षात्कारो न विरोधोति- वाच्यम्‌; 
कथं न विरोधीत्युक्ते दोषमहितत्वादित्येवोत्तरम्‌ । तथा च 
सिद्धं नः समीहितम्‌ । श्रथ योगजधमजन्यसाक्षात्कारस्यैव 
तद्वि रोधित्वमित्ि- चेन्‌, तहि स एव दोषाऽभावसहित इति 
परिभावय । श्रन्यथा स्विते दोषं पुनविपरीतज्ञान स्यादेव । 
तथाऽभावत्वेन भासमानेऽपि तमति नीलाऽऽरोपो दष्टः । न 
च~ तत्रेदेत्वेनोपस्थिते तमसि नोलारोप इति- साम्प्रनम्‌; 
तथासति “दद नीलम्‌'* इति बद्धयापत्तेः; प्रतोयते तु “तमो 


¦ ' "मे श्रन्ध>'' हन्यादि जायमान शभ्रमन्प माक्नान्कार स्ववादि- 
सम्मत मानना सगतरै. क्योकि उसमे भ्रममम्कारन्प दोष विदय- 
मानै! 

शका श्रात्मम्वम्य का मानम प्रन्यक् ““म्थूनोद्दम्‌'' श्रादि 
ग्रममाक्षा-कार का विराधो नही । उत्तर पेमा नको, क्यो 
¡क "क्यो विराध नरीहै? ` तमा प्रघ्न करनं पर- दाषसरह्तिन्व 
रनमविराधी नहह पमाहीभ्रायका उत्तर दना हागा। तव 
नाहमागा दृष्टही मिद्ध टोनारे। शका यागजघम (समाधि) 
म जन्य प्रान्ममाक्नान्कारहौ ' स्वृनोड्म्‌'' इन्यादि का विराघीरह। 
उत्तर तवता वही साक्षन्काग दोषाभावसटहितदहै एमा समन््। 
प्रयया दोष वनमान होने परपृन. विपरीतज्ञान हही जायेगा; 
नेम (नृम्हारे मनमे) प्रभावलूपसे भासमान होने हृष्‌ तम (ग्नन्ध- 
तार) मभी नील का ्रारसोप देखा जाताहै। भका उसमेतां 
टद" पन उपस्थित तममे नील का भ्रारोप है। उत्तर एेना 
ग्हना टीकनही, कारणक एेमाहोने पर ""यह नीन रहै" एेसी 
द्धि ही होनी चाहिये, प्रतीतितो “तमनीलदहै' रेष होतीहै। 


[ ३३८ प्रद्रत रत्नरक्षणे 


# 


नीलम्‌ इति । न च- तमस्त्वदज्ञेनं न विशेषदलनम्‌, 
श्रपितु नीलात्यन्ताभाववस्वेन साक्षात्कारः; स च तत्र 
नास्ति, दोषादिति- वाच्यम; भ्रभावे प्रतियोग्यतिरिक्षतस्य 
विशेषस्याऽभावात्‌, भ्रारोपस्य दोषप्राबल्यादेवोपपत्तः; 
प्रन्यया भ्राहार्णारोपे का गतिः ? नहि तत्रापि विशेषाऽदक्षं- 
नमस्ति, तथा च ्रावहयकदोषादेव विपरोतजानोत्पत्तौ सभ- 
वन्त्यां कुत्राऽपि न विशेषादज्ञन हतुः । तया च न कायव- 
जात्यकल्पनमपि । तत्कल्पने वा प्राहायश्नम इवाऽनाहाय- 
विश्ञेषदश्नकालोनश्रमेऽपि तस्तु; कनो हानिरिति । 
किन्च- विज्ञेषाणामननुगमात्‌ तदृश्चनाऽभावानामप्य- 
ननगमेन कयं ्रमविश्ेषं प्रति कारणत्वमिति विवेचनोयम्‌ , 


टका तपन्त्व का दयन ववतपदश्षन नही, एन्तु नीलव्यन्ता- 
भावन्पमे याश्नान्कार ही विद्रधदलनरै, बहना दाववदहनान 
च्रममनहादटै; उनर एमा कनः भी उचित नरा, क्या 
तमको नुमने ग्रभाव मन्नादै,प्रौर प्रमावमे प्रियो के प्र्तिगन 
कद्ध विदा नरीहता; भ्रौर प्रारोप नो दोषक्ी प्रबलनामरः 
हो सकनद; यदि विष कं प्रदशन महौ श्रागोष मनोगतः 
प्राटायध्राराप (वाघकानीन दृच्ट्टाम जन्यप्रागाप) का क्यारग 
हागी ? उममभौ विदौषका श्रददन नहीदै। इमनि प्रावश्यः 
दापमेही विपगीन जान का उत्पनि मम्भव होनिषर काभ 
विटा का श्रदधन भ्रमकादटेनु नही टो सक्ला। तवता व्रिदीष 
केश्रदटाननेदोने वान विजानीय कायेकी कल्पना भी नही गी, 
यदि उसकी कन्पनाभी करे, नो प्रहाय भ्रम ममान प्रनाहायः 
विदोदधनक्ालोन भरमम मौ विजातीय कायं टो (उममे विला 
दान को प्रावट्यकना नही); इमम हने क्या हानि? 

किञ्च विदध भ्रनेक होनेमे उन का प्रनुगम नोने कं 
कारण विदटावदशनामावों कामौ श्रनुगम नही होता; तब ध्मः 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानमङ्खः [ ३३६ | 


तस्माटोषाव्‌ श्रम इत्येव मन्तव्यम्‌ । तया च गृहीतेऽपि 
प्रामाण्ये दोषात्सहायोऽस्तु; दोषोच्छेदादेव तदृच्छेद इति कः 
दोषः ? श्रथवा- योग्यव्यक्तिग्राहकेण जातिरिव दोषाऽस- 
हकृतेनव जानग्राहकेण प्रामाण्य गह्यते, न दोषसहकृतेनापिः; 
प्रन्यया दोषयहषनेन “"हदम्‌'' इति शुक्तिव्यस्तिग्राहकेण 
शरुक्तित्वस्याऽपि प्रहणे चमोच्छेदप्रसङ्खात्‌, दोषाऽसहकृतेन 
तु गृह्यत एवेति न काप्यनुपपत्तिः । परतः प्रामाण्यज्ञाने 
चाऽनवस्या । न च~ न सकन्य जानस्य प्रामाण्यं जातव्यमिति 
नाऽनवस्येति- वाच्यम्‌ ; तयासति तत्सत्वे कदापि प्रामाणा- 
ऽनुदयेऽसत्त्वापत्तौ तद्िधयपयन्ताऽसत्त्वापत्तेः । तस्मात्सवं जानं 


विप के प्रति वह किम प्रकार काग्णहो मक्ता” हम व्रिषय 
मभौ विचार कर्के टला | टमलियदाचमही श्रमरोताहै-फेमा 
म मान्ना चाहिय वदनो प्रामाण्य मलान रानि परमभादावमे 
उमम महायहा, प्रर टादन्द्द म पामाण्यमदय का भा उच्छदर 
रा, उसमे श्या टच > ˆ श्रयवा जिम प्रकार प्रन्यक्नयाग्यव्यक्ति 
। पदाय) कं प्राटक म तदूगन जाति रगुहीनटो जानी दै, उमी प्रकार 
टयम रहिनि जानम्हक म प्रामाण्य गृहीन हता, दापमटङृन 
मभीनरी, पदि दावयृन्मभी प्रामाण्य मुहानहा जायत दाष- 
म्न प्रोर ददमशमाव्रिधयक टक्तिव्यक्तिप्राहकं म गुन्िन्वि का 
भा द्रन्ण ह्या जानि पर भरमच्छिद का प्रमद्ग हा जायगा, प्रर 
पाम्टकूनमे ना £ कन्व गृहीत हनाहाहै। भरतः कृद्माम्मनु- 
नि नहा । भ्रौरपग्न्‌ प्रामाण्य ज्ञानम ता श्रनवनम्धा हाता 
टर मबज्ञान का प्रामाण्य ज्ञातव्य नही हाता, ब्रत. प्रन- 
वषा नहौहाका। उनलर पेमान कहा; कारणक एमा मानने 
7र जिम किसोभोक्क्षाम जाकर जिम ज्ञान का प्रामाण्य गृहात 
नही हप्रा, उमजान के मन्वमे कदापि प्रमाण का उदयनहन षर 
उमा धरमत्वापति होने कं कारण उसज्ानके विषय पयन्तका 


[ ३४० ] भ्रदरेतरत्नरक्षणे 


ज्ञायते एव, तत्प्रामाण्यमपि गृह्यत एवेति नियमः । 
एवमुत्पद्यतेऽपि प्रामाण्यं स्वतः ज्ञानसामग्रीमात्रात्‌, न 


तु गुणात्‌ । न च~ ज्ञानसामग्रीमाव्रजन्यत्वेऽप्रमाऽ्पि प्रमा 
स्यादिति- वाच्यम्‌; तस्या ज्ञानसामग्रोजन्यत्वाभावात्‌ । 


न च-एवं सति सा ज्ञानमपि न स्यादित्ति-वाच्थम्‌; इष्टा- 
पत्तेः, ्रविदावत्तिहि सा दोषजन्या ज्ञानाऽऽभास इत्यम्युषग- 
मात्‌; ज्ञानस्य चाऽन्तःकरणवृत्तित्वाऽभ्पुपगमात्‌ । न च- 
तस्या जडत्वेन ज्ञानत्वाऽनुपपत्तिः, तदवच्छिन्नस्य, तत्प्रति- 
बिम्बितस्य, तदाभासस्य वा चेतन्यस्य तथोच्यमानत्वात्‌; 
गुणाऽघीनत्वे च प्रमाया ईश्वरज्ञाने प्रामाण्यं न स्यात्‌, तत्र 
गुणाऽभावात्‌ । श्रथ-जन्यप्रमार्यां तदपेक्षा, तदपि न; दोष- 


भ्रसत्त्वापत्ति होगी । इसलिये सव ज्ञान स्वतः हीज्ञातहोते दै श्रौर 
उनका प्रामाण्य भी स्वतः ही गृहीतहोताहै यह्‌ नियमदै। 
इ्सो प्रकार जानसामग्रीमात्रसे प्रामाण्य स्वतः ही उत्पन्न 
होता है; वह विषयेन्द्रियसल्तिकर्षादि गुणोंसे उत्पन्न नहीं होता 
(यहां पर ज्ञानसामग्नौ ग्रन्तःकरणवृत्तिदै) । शंका-- यदिप्रामाण्य 
ज्ञानसामग्रीमात्र से जन्य मान लिया जायेतोग्रप्रमामीोप्रमाहा 
जायेगी । उत्तर-- एेसान कहा; क्योंकि ्रप्रमा न्ानसामभ्री से जन्य 
नहीं होती । शंका तब तो वह्‌ (्रप्रमा) ज्ञान भी नहीं होनी 
चाहिये । उत्तर - टीक दहै; उसमे हमे इष्टापत्ति रै, क्योकि वह्‌ 
ग्रविचावृत्ति है, मरौर दोषसे जन्यहै; श्रतः उसको हम ज्ञानाभास 
मानते; श्रौरन्ञानको तो श्रन्तःकरणवृ्तिहू्प मानते । शका-- 
श्रन्तःकरणवृत्ति तो जड़ है,' श्रतः उसमें ज्ञानत्व नहीं रह सक्ता । 
उत्तर - एेमा नरी; क्योकि श्रन्तःकरणवृत्यवच्छन्न, यां उसमे 
प्रतिविग्बित, या उसमंश्राभासहू्प चनन्य काही ज्ञानत्व भरद्वीक्रत 
है। यदिप्रमाको गुणाधीन मान निया जाये तो ईश्वरज्ञानमें 
प्रामाण्य नहीं होगा (ईदवरज्ञान कौ मामभ्री मायावृत्ति है); क्योकि 
उस्म गुण (हन्धियमनत्रिकर्यादि) का भ्रमावहै। हममे - जन्य प्रमा 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभद्खः [ ३४१ | 


सहितज्ञानसामग्रयजन्यत्वेनाऽप्रमात्वशन्यस्याऽपि ज्ञानस्योत्प- 
्तिप्रसङ्खात्‌ । ज्ञानमात्रे ज्ञानत्ववत्‌ प्रमात्वस्याऽप्यनुगमात्ता- 


मान्यसामग्रो मात्रप्रयोज्यता । श्रप्रमात्वस्य तु क्वाचित्कत्वा- 
टोषसहितसामग्री विज्ञेषप्रयोज्यतेति नाऽऽगन्त॒कहैतसापेक्षता 


प्रामायाः; गुणत्वस्यकस्याऽभावाच्च । न चाऽवच्छेदकरूप- 
मेकमन्तरेण कारणताग्रहः संभवति । श्रथ प्रत्यक्षप्रमायां 
यथाथ न्द्रियसन्िकर्षा गुणः, अ्रनुमितौ यथाथलिद्धज्ञानम, शाब्दे 


यथाथवाक्याथज्ञानम, उपमित यथाथसादुहयज्ञानं गुणोऽनुगत 
एव, प्रमामात्रे त॒ नास्त्येवाऽनुगतो गुण इति चेश्व; जन्यप्रमा- 


त्वस्याऽऽकस्मिकलत्वापत्तेः । न चेष्टापत्तिः, श्रन्यत्रापि तथा- 


मेटीगुणकी श्रपेक्ना है-एेसा भी नही कट सकते, क्योकि दाष- 
सहन ज्ञानमामग्रो से श्रजन्यत्व होनेके कारण श्रवरमात्वसे रहति 
दईर्वरजान की भी उत्पत्ति का प्रमद होगा । श्रौर जिस प्रकार जान- 
मात्र मे ज्ञानत्व प्रनुगत होताहै, उसी प्रकार प्रमामात्रे प्रमात्व 
का ग्रनुगम =नेसे उसकी ज्ञानसामान्यसामग्रोमात्र से प्रयोज्यना 
टै, तथा श्रप्रमात्वतो किसी-किसीम हीरहोनेसे उसकी दोषमहित 
सामग्रीविशेषसे प्रयोज्यताहै। इस कारण प्रमा अरागन्तुकटेतु को 
प्रपेक्षा नही करती । श्रौर इद्दरियसलिकर्षादि सब देनुश्रो मे भ्रनुगत 
एक गुणत्व का श्रभावमभीहै, एक प्रवच्छेक धम के बिना कारणता 
का ग्रह्‌ मम्भव नही रोता । शका-- प्रत्यक्षप्रमा मे यथाथं्द्रियसन्नि- 
कपे गण है, श्रनुमिति प्रमामे यथाथलिङद्धज्ञान गण है, शाब्द प्रमा 
मे यथायेवाक्याथेज्ञान गुण है श्रौर उपमिति प्रमामे ययाथसाद्शर्य- 
ज्ञान गुणहै, इस प्रकार गुण प्रनृगत होताहीरहै, प्रमामात्र भ 
तो श्रनुगते गणै ही नही । उत्तर -एेसा नही क्योकि संव 
प्रमाश्रोमे भ्रनुगत जन्यत्रमात्वका कारणन होनेसे प्राकस्मिकन्व 
को भ्रापत्ति भ्रायेगी । हसमे दृष्टापत्ति भी नही हो मक्ती, कारण 
क्रि जंसेकारणके बिना जन्यप्रमात्व की उत्पनि होतीरै,वसेही 
मन्योमेमी प्राकृम्मिकन्व की प्राप्ति होगी । किन्व दन्दिय- 
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त्वापत्तेः । किच्च- इन्द्रियसल्निकर्षोऽपि नकः, तस्य षडविध- 
त्वाऽद्धीकारात्‌ । न च~ इन्द्रियसन्निकषत्वमेकमनुगतमस्ति 
कारणतावच्छेदकमिति- वाच्यम्‌; इन््रियविषयरूपसंवन्धि- 
भेदेन तस्याऽपि नानात्वात्‌ । नाऽपि मूयोऽवयवेन्दियसन्नि- 
कर्षो गुणः, यूयस्त्वस्य त्रिचतुरादित्वेनाऽननुगमात्‌ । तस्मान्न 
गुणजन्या प्रमा, किन्तु ज्ञानसामग्रीमात्रजन्येति सिद्धेमित्यल 


प्रसक्तानुप्रसक्त्या । 
प्रकृतमनुसरामः- तदित्थमियता प्रबन्धेन सिद्धमेतत्‌- 


न ज्ञेयत्वप्रभेयत्वयोरविनाभावः, किन्तु सहचारमात्रम्‌, 
शुक्तिरजतादो व्यभिचारात्‌ । सहचारमात्रेमित्यप्यमभ्युपगम- 


सन्निकपं भी एक नही; क्योकि तुमने हः प्रकार के सन्निकप म्वीकरत 
कयि दै। शंका-- कारणतावच्छैदकरूप एक ही इन्द्रियमन्निकपन्व 
सबम श्रनुगत है । उत्तर एेमा कहना उचिन नही, क्यो इन्द्रिय 
ग्रौर विषयरूप मम्बन्धियोकंभेद सं इन्द्रियसन्निकपं भीनानाहै 
भ्रौर भूयः (अधिक) श्रवयवो क साथ सन्निकपमभी गण नही; कारण 
कि भूयस्त्वं (श्रधिक्ता) त्रिचतुरादित्व (तीन-चारश्रादि करकं 
श्रनियत) होने से श्रनुगत नही होता । श्रत. प्रमा गणम जन्य नहा; 
किन्तु नानसामग्रीमात्र सेजन्यहै यह्‌ सिद्ध दै। म्रब प्रमक्त करा 
श्रनुप्रसक्ति स विचार समाप्त किया जातादहै। 

हम श्रमी प्रकृत विषय का श्रनुसरणकरतंटहै-- इम प्रकार 
यहा तक कं ग्रन्थ सं यह सिद्ध हृभ्राकरि जयत्व श्रौर प्रमयन्व इन 
दोनो मेंश्रविनाभाव नही; किन्तु सहचार मात्र है; क्योकि गुक्ति- 
रजतादिमे व्यभिचार होतारँ (जसे निविषयक जानन होनेसे 
नीलादि विषय प्रौरज्ञान मे सहचार होतार, क्िन्तुदोनोमभ्रवि- 
नाभावरूप व्याप्ति नही; वसे ही ज्ञयत्व भ्रौर प्रमेयत्वमं सहचार 
मात्रहै; भ्रविनाभावरूप व्याप्ति नहं; क्योकि गुक्तिरजत मे ज्ञेयत्व 
है श्रौरप्रमेयत्ब नही) । भ्रौर यह्‌ सहचार मात्र भी श्रभ्युपगमवाद 
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वादः । वस्तुतस्त--जेयत्वमिथ्यात्वयोरेव व्याप्तिः । तथा च~ 
प्रपो भिथ्या, दृश्यत्वात्‌, यदित्थ तत्तथा, यथा श्ुक्तिरज- 
तादि, तथा चेदम्‌; तस्मान्मिथ्या । न चाप्रयोजकता, 
दुगदइययोः संबन्धाऽनुपपत्तेरेव बाधकस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
स हि न सयोगः, श्रनम्धुपगमात्‌, नाऽपि समवायः, श्रनभ्यु- 
पगमादेव ; नाऽपि स्वरूपम्‌; श्रतिप्रसगात्‌ । नहि घटज्ञानं 
घटहचेति स्वरूपम्‌; श्रथ स्वरूपविहोषः, स च न; सवन्धा- 
न्तरमन्तरेण विश्िष्टप्रत्ययस्याऽननुगतहेतुत्वापत्तेः । विस्त- 


से कहा है । (प्रौटवादिताको द्योतन कगनेके लिये परपक्षकी वान 
को मानकर उत्तर दना श्रभ्युपगमवादटै) । वम्तुनस्तु जैयत्व 
प्रौर मिथ्यात्वदोनोकीही व्याप्तिटै। तवतो यह श्रनमान होगा- 
प्रपञ्च मिथ्याहै, क्योकि उममे द्रव्यत्व (जेयत्व) है, जिममे टृरयत्व 
रहना है, वहु मिथ्या होताहै, जंमे गुक्तिरजतादि, इमी प्रकार 
प्रप्चवमेमीद्रव्यत्वटै अरत मिध्यादै। इमञ्ननूमानमे द्रव्यत्व 
हतु की श्रप्रयाजकता भौ नही (श्र्थात्‌ पक्षमे हेतु रहने परमी 
साध्यनहो- हस शका के वाधक तकं का प्रभाव भी नही) क्वाकि 
दग्‌ (ज्ञान) श्रौरदध्य (ज्ञान का विषप) इन दौनोमे सम्बन्ध का 
प्रसम्भवरूप बाधङ्तकं है (ब्र्थान्‌ नान प्रौर उमका विषय प्रपञ्च 
इन दोनोमे कोई मम्बन्ध सिद्ध होतातो प्रण्ट्व सत्य सिद्ध होता, 
क्योकि सम्बन्धदो सन्य पदार्थो मेही होता दहै, सत्य प्रौर ग्रस्य 
मक्दापि मम्बन्ध नही हो सकता) । तथाहि वह सम्बन्ध सयोग 
नही हौ सकता, क्योकि तुमने ज्ञान श्रौर ज्ञेय का सयोगसम्बन्ध 
नही माना, श्रौरन मानने के वारण से ही समवायमम्बन्धमभी 
नही । तथा स्वरूपमम्बन्ध भी नही हो सकेता, क्योकि म्रतिप्रसङ्ख 
होता है, घटज्ञान श्रौर घट ये दोनो स्वरूप नही टै (भ्र्थात्‌ घटज्ञान 
घट का स्वरूप नही, भ्रौर घट घटज्ञान का स्वरूप नही, जिसमे दोनो 
मे स्वरूपसम्बन्धमाना जये) । भ्रौर दोनो का सम्बन्ध स्वरूप- 
विशेष भी नही हो सकता, क्योकि प्म्बन्धान्तर (सयोग श्रौर सम- 
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रस्त॒ जगत्कबलनयुकितप्रस्तावेऽनुसधेयः । एतेन स्वप्नका- 
भिन्यादीनामपि मिथ्यात्वं सुप्रसिद्धम्‌; तथा च तदपि वुष्टा- 
न्तीकत्त शक्यत एव । न च~- पूर्वाजनुमूतमेव कामिम्यादिक 
तत्र भासत इति-- वाच्यम्‌; तथा सति तदित्युह्लेखाऽपत्तः । 


दोषात्‌ तत्ताप्रमोष इति-- चन्न; संस्कारस्य स्वभावपगा- 
वर्यापत्तेः । ननु-- स्मृत्युपनोतं पत्रादिकं मनोजन्येऽपरोक्ष- 


ज्ञ नि भासतामिति नोक्तदोष इतिचेत्‌; ताहि विज्ञोष्यत्वेन 


पित्रादीनां भानं न स्यात्‌ । श्रस्तिच "श्रयं पित्रादिः' ति 
वाय) कै बिना वििप्टप्र्यय का उत्पन्न कगनेमे उमकाहेनु श्रन- 
नुगत हाने की श्रापनि होगी (भाव यह्‌टै क्रि "सम्बन्य्रान्तरमन्तरण 
वियिष्टप्रन्ययजनक्न्वम्‌ ` यह स्वर्पसम्ब्रन्ध का लक्षण है , य दि 
इमम न्वरू्पवटोव का मम्बन्ध मान लिया जाय ता मामान्यन्प 
से विधिष्टप्रन्यय काटेनु नही होगा, तवनो लगमे प्रञ्या,'्न- 
दाच हागा) । इमक्रा विस्तार तो जगत्क्वननयुक्ति कं प्रम्तावम 
दतना चा।हय । (यट जगन्कवलनयुक्तिप्रस्नाव भ्रममात्रविधयन्वादि- 
व्यावटारिकन्वन्वम्यविवङ्प्रक्रण म “श्मवाध्यत्वनात्शक्यातवन्यान्‌ 
त्वेमव व्यावहारिक्न्वम्‌ भम तक्षणक विचारमं प्ररिपादिन रा 
चकार) । इनटनुग्रामे ग्वप्नदरष्ट कामिन्यादि कामी मिश्यान्व 
मृश्रसिद्धरै, प्रत प्रपञ्वमिध्यःन्वके श्रनुमानम वहम दष्टन्लग् प 
स दियाजा मकनारे। शक्रा पहने श्रनुभून कामिन्यादि कात 
स्वप्नम्‌ प्रनोतिटरानारै, भरत व मिथ्या नहा । उलर तमा कये 
प्रयुक्त टै, क्योकि वमा हनि पर स्मृति का विधयटनिके कर्ण 
"वह कामिनी" हम पकार र्पतनृ'' पदमे उन्लेष्व हानं तगगा। 
शका निद्रादि दाष तत्ताका प्रमाचनहा गयादहै। उनर 

नही. मस्कार की श्रपन स्वभावमे परांमृन्ना हान लगगी । गक 

स्मृति छे उपनीन पिनादि म्वाप्निक मनोाजन्य प्रपरोक्षज्ञानमे प्रात 
भासित दहो, ग्रन. उक्त दोष नदी। उत्तर तव्रतो विशैघ्यन्पम 
पितादिक्रा भान नही होना चाहिय, किन्तु “य॑ पिनाद्िहै" हम 
प्रकार पित्तादि की विगेष्यन्प से म्बप्नमे प्रतोति हानो है (भ्रभि- 
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प्रतोतिः, तस्मादनि्वंचनीय एव पित्रादिः स्वप्ने भासत इत्य- 
ङ्खोकत्तव्यम्‌ । तथा च तद दृष्टान्तेन विहवस्याऽपि मिथ्यात्वं 
साधयित शक्यत एव । 

ननु- यदेतन्मिथ्यात्वज्ञानमुत्पननम्‌, तेन सह्‌ तस्य सब- 
न्धोऽस्ति, न वा ? न चेत्‌, मिच्यात्वाऽसिद्धिः; श्रस्ति चेत्‌, 
पूरवाक्तसंबन्धखण्डनं तत्राऽपि योजनीयमिति स्वव्याघातक- 
त्वाज्जात्युत्तर तदिति- चेन्न; श्रनिवचनोधस्य सवन्धस्य 
स्वीकारात्‌; घरतज्जानयोरपि नथाऽङ्लोकारेऽस्मन्मतप्र- 
वेशः । तथा-प्रपन्चो मिथ्या, व्यवहार विषयत्वात्‌, स्वप्नप्रप- 


प्राय यहरैकि- जानलक्षणाप्रन्यामनतिम उवेनीन पदाय मदादही 
विदावणसूपमेप्रनोतानादै, जम (सुरमिचन्दन'' इन्यादिमें मौर- 
मान्न ज्ञानापनीन हान मे वि्पणदहै, वेनेटी यहा मा पिनादि विन्न- 
प्ण हाना चाहिय, न कि विद्ध्य, ङिन्नु विद्य हातारहै, श्रनः 
पिना म्मृन्युपनीन नीर) । टसलिये भ्रनिवचनीय पितादि स्वप्न 
मप्रनान रान है-एमाो मनना चाहिपि। तवना म्वाप्नकामि- 
यादि टष्टान्नम विघ्व का भी मिध्यान्व सिद्ध किया ही जा 
ग्रता दै । 

का यह जो मिध्यात्त्र का जान उन्पन्नटप्राहै, उसके 
माथ मिध्यान्वका सम्बन्धरै, यानही? यदि सम्बन्धनहीदहै,ता 
मध्यान्व कौ प्रमिद्धिटागी; श्रौर यदि सम्बन्धहैनानुम्हारदारा 
वाक्त मम्बन्धख्वण्डन उममे भौ लगना चाहिये। तव्रतो उषम 
ग्वन्याधातकना होने से जान्युनर है (स्ववक्षप्रतिदन्धक उत्तर है) । 
समाधान नही, क्योकि हम उसमें भ्रनिवचनीय सम्बन्ध मानते 
(नृम्हारे जैमे वास्तविक सम्बन्ध नही मानने) । यदित्राप भीषट 
ग्रौर घटज्ञान में प्रनिवचनीय सम्बन्ध मनेगेतो हमारे मतम प्रवेद 
टो जभ्येगा। इसी प्रकार दूसरा भ्रनुमान यह दहै प्रपञ्च मिथ्याहै, 
क्योकि उक्षम व्यबहारविषयताहै, जैसे स्वप्नप्रपञ्च। ब्रह्म मेडइव 
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चवत्‌ । न च ब्रह्मण्यनकान्तिकता, तस्य व्यवहारविधय- 
त्वानङ्खोकारात्‌ । श्राह चेदं श्र. तिः-- “"चतोवाचोनिव्तन्ते' 
(त ०२।४।१) इत्यादिः । “सकलवाङमनसाऽतिगता चितिः" 
(स°शशा०१।३३१) इति च बिद्रदचनम्‌ । विस्तरस्त्‌ पूषक्ति 
एवाऽत्राऽनुसंधेयः । 

ननु-- मेदग्राहकेणाऽनुमानेन बाधितमेतत्‌ । तथाहि-- 
घटः पट प्रतियोगिकाऽन्योन्याऽभावाऽत्यन्ताऽभावर हितः, पट- 
त्वप्रतियोगिकाऽत्यन्ताभाववत््वात्‌, यन्न॒ पटप्रतियोगिक15- 
न्योन्याभावात्यन्ताभावरहितम्‌, न तत्पटत्वप्रतियोगिकाऽत्य- 
न्ताभाववत्‌, यथा परः, न च नाऽयं षटत्वप्रतियोगिकात्य- 
न्ताभाववान्‌, तस्मान्‌ पटप्रतियोगिकान्योन्याभावाऽन्यन्ता- 
ऽभावरहित इति व्यतिरेको । घटः पटप्रतियोगिकान्योन्या- 


ग्रनुमानकेटैनु सौ श्रनेकालनिकताभी नी, काग्ण कि ब्रह्मयक् 
व्यवहारवधयना श्रद्रीकार नही को जानी) षएटमवात काश्चि 
क्टनोरै “जिसमे वाणी निवन हो जाती इन्यादि, भ्रौ 
"सव वाणी प्रौरम्नमं प्रनत (नदह यः विटृद्रचनदहै। ¶र 
विर्नार पृवक् कर्‌ गयक्रायहामी प्रनृमन्य्रानि करना हियं । 
टकम यट प्रनुमानना भदग्राहक प्रनुमानम व्रात? 
तथाहि चट्‌ पटप्रतियोगिकान्योन्याभाव के प्र-यन्ताभावमे रिक 
है (श्र्यात्‌ पटप्रतियोगिकान्योन्याभाव वाना घट; यानी पटर 
भिन्नदै) : क्याकि पटल्वप्रतियागिकान्यन्न'भाव घट मदै, नापरः. 
प्रतियोगिक श्रन्योन्याभाव कं श्रत्यन्ताभाव म गहन नरी हाना 
वट पटन्वरप्रतियोगिक श्रन्यन्नाभाव वालाभी नरी टाना, नमे षट्‌ 
यट घट नो पटन्वर्प्रनियोगिक प्न्यन्नाभाव वाना न हो, पेन 
वान नही; हमलियं पटप्रनियागिक्‌ प्रन्योन्याभाव्र कै प्रन्यन्नाभात 
से रहितै यह्‌ व्यनिरेको प्रनुमानदै। तया चट्‌ पटप्रतियोगिष 
प्रन्योन्यःभःव वाला है, षयोकि उसमं पटन्वप्रतियोगिकात्यन्तामावः 
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भाववान्‌( १), पटन्वप्रतियोगिकात्यन्ताभाववत्वात्‌, पदेव, 
तदेवं, यया लोष्टम्‌, तथा चायं, तस्मतत्तयेत्यन्वयी चेनि- 
चेन्न; प्रथमान्‌माने साध्ये व्यर्थविशेषणत्वात्‌, पटप्रतियो- 
गिकान्योन्याभाववानित्येतावति एत एव साध्यसिद्धः । भ्रस्त 
तथेति- चेन्न; श्रविद्यादश्ायां विद्यमानेन भेदेनाऽर्थन्तिर- 
त्वात्‌, मिद्धमाधनाद्रा । पारम?धिके च तत्र दृष्टान्ताऽसिदेः, 
“सलिल एको द्रष्टाद्ध तो भवति" (ब०४।३।३२) इति 


भ्र. त्याऽपटूत विधयत्वाच्च । पक्ष-हेतु-दष्टान्तानां च मेदादि 
मिद्धो तत््वाऽनुपपत्तिः । सवत्र चाऽनुमानेन मेदसाधनेऽन- 


वनारै. जो पटत्वप्रनियोगिक प्रन्यननाभाव वाना होना दै, वह्‌ पट 
प्रतिपरोगिक प्रनय्यःनाष वना ररारै, जेमे नोष्ट(मिटरका 
टना), हया प्रकर पट्‌ भाद मलियं वमार दै ्रथान्‌ पट 
प्रतिपादित प्रमया.याभव वानारै- वः प्रन्वयीप्रनुमान दै । ममा- 
भन मानी, उयाक प्रयम प्रनुमानमे माध्यमं व्यथवित- 
णना है (प्रयाने प्र-यननाभावरहिनन्व विशषण व्यध) क्योकि 
 वट्प्रलियागिकःनयोन्यनाववन्‌ इननेमात्रयेटो नध्यकौ मिदि 
त गक्तीरै। हका उननामात्रहो माध्यहो, क्योकि उमसैमभीौ 
रमःरो हृष्टि हाना टै, उनः (प्हामं मामान्यल्पमं दोनों 
प्रमान का वण््न म्िजा ग्राह). तमा भीनहो; क्या 
प्रावद्याद्णाम वियमाननेदमे प्रधानरत्व [प्रकृतम्‌ प्रनुपरयुक्तन्व)., 
प्रयया निद्धमाधनरःनाहै। प्रौग पारमायिक भेदका मभ्य मानो 
गउममेषटयानाष्ट्‌ दष्टानङ प्रमिद्धि रागी (क्याङ्ि दुष्टान 
उभयवादिमान्य हाना नायि) । गनौर "दद एक्‌ द्रष्टा ग्रत हाता 
ह इमधरनिमे माध्य बाषिनरानाटै। पक्ष. हनु प्रौर दृष्टान्त कं 
पान्नविक दकौ मिदिरोने पर प्रद्भितोय प्रान्मनन्व कौ श्रनुपत्ति 
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अ कण अणा णन त भोनरनक 


(१) 'पटनिष्ठान्योर्यामवप्रतियागो एमामदगन कापा 
र, नामीप्रमिप्रायणहीहै) 


[ ३४५ ] प्रदरतरत्नरक्षणे 


वस्था, श्रन्योन्याभावइच न ज्ञश्यनिवंचन इत्युक्त मधस्तात्‌ । 
एतेन~ घटपटौ श्रन्योर्धमेदवन्तौ, श्रन्योन्यधमत्यिन्ता- 
ऽभाववत्वात्‌, यदित्थम्‌, तत्तथा, यथा विद्याऽविद्य । तया- 
घटत्वं पटतादात्म्याऽवर्दछिन्नप्रतियोगिकाऽभावसमानाधिकर- 
णम्‌; परत्वाऽसमानाधिकरणधमत्वात्‌, यदेव न नवति, 
तदेवं न भवति, यथा परत्वम्‌; न चतन्न तथा, तस्मादृक्त- 
साध्यसमानाधिकरणमिति व्यतिरेकी । तथा- घटवद्‌ मूतलं 
घटप्रतियोगिकाभावाधिकरणम्‌, घटत्वप्रतियोगिकानवाधि- 


हागी। श्रौर मब म्थलाम श्रनूमानसते भेद कासाधन कगगेनत 
श्रनवस्था होगी, तथा प्रन्योन्याभाव का निवचन प्रशक्य > पर्न 
पटल ही कटुव है। 

हमा प्रकार धट प्रोर पट परम्परभदमे दुक्त टै (प्रधान 
घटम पटनददै श्रोगरपटमे घटनदटै), क्याङिदानो म प्रन्या-यः 
धम का श्रत्यन्नाभावर? (घटम पटन्व क्रा प्रन्यन्नाभावरै प्रौर पट 
म घटन्व का म्मन्यन्नाभावर), जाश्रन्यायधम कः प्र्यन्तनाभाव वान 
होत है, व प्रन्यान्यभद वानेहानिं दै, जमे विद्या भौर प्रविद्या। 
नथा घटत्व पटतादात्म्याव्च्द्धिश्र्पायोगिङ भमावकैः माय तट. 
विक्न्ण मरहूनारै (जिनका प्रतियोगो पटनादान्म्यमे प्रवचन 
ट पसा रभाव पटाव्यान्याभावदहा रागा, क्याकि ताद्‌ा-म्याभाव का 
नाम प्रन्यान्याभावरे प्रौर पटनादान्म्यावच्द्न्न प्रतियोगी वटर, 
पटम्वमनादान्म्यमबन्धमंर्ह्नारे | प्रत पटान्योन्याभावरके साय 
धटन्व घटरूप एकाधिकरणमे र्हनारै यट प्रतिज्ञावाक्यदहै), क्या 
घटत्व पटल्व का प्रममानायिकग्णक षम, जा षमं पटभैद कं माय 
समानाधिकरणक नही हौना, वह्‌ पटन्व का प्रममानाधिकरणक धम 
भी नही टाना, जम पटत्व; धटल्वना पटन्वका भरममानाधिक्ररणक 
धमनो, पमी त्न नही; हम तिये षटन्व वटनादानम्यावरिद्न्न- 
प्रतियागिकाभावममानाचिकग्णकङरै- यहु व्यतिरेकी ६। तथा- घट 
वद्भूतल धट्प्रतियोगिक प्रभाव का प्रधिकरण 2, क्योकि वह्‌ घटत्व 
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क रणत्वात्‌, पटवत्‌; श्रत्र च पक्षविशेषणमहिम्ना संमर्गाभाव- 
बाधेऽन्योन्याभावसिद्धिरिति- श्रपास्तम्‌; उक्नदोषेणंवेति । 
भ्रयास्तरु- प्रप: सत्यो वु्यत्वात्‌, यन्नेवं तन्नवम्‌, यथा 
ब्रह्मा तमिति चेन; ब्रह्माद्रं तस्य दृश्यत्वे व्यतिरेकव्या- 
प्तिमूमित्वाऽनुपपत्तः । तव मतेऽदृश्यत्वमस्तीति चेत्‌; तहि 
मम मते सत्यत्वमप्यस्तीति न रव्यातरेकदष्टान्तः। श्रन्वयित््- 
म्स्त्विति- चेन्न; वुष्टान्नस्य साधनविकलत्वात्‌, शुक्तिरज- 


प्रतियोगिक प्रभाव का श्रधिक्ग्णदै, जेमे- पट, टम श्रनमान म 
भृनलम््प पक्ष का विद्यषण ' घटवन्‌' >? । दम व्रि्तायण की महिमा 
म भूतल मं घट्प्रतियार्कि प्रत्य.ताभानका वाघटानताटहै। श्रत: 
म प्रनुमान मे भूतन म घटप्रत्योगिक श्रन्योन्याभाव क निद्धि 
सोनी हन्यादि सब प्रनमान प्रव्यव्हित पूर्वोक्त दोषामे टो निरा- 
ग्नहाजनर। 

टका टाक तै, नोना प्रपर्व का सन्यन्व म्ननुमानन निद 
र मकतारै। तयार प्रपर्च मन्य र याकि उमम दृश्यत्वे, 
जा सन्य नरी, बहद्घ्य नरौ जमंत्रह्माद्रन। उनर णमा नरी, 
(नुम्हारं मनम )व्रद्यद्रतम टृव्यत्व रनम वट व्यनिरेकत्याितिकः 
उपसहटार भूमि (दृष्टान्न) नही सक्ता । (हन प्रनुमान कौ व्यनि- 
गव्यानि द्मप्रक्ार > यव्ा.मन्य-वम, तत्राद्टरृष्यत्वम । नेयायिक 
सव्यातिक् ब्रद्यद्रत म घटाना चाहनैरै ग्न्त घटाना श्रमम्भव 
ॐ; क्योकि उनके मनम -स्यन्व श्र्यान्‌ नयन्व कवनान्वयीरे श्रत: 
ग्रदयाहैनमे भो टहयन्वते ्रटृव्यन्व नही । इमक्ारण इमर््या्नि 
का उपमहार स्यत्‌ ब्रह्माद्रन न हनिमंप्रनुमन नरी रो मक्ता- यर 
प्रभिघ्राय है) । शका नुर्हार (वेदन्तीके) मतमेता ब्रह्माद्रेतम 
प्ररर्यन्व रै, (भरन बहु उपसहारस्धल वन सकता टै) । उत्तर नव 
नो हमार मतम उममे मत्यन्व्रभौदै; श्रत उममें भ्रमन्यन्वन हाने 
से वह व्यत्तिरेकटृष्टान्न नही हो समकना । शका तवना “"प्रप्च 
मन्य , टृद्यत्वान्‌, ब्रह्मा द्रं ववत्‌" पह प्रन्वयी भनुमानदहीटो। उत्तर 
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तादो व्यभिचाराच्च । एतेनेद मपास्तम्‌-प्रपन्चः पारमार्थिकः, 
श्रभिधयत्वात्‌, यवेवं तदेवम्‌, यथा ब्रह्मा । तथा- भेदज्ञानं 
सद्िषयकम्‌, ज्ञानत्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा ब्रह्मजानमिति; 
स्वप्नादि प्रपञ्चेन तज्ज्ञानेन च व्यभिचारात्‌ । साधितञ्च 
स्वप्नादिगप्रपचस्याऽसत्वम्‌ । 
किञ्च- स्वशिरशटेद- क्ित्यादिगिलनाऽऽकाङपात- स्व- 
वंश्यासंभोग- समूद्रतरण- महेनद्रादिविजय- सुमेरुशिखरसमा- 
रोहण रावतादिपानगमनादिकमपि निद्राविद्रावितेन्द्रिपगणः 
पुरुषः पयति, न च तदपि पारमार्थिकम्‌, तज्जान वा सहि 
षयकमुररीकत्त्‌ शक्यं ब्रह्मणाऽपि; सवजनोनाऽनुभवविरो- 
धात्‌ । तयथा च सवजनीनाऽनुभवविराधिनस्तव किमपि वस्तु 
नही; ष्टानन म नाधनविकलना है (द्रष्टान्तीभून ब्रह्माद्न मं द्रयय-व 
दनु का श्रभावरै), प्रौग गुक्तिर्प्यादि मव्यमिनार भारै। प्रौर 
दट्मामे प्रपञ्च सत्य है, क्याकि उसमे प्रनिघ्रयन्व टै, जिमम म्रा 
परयत्व ग्ह्नाहै, वहु पारम,विक टाना, जम ब्रह्य । तथा भेदन्नान 
सद्धिपयक दै, व्याक उमम जानन्वै; [जिमम जानन्व ग्ह्नाह, 
ह ^द्रषयक हानाहै, जेमे ब्र्मजान ~ यश्रनुमान भी ण्डत 
ट्ण; कारण कि हनदानो प्रनुमनोमे कमम स्वप्नादिप्रय्त 
र स्वप्ना दप्रपञ्चज्ञानमं व्यभिचार हातादहै। म्वधप्नादिप्रप--क 
क प्ममन्व पहुनेहौी सिद्ध कर वर्क र । 
किल्च श्रषनेमिर का छदन, पृथिव्यादि का निगन जाना, 
श्रःकाय का पतन, स्वगवरेष्यामम्भोग, समद्रतगण, महेन्द्रादि विजय, 
 मूमेन्यिखरमे ममागोह्‌, ठेरावनादि यान में गमनादिकोनिद्रा 
[नरम्करन इन्दियममदाय वाना पर्ष स्वप्नम देखना है। श्रौर उम 
पूग्थमदन्वा दरश्रा वहू स्वप्नप्रपल्व पारमायिक रै, नया उसका 
जान सद्रिषयक रै -- हस प्रकार ब्रह्मा तक भी उमका समयन नही 
कर सक्ते; वयोकि सब जनोंकं भ्रनूमवसे विराधषड्नाहै। हम 
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न सिद्ध्येत्‌ । न च~ तेऽपि पदार्थाः पूवं मन॒मरूता एव भासन्त 
इति युकिनिमत्‌; तेषां तज्जन्मन्यनुभवाऽभावेऽपि च्रमस्पाऽनु- 
भवसिद्धत्वान्‌ । न च जन्मान्तरोवस्तदन्‌भवः कल्पनीयः; 

कल्पनागौरवादेव । न च पुराणादितः तेषामाकलनम्‌; तद- 
श्राविणोऽपि तादुक्ञस्वप्नाऽनु भवस्य विद्यमानत्वात्‌ । यत्त 
बालस्य स्तनपाने प्रव॒त्यनुपपत्तेः जन्मान्तरीप्नानकल्पनम्‌, 
तदपि न; जीवनयोनिप्रव॒त्तौ व्यभिचारान्‌, तत्रेव जीवना- 
ऽन्ययानुपपत्तेः स्तनपानप्रवत्ताव पि सत्वात्‌ । चिकीर्षायोन- 
प्रवत्तौ ज्ञानं हेतुरिति चेत्‌, जीवनादृष्टाऽसाधारणकारक- 
प्रकार सवजनानृभ्वमे विन्द चतनेवाने नुम नोगोकी कारन 
तस्नु सिद्धि नही हागी। ठका- पटने भ्नुमृतवे मव पदाथदही 
स्वप्नमप्रनोतरानरै। उनर णमा कथन युक्तियुक्त नही; क्यों 
क्रि उन सवर वपदार्थो क हम जन्मम्‌ ब्रनूभवका अभाव हनिषरर्भः 
श्रमना प्रनुभव मिद्धदै। उनका ग्रनूभव जन्मान्तयोवरठै णमोना 
कन्यना करनी नटी चाहूय, कारण क्रि उममे उन्पनागौरवदटाना 
रै । शक्रा वबुराणाद्द प्रन्यामे उनमव प्रदार्याक्राज्ञान टातःदै। 
उनर नही, पुराणादि नमुननं वान नागा काना उन प्रकार 
का म्वप्नानुभवहानादहै। प्रर जावबानक् की म्तनपनमेप्रवनि 
को श्रन्यथानुपपनि म उम मे जन्मान्तरीय ज्ञानकी क्न्पनाक्ी 
जानौ; वहमभी ठव नटी, क्ारणक्ि- धवा प्रवनि . साज्ान- 
तृविका'' -गव्याण्ति का जावनके वारणमूत स्वासप्ररव्रामनेने ङी 
प्रवत्तिमे व्यभिवार टोनारै (इमम प्रवत्तिनारै, क्रिन्‌ वह्‌ ज्ञान 
पृविका नहर. भरत प्रवत्तिके प्रति नानकारहेनृन्वहाने म व्यभि- 
चार है) । प्वामप्रव्वामलैने मे जिम प्रकार ज्ञान के विना जीवना- 
-न्यथान्‌ पपतनि से प्रवत्तिहोनीदहै, उसी प्रकार स्तनपानमेभोज्ञन 
कं चिना जीवनान्यथानु पपत्ति मे प्रव॒त्ति है। अका विकाषा के 
भ्रधीन होने वानी प्रवत्तिमें ज्ञानहेतुटै। उत्तर जीवनके निये 
प्ररष्टरूप प्रसाघारणकारक ते होने वाली प्रवति से भिन्न प्रवृत्ति 
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प्रवत्तिभिन्नप्रवत्तरेव चिकोर्षाश्धीनत्वेनेष्टापत्तेः । मोमांस- 
कंडच जन्मान्तराऽनुभूतस्मरणाऽनम्युषगमात्‌ संस्का राऽदृष्टा- 
म्यामवाऽऽद्यप्रवत्तिरित्यङ्खोकृतम्‌ । प्राद्यप्रवत्तौ जानाभपेक्षा- 
यामपि भ्रविद्यादोषादेव व्याप्यज्ञानस्याऽनिवंचनीयस्योत्पत्तन 
पूर्वाजनुभूतव्याप्तिस्मृतिकल्पनभिति । तस्माद्‌ ब्रह्म ॒श्राम- 

कत्वाऽविद्यानिद्रादिदोषषवश्ञा रगजतुरगकामिन्याद्याकारेण विव- 


तते । सएव च विवतः स्वप्नाऽन्‌भवस्य गोचरः । तथा च 
विलक्षणकाभिन्याद्यन्‌ भवः संगच्छत इति । तया चाह भगवान्‌ 
वेदव्यासः-““मायामात्रं तु कात्स्यनाऽनभिष्यक्तस्वङ्ूपत्वात्‌ 
(वे०द०३।२।३) इति । ` 

हौ चिकार्वाधीनहानीहैः प्रन: उममेज्ञानकोरटैतु माननमदट्ष्टा- 
प्ति है (क्योकि -ननमान मे प्रवनि प्रटृष्टधौनरै, जानपूवर्‌ 
नदरी) ` ग्रौर मीमामङ़ लोग जन्मान्तर मं भ्रनुभून पदार्था करा 
स्मरण नहो मानते. क्रिन्नु मसम्कारभप्रौर प्रःष्ट्मटी प्रादय प्रवनि 
हातीटि- 7माश्रङ्गाकार क्गनेदै। प्रौरप्राद्य प्रवनिमजान क 
प्रप्ता राभा जाय, नाभा भ्रवदल्प दाम उनी ममयप्र्बा। 
के व्याप्य श्रनिवचनीय इष्टमाधननज्ञान कौ उन्न रौन मे ^-म्नन्यः 
पान इष्टमावनदहै' हम प्रकार पृवजन्म म प्रनननव्यानिगमन 
के क्न्पनानहाहा सक्ता । हरसनियब्रद्यही प्रान्मङ्न्व का म्रक्नान- 
वेग श्रोग निद्रादिदापवदा गज, श्रघ्व, कामिन्यादिस्प मे विव) 
दातार, ग्रौर वहा विवेन म्वप्नानुभव का विषयौ (प्रनग- 
ख्पमब्रन्यथामाव का नाम विवतहै) | द्ृमप्रङार माना जायेत 
स्वप्न म विलक्षण कामिन्यादि का श्रनुमव पुक्तिमगर हानाद्वै। 
वैसे हो भगवान्‌ वदव्यामनेमभी कटाह '<स्वा्निक पदाय माया- 
मात्रै, क्योकि प्ूणल्पम प्रमिव्यक्तस्वरप नही हने" (प्र्या्‌- 
उनका देदाकालादि मत्र निमित पृण नहो, सकु शगारदेशम 
ही विशाल नगरादि प्रतान दहते है, भ्रौर भन्प ममयमे भ्रनेक वय 
मानून हूते; प्रतः म्वप्नसुष्टि मायामात्र है) । 
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किञ्च-यदि सत्वप्रमयत्वाऽभिधेयत्वादिना प्रष्वनाम्य, 
राप्तभसाम्यन्छ ब्रह्मणरत्वयोच्यते, तदा नास्तिकंम्यो नाऽस्ति 
कोऽपि तव विशेचः, शास्त्रोक्तब्रह्याऽनज्खीका राऽविशेषात्‌ । 
ननु- त्वयापि रासभादना ब्रहाऽभेदः स्वीश््यिते, तथा च 
सादुहयस्वोकाराप्पेक्षया०मेदस्वीकारस्याऽधिकदोषाऽऽवह्‌त्व- 
मिति-चन्न; भ्रध्यस्तस्याऽधष्ठाना्मकत्वस्वोकारात्‌ । तया 
चाऽष्यस्तबाधनाऽधिष्ठानमात्रब्रह्मपरशेषे कव दोषावकाः ! 
यथा चाऽध्यस्तसर्पादिदोषगुणे रज्जुन निष्यते, तथा श्रध्यस्त- 
प्रपञ्चदोषगणाम्यामपि न श्रह्य लिप्यते; तस्याऽसद्ध कस्व- 
भावत्वात्‌ । श्राह च~ "न लिप्यते लोक्दु-खन बाह्यः 
(कट०२।२।११) इति । तथा च श्र त्यर्याऽनभिज्ञो भवान्‌ 
बरह्मद्रष्टेव कंवलम्‌ । किञ्च ब्रह्मप्रपञ्चयोयदि सर्व 


क्त्व यदि सन्य प्रमय-ठ, भ्रमि -यन्वादि मं ब्रह्मका 
पल्यमाम्यप्मौर रामननाम्य नृग्र द्रागा कराजानार, नानुम्हार 
= नार्तिको मेकृट मं विरा नहा गहा, कयापि गन्त्राक्तत्रहाक 
ध्रन-ोकारमेनुमब्मौर नारिनक मनमाननाटे । यक्ता नृमनभो ता 
समभारिक माथव्रदाका प्रमद म्ना तवतो मादटरय्वस्वाकार 
(न प्रवक्षा म प्रभद म्वाकार करने श्रधिकदाषभागि-व्ररे। उनर- 
नहा, व्योमि हमब्रह्य को ब्रध्यन्न का अ्रदिष्ठ नम्वस्प माननरहै। 
नत्र नो स्मयन्त के वायमे प्रविष्टान्‌ ब्र्ममात्र प्रविष्ट हानकं 
३1ग्ण दोष का प्रवकाशक्गर्टरगा? निम प्रकार प्रत्यन्त म्गादि 
क दष्पप्रौर गुणोम रज्जू लिन नहीहानो, उम प्रकार प्रघ्य्त 
रप -वके दोषप्नौर गृणोमे द्रद्य {नप्त नही; क्योति वह कवन 
प्रमगम्वभाववालाहै। क्हाभोटै “तह नक्द्स्वसे तिप्त नही, 
याह्य है ।' हर्मालियश्चत्यथ क भ्रनभिज हविर श्प केवनब्रमद्रषो 
ही हो । किञ्ब- ब्रह्य श्रौर प्रपत्च म तुत्यमना पदि म्रानिमन होनी, 
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तुल्यमभिमतं स्यात्‌, तदा प्रपञ्चतिरस्कारेण ब्रह्मणो मयो 
भूयः प्रतिपादनमुपनिषत्सु न स्यात्‌; भरस्तितु तत्‌- “सदेव 
सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाऽहितीयम्‌'' (छा ०६।२।१), “मन 
सवाऽनुद्रष्टव्थ नेह नानाऽस्ति किञ्चन" (ब॒०४।४।१६), 
“सत्यस्य सत्यम्‌'* (ब्‌ ०२।१।२०), ““्रतोऽन्यदातम्‌'' (ब° 
३।४।२), “"द्वितीयाद्र भय भवति" (ब ० १।४।२) , इत्यादी 
श्र तौ । स्मृतिरपि- “स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण 
ब्रज'' (गोता०१८।६६) इत्यादिका । 

श्रय ब्रह्मसाक्षात्कारः साक्नादेव दूःखोर्ित्तिरूपपरम- 
पुरषायोपियोगो, न तु प्रपञ्चसाक्षात्कार इति बोधयन्‌ 
तथा प्रतिपादनमिति- चेत्‌; हन्त तहि तवव रीत्या ब्रह्म 
साक्षात्कारस्यव पुरुषाथटेतुत्वेन ब्रह्य बोपादे्धामित्यागतम्‌ । 


नो प्रपर्वक्रा निरस्कार करके त्र्य ता बार-वार प्रतिषण्दन उव 
निषदोाम नही होना ज्िन्तु वार-वार है त्रियदन ! मृष्ट 
पटते यह दद्यमान प्रपन्वणए्क टा श्रद्ितायमत्‌ था", "मनमही 
बरह्मका माक्षाकार कमना चार्यं उमम वृद्रभोनान। नही 
“मुत्तं प्रौर भ्रमूतस्प मत्यकाभौ वद मन्यै '. "उमप्रान्मामे मिनन 
मव विना, ' द्ितौयपदाधम भयलहोानाहै, इन्यादि श्र नियौ 
मब्र्म का प्रतिपादन होनारे। मी प्रकार "मब धर्मा का 
परित्याग क्रकं मुमःएक ही परमान्माकं शगरणागन हौ जाभ्रो 
त्यादि नमृति भदै) 

टकरा ब्रह्ममाक्षात्कार साक्षात्‌ हो भ्रन्यन्न दु खविनाशस्प 
परमपूम्धाथम उपयागीहै, पभ्रोर प्रपल्वका माक्नान्कारनो वंमा 
नही है हम बान का वाघन करनं के लिये उणनिचदोमे ब्रह्मका 
बार-बार प्रतिपादनदै। उत्तर हा, तबतो तुम्हारौहौी रीतिं 
यहु सिदधदृभ्राकि ब्रह्ममाक्षात्कार ही परमपुन्धाव काटहैनुहोनेस 
ब्रह्य ही उपादेय टै। इमलिये ब्रह्ममिन्न प्रपञ्च स्वीकार करना व्यय 
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तथाचेतरस्य प्रपञ्चस्य स्वीकारो वृथैव । सत्यत्वात्‌ स्वीकार 
इतिचेत्‌; धरान्तोऽसि नितराम्‌; यतो निष्प्रयोजनमपि सत्य 
स्वीकरोषि । ययार्थदर्शो तु वेदिको निष्प्रयोजन दुःखेकटतं 
प्रपञ्च मिथ्या मन्यते । तस्मादब्रह्य व सत्‌, प्रपञ्चस्तु 
नाऽसीदस्ति भविष्यतीति युक्तमूत्पहयामः । 

किञ्च- सकलमुनिवरमुधन्यभगवट दव्यासप्रणीतसूत्र 
कलापपौर्वापर्याऽऽलो चनया ब्रह्मां तमेव प्रतीयते, नाऽन्यत्‌, 
तथा च यदि श्र तेनऽमेदे तात्पयं स्यात्‌, कथ तया वणं- 
पेत्‌ ? श्रथ- यदि भेदे घ तेस्तात्पयं न स्यात्‌, कथमक्ष- 
पादकणभुक्‌प्रभूतिभिस्तथाऽभिवणितम्‌ ? क्थ वा सुरगुरुणा 
चार्वाकशास्त्रमभाणि ? नहि वेदघ्यासात्‌ ते निष्कृष्टप्रज्ञा 
इति शक्य सम्भावयितुम्‌ । यदि चते पाषण्डान्‌ व्यामो- 


ली है। धक्रा- सन्य टरानकं कारण स्वीकार है । उनलर- नुम श्रत्यनन 
परान्न हा; क्याकि निष्प्रयाजन कनी मन्य माननेहा । यथाथदर्शीं 
गरदिकं ना निष्प्रयाजनप्मौर दू ष्वकं णक मात्र नु प्रपत्नको मिथ्या 
माननरहै। भरत व्रह्मा म-यरै श्रौर प्रप्चव तानथा,न वतमान 
म्र नथानम्रागमभा टागा गमा समक्नाही युक्तियुक्त मानु 
तर्न है। 

किठन मकनलमूनिवरमूयन्य भगवान्‌ वेदव्याम जौोकैद्रारा 
प्रणणन मूत्रसमृदायकौ पौवपिर्यानाचनाम [भ्राद्यापान्त विचारसे) 
पा ष्द्रनही प्रतीत हाना है, उमस भिन्न प्रनीत नही हाता श्रत 
स्दिश्चनिक्ा प्रभेदमे तत्पयंनही हाता, तोक्िमि प्रकार वेसा 
वरणनहोसकनाहै? शका यदिमेदमे ति का नात्पय नही 
लाना तो भ्रक्षपाद गौनम, कणादादि ऋषियोके द्वारा भेद का वणन 
सि क्या जाता? भौर मुरगुर वृहस्पति से ना्वकिशाम्ब्र क्यो 
ग्टाजाता? वेललोगवेदध्यामसे कमवृद्धिवाले ताक्टेनटीजा 
मवेतै । प्रौर उन्होने पाखण्डी लोगो को व्यामोहत करने के लिये 
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हथित्‌ तया कृतवन्त इति मन्यसे, तथा प्रकृतेऽपि तदक्तं 
शक्यत एवेति- चेन्न; शिष्टपरिप्रहाऽपरिग्रहाम्यां विशेषत्‌; 

वेदस्याऽपि प्रामाण्ये शिष्टपरिग्रहु एव हेत्‌: । तथा च बृहस्पति 
प्रणीतस्वाऽप्रामाण्यमेव, ज्ञिव्टाऽवररिप्रहात्‌, गौतमादिप्रणी- 
तस्य यद्यप्यधुनातनशिष्टाऽऽभासपरिप्रहोऽस्ति; तथापि न पूब- 
षामस्ति; विगीतत्वश्रवणात्‌ । तथा च श्रयते मोक्षधम- 


ग्रान्वोक्षिकां तकविद्यामनुरक्तो निर थकाम्‌ । 
तस्येयं फलनिवं त्तिः श्र गालत्वं वने मम ॥ 
(महाभा उ्ञां ° १८ ०।४७) । 
मनरप्याह- “हत्‌ रान्‌ वकवत्तंऽच वाड मात्रणापि नाऽच- 
पेत्‌!" (मन्‌ ०४।३०) इति । व्यासोऽप्याह- `` एतेन श्िष्टाऽ- 


वेमारीकियाथा एमी यदि नुम्हारी भावनादटोनो, उमी प्रकारः 
प्रतत (ब्रद्रनञाद) ममभीटूम वेमाल्ा कह सक्ते रै (प्र्यान्‌ वरेद- 
व्यामने भी पाखण्डो का व्यामोरिनक्रगन क लियं अद्रन का प्रति. 
पादन क्याथा) । उनर एनानटा; क्याकि निष्ट पृम्धाम 
परिग्रट ग्रौर ग्रपर्ग्रटके द्वारा दाना पक्षो मप्मन्नरहै। प्रौर वः 
क प्रमाण्यम मी निष्टप्यट्‌ हेतु दै श्रत लिष्टान परिणर 
नटन के कारण वृरगपतिकैः दाग प्रणीन चावातिलास्त्रम श्रप्रा 
माण्यटै, गौनमादियंप्रणीन वास्त्र का यद्यपि स्रानिक यिष्टाभाग 
लगाम परिग्रह रोना दहै, तयापि प्राचीन नष्टो परिग्रह नटा 
राना, क्याकि उमरी निन्द्रा का प्रतिपादन क्रिया गपारै; जम 
कि मोक्षम में मुना गयाटै “निरर्थक प्रान्वीक्षिकरो (भ्रनुमान- 
प्रधान) तक्वदयामं प्रनुगक्तं टृप्राथा; उगकी यहु फनप्राण्ति रै 
जोमै जगन में श्रृद्भालवनाद्ृग्राहँ।'" मनुभीक्हनदहै वेद- 
विरोधितक करन वाने, नया वकवृत्ति (स्वार्थसाधनतन्पर होकर 
मिध्याव्रिनय कग्ने) वाल लागा की वचनमात्रसे भी प्रचनान 
कर "टमी प्रकार व्यासनजीभौ क "सांख्यो के भ्रभिमत 
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परिग्रहा श्रि व्याख्याताः" ( वे०द०२।१।१२ ) इति । 
शिष्टाःच मनप्रोक्ताः- 

धममणाऽधिगतो यस्तु वेदः सपरिबहणः । 

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः भ्र तिप्रत्यक्षहेनवः।। (मनु १२) 
१०९) इति । यत्त्‌-"“यस्तकणाऽनुमंधत्तं म धर्मं वेट नेतरः" 
(मनु १२।१०६) इति; तत्‌ मीमांनारूपजमिनिनकपरम्‌ः 
तस्यैव “प्रयातो धमनिज्ञासा'' (प्‌०मी०१।१।१) इति घमं- 
मधिकृत्य प्रवत्तेः । 
यत्त॒- पुराणन्यायमी मासाघमन्ञास्त्राद्धमिध्िताः। 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतुदश ।। (याज्ञ 
स्मृ ०१।३) इति याज्ञवल्क्यवचनम्‌, तदपि पदाथत्युत्पादन- 
दारा विद्यान्त रोपकारत्वेनोपयुज्यते । न्यायशास्त्र मप्येतत्पर- 
मेव, न तु नज्जानस्य मुकिनटनुत्वपरम्‌; “नवा तकन 


प्रधानकारणवाद के निरकिग्णमें कटै गयं टेनुप्रासे ठी मन्वादि 
रिष्ट पृम्चामे प्रतरिगुहोन परमाण्वादिकारणयादरमो खण्न्निहूप्रः 
मममननाताहये प्रौर दि कौन टतरेटै इम तिषयमे मन्‌ 
करन > 'जिनलोगोौनं व्रद्रचयादिवच्रमका पान एरकेषटत्त 
मीमामा धमगामत्रादि से उपवरृ्ति वेद ज्ञात कर लियटै उन 
श्र तिप्रन्यक्ष रं ट्तृभून वरह्रणोक्रा शिण्ट्‌ समभन चण) भ्रौीर 
जा “जिमनं न्मे धम का प्रनुमन्धान क्यारटै वर धमक 
ज ननारै श्मन्य नही" णमा ङहागयाटै वहु मीणसास्यजमिनीय- 
नक्परक है क्योकि उस तकं कं लिये ' प्रयातो धमनजिज्ञागा इग 
प्रकार धममजिज्ञामा का तेकर उसको प्रवृत्तिहै। श्रो जा पराण 
याय मीमासा, ध्मशाम्त्र द्धः वेद्राद्ध श्रौर चारवेदय नुद 
विद्याग्रीर धमका स्थानर'' इसप्रकार के याज्ञवन््य का वचनट 

ह्‌ पदारथव्यु-पादनके दारा विद्यान्तर क उपकारकन्पस विनियुक्त 
है, न्यायशास्त्र भी पदार्थप्रतिपादनपरक है, उमका जान मक्त 
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मतिरापनेया (कठ ० १।२।६) इति श्र तिविरोधात्‌ । भेद- 

प्रतिपादक(नाञ्व तर्काणां श्र तिविरोधेनाऽऽभासत्वात्‌ । 

तस्मान्न्यायज्ञास्वराऽध्ययनं न निषिध्यते । कि तहि ? तत्पर. 

त्वम्‌, “भ्रनुरक्तो निरथिकाम्‌"' (महाभागन्ा०१८०।४७) 

इति वचनात्‌ । वादरायणोयन्तु तन्त्रं सवम्‌ निभिस्तात्पयतः 

संगृहीतमेव, तदेव मोक्षाथिभिरध्येतव्यमिति । न चते 

श्रान्ताः, भ्र तिसंवादात्परमश्षिष्टत्वेन सवः परिगृहीत- 

त्वाच्च । 

किञ्च- कृष्ण पायनं व्थासं विद्धि नारायण प्रभुम्‌ । 
को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतङृ दू वेत्‌ ॥ 

( विण्पु०३।४।५) 

“द्वापरे द्वापरे विष्णु्व्यापसिरूपो जनाद नः'' ( वि ०पु०३।३।५) 


हनुःवपरक् ता नही; क्योकि “यह्‌ श्रात्मविधयकवृद्धि तकं म प्राप्न 
कनन योग्यनही इसश्रति म विराधरै, प्रौर भेदप्रनिषादक तकर 
श्रनि विगाधटोनसे तकामिामदहै। हमलिये (विद्यान्नर कै उष- 
कारक हानि स) न्यायद्ास्त्र का अ्रध्ययन निचिद्ध नही; किन्नु उमम 
ग्रामक्ति हाना निषिद्ध रै, क्योकि “श्रनुरक्तो निरर्थिकाम्‌ यट 
महाभारत का वतच्रनटै। प्रौर वदव्याप् जीका धाम्त्रतो मव 
मृनियो म तान्पयतः मम्यग्‌ गृहीतदहाटै कि मोक्षावियाकां उमा 
का श्रध्ययन करना चाहिय । श्रोरवे नाग भ्रान्त भी नदी, क्याक्ि 
श्रतिकंग्रनुकृल चलने वानर भ्रौर्‌ सवकं द्वारा परमर्िष्टष्प 
से परिगृहीत । 

किञ्च “कृष्णद्वंपायन व्याम को माक्षानतं नारायण प्रभू 
समो, कमनलनेत्र भगवान्‌ को दछोटकर कौन श्रन्य महाभारत की 
ग्चनाकर मकतादै ?'“ “प्रत्येक द्वापर मे विष्णु ही व्यासरूपी जना- 
दन है" इन्यादि सकट वचनोसे ईव्वरही व्यासटै ठएेसां जाना 


प्रपञ्चसत्यन्वानुमानभङ्गः [ ३५६ ] 


शत्यादिवचनकश्त रीश्वर एव व्यास इत्यवगम्यते । तथाचन 
तस्य च्रमप्रमादविप्रलिष्सादयः सभाव्यन्ते । “"तद्रचनादाम्नाय- 
प्रामाण्यम्‌", ‹"तन्मे प्रमाण श्शिवः'' इति च तवेवाऽङ्खी- 
कारात्तदुक्तौ विवासः, श्रन्येषां च श्रमादयः सभाविता 
इति न तवुक्ता समाहवासः । तदुक्तम्‌- “श्रान्तः पुरुपधमं- 

त्वात्‌ इति । 

ननु- द्रं तरागिणो मम हूदि शतज्नस्त्वयोच्यमानमपि 

ब्रह्माद्र त नाऽऽदरमादधाति; पूर्वोक्तरनुमानेभेदस्य सिदत्वा- 

दिति चेश्न; भ्रत्यादिभिभेदस्य बाधितत्वात्‌ । श्रय श्राग- 

मब्राधो ह्यागमजन्या साध्यविपरीतप्रतीतिः, साच सत्यान 

नवा ? श्राद्धे कथं बाधः ? तयेव सत्यया द्रं तसिद्धेरद्रंत- 

प्रमाऽभावात्‌; श्रन्त्ये सुतरां न बाधः; श्रसत्येन ज्ञानेन बाधा- 


जानादटै। र्मालिये उकं चरम, प्रमाद, विप्रलित्सादि सम्भव नटी । 
-व्यासकं वचन म वदकाप्रामाण्यदहै' श्रौर `'उनका वचनी 
हमार लिय क्न्याणकारकप्रमाणटै' हमप्रकार नतुमनमीभ्रज्ीमार 
क्रियादहै दसलिय उनको उक्तिम विष्वामहै श्नन्या कोनी 
भ्रमादिहो समक्न; श्रत उनकं वचनम विष्वाम नही टोना। 
कहटामीदै “भ्रमपृम्व कामहै दति। 

टका द्रनरागी मेरे हदय मे सेंकडो बार तुम्हारे दारा 
सममःनेपर भी ब्रह्मान काभ्रादर नही भ्रा ग्हाहै; क्योकि 
वक्ति श्ननुमानोये भेद सिदहोतादहै। उत्तर नही, श्रूत्यादिपे 
भदकाबाधहोजानताहै। शका श्रागमबाध का प्रथ टै- प्रागम- 
जन्य साध्याभावप्रतीति। क्या वह प्रतीति सत्यहै. या नही? 
प्रथम पक्ष मे उससे कंमे बाच टोगा? क्योकि उस सत्य प्रतीनि 
मेही दैत की सिद्धि होने से श्रदतप्रमा का प्रभाव होताहै। 
प्रन्तिम पक्षमेंतो मुनरा बाध नही होगा, क्योकि भ्रसत्य ज्ञाने 
बाघ नही हो सकता । उत्तर सा नही; भरदतवृद्धि का भरस्तव 
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ऽयोगादिति- चेन्न; श्रदर तबुद्धेरसच्वेऽपि तदिषयसत्यन्वेन 
वाधकत्वोपपत्तेः । नहि ज्ञानस्य स्वरूपतत्व वाधकत्वे प्रयो- 
जकम्‌, अमस्याऽपि बाधकत्वप्रसङ्कात्‌ । [किं तहि ? विषय- 
सत्यत्वम्‌, तच्च प्रकते विद्यत इति । तयापि पू्वनुमानेऽन्यो 
दोषः # इति- चेत्‌; साध्याऽविश्िष्टतव, भेदस्य क्वाप्य- 
सिद्धेऽच । न च~ व्यावहारिको भेदः सिद्ध इति- वाच्यम्‌; 
तथा सति तेनव सिद्धेसाधनतापत्तेः। न च~ प्राभासव्यु- 
दासेन स एव पारमायिकः सेत्स्यतीति- वाच्यम्‌; श्रनुमिते- 
व्यवहारिक मेद विषयत्वेनाऽप्युपपत्तौ कालत्रयाऽबाध्यत्वलक्ष- 
णस्य पारमाथिकत्वस्याऽविषयीकरणात्‌ । न च- मेदं पक्षी- 
कृत्य पारमायिकत्वं साध्यम्‌, तया च न सिदढसाधनतति- 
वाच्यम्‌; “नेह नानास्ति किन (बु०४।४।१६) इति 
लने पन भी उमकं विषयमे मन्यन्व होने कं कारण उमकौ वाघक्ना 
रा मश्नीटहै। ज्ञान क्रा म्वरूपमत्व वाघक्नामं प्रयाजक् नी, क्या 
किण्माहाने पर भ्रमक्ो भा उाधक्ता हाने नगौ (क्याक्रि उः 
कामौ स्वस्पमन्व र) । क्रिन्नु विधयमन्यन्व टी वाधक्ताम प्रया 
जकटै। वहनोप्रकरन महैदही। शका ताभी पूव प्रनेमानम 
ग्न्य कौनसादाप है उननर वक्षरनवादि म मालव का श्राव 
जिष्टना हीर, क्याक भदको मिद्धिक्हीमभी नही हानी । शक 

व्यावहारिकं नद कौ मिद्धिटानीदै। उत्तर फणेमानक्टो, क्वा 
उसी म सिद्धमाधनना हो जायगी । गका-- श्राभानका निरान्गणर 
क्रक वह व्यावहारिक भद ही पार्माधक सिद्धहागा। उनर णना 
भीनकहोा; कारण कि श्रनुमिति का व्यावहारिक मेद हौ विषय 
सम्भव होने पर कालत्रयावाध्यत्वस्प पारमाधिक्ता विधय नही 
सक्ती। शंका भदको पक्ष बनाकर उमम पारमाधिक्ना साभ्य 
मिद्ध कौ जायेगी, तवतो सिद्धसाधनता नहीहगी । उनर णमा 


क्कि 


न कटो; क्योकि-- "इस ब्रह्मम नना कृद्मभी नही" हम श्रि 
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श्रव्या बाधितत्वात्‌ । पारमायिकत्वञ्च यदि प्रमाविषयक- 
त्वम्‌, तन्न; श्रप्रयोजकत्वात्‌, प्रातोतिकमेदेनेव व्यबहारोप- 
पत्तेः । श्रन्यच्च पूवं दूषितमेव । 

किन वेद्यत्वादीनां हतूनां पारमाथिकत्वाभावव्याप्य- 
त्वेन विरुद्धश्च । न च-ब्रहयण्यपि वेद्यत्वमस्तीति-वाच्यम्‌; 
तस्य वेद्यत्वाऽनद्धीकारात्‌ । ननु-“ब्रह्यणि वेद्यत्वं नास्ति" 


से भेदपार्मायक्त्वानुमान बाधितो जानादहै। श्रौर पारमा्थि- 
कन्व काप्रय यदि प्रमाविषयक्न्वहैता, वह्‌ टीक नही, क्योकि - 
वह (प्रमाविषयक्न्व) परारमाथिकत्व माध्यम प्रप्रयोजक हतु है; 
कारण कि प्रानातिकनेदमे ही व्यवहार हो सक्नादहै। श्रीर 
वाको ता पहन ही दिनकर वचृकैर्है। 

किञ्च - वदन्वादि हतु पारमाधथिक्त्वाभाव का व्याप्य हाने 
मे विम्द्धरै (' यत्र व्रद्यत्वादितत्र पारमायिकन्वाभाव '' हम प्रकार 
से पारमाथिक्त्वरूपमाध्याभाव सव्याप्नहानेके कारण वेद्यान्वादि 
वम्द्ध नामक ट्न्वाभाम टै) । शका ब्रह्म मे भौ व्रेयन्वहै। 
उनर णमाक्थन उचित नही; क्योकि ब्रह्य कावद्यन्व हमारे मत 
म नही माना जाना(१)। शका ब्रह्य मे व्रेयन्व नही इम 


~~ "~ ~~ 








(१) वेद्यन्व काश्रथहै जानविषयन्व । वदान्तियो कं मत 
म॒ वत्निव्याप्यत्वे मति फलवय्याप्यत्व वेयन्वम्‌' प्र्थान्‌ मन्त. 
कर णवत्त का विषय होने पर उस अ्रन्त.करणवृत्तिम प्रतिबिम्बित 
च॑नन्यकामभी विपयहो जाये तोवहु पदाथ वैय यानीज्ञानका 
त्रिपय है । प्रन.करणवत्ति जटप्रकाश्चरूपरहै, भ्रौर उसकाकायतो 

पन से सम्बन्धिन जड पदाथ मे उपहति चनन्यमे ब्राच्रिति म्रावरण 
का भङ्गुकरना मात्रहै। इसप्रकार भ्रावरण भङ्खु होने परमभी 
चेवम्य का उपाधिभृत वहू पदाथ स्वरूपसे जडटहोनेके कारण स्वय 
प्रकाशित नही होता । भरत. वहु उस भ्रन्त.कृरणवृत्ति म प्रतिबिम्बरूप 
म भरमिव्यक्त चतन्य का विषय होकर प्रकाशित होता दहै; वही 
भ्रभिब्यक्त चैतन्य विषयज्ञान रै; भ्रौर उसके विषय सब जड पदाथ 
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इत्यत्र ब्रह्यापदेन ब्रह्मोपस्थाप्यते न वा ? श्राद्धे त्वद्राक्ष्येनेव 
वेद्यत्वम्‌; भ्रन्त्ये न ब्रह्मणि वेद्यत्वनिषेधस्त्वया कन्त शक्यः, 
वेद्यत्वनिषेधकेन वाक्येन ब्रह्मानुपस्यापनादिति ।- ब्रहमब्देन 
यद्यस्मदभिमतं त्रिविधपरिच्छेदङ्रन्यं वस्तु स्वीकृत्य वेद्य- 
त्वमापाद्यते; तदा तवेव व्याघातः; श्रथ जनाद्यधिकरणं 
जडमात्मानमद्धोकृत्य, तथासति तत्र भिथ्यात्वमप्यस्तीति 
वाक्य मे ब्रहयापदसे ब्रह्य उपस्थापित होतादहै, या नहीं? प्रधम 
पक्षमेतो तुम्हारे वाक्यसेहीत्रह्यका वेदान्व मिद्धहोनादहै, श्रौर 
ग्रन्तिम पक मे ब्रह्मके वेद्यत्वका निचेधतुमम नहींहा मक्ता; 
क्योंकि वेदत्व के निपेघक वाक्यसे ब्रह्म का उपस्थापन नही 
हुग्रा है । उन्र--एेमा कहना टीक्‌ नही, कारण कि ग्रह्म- 
व्दसे यदिनुम हमारे श्रभिमत चत्रिविधपरिच्छद (दैवतः कालन: 
वम्नुनः परिच्छेद) से ग्ह्िति वम्नु का मानकर उसमं बैद्यत्वका 
प्रापादन करतेहो, तो तुम्हागाही व्याघान हागा; यदि तुम्हार 
प्रभिमत जानादयधिक्रण जटन््प श्रान्माको मानकर कहूनेहो, ना 





वद्यकट जातिदै। किन्नु चतन्यकी श्रमिन्यक्ति कं मम्बन्धमना 
एसी वाननही होनी; वहु म्वयही प्रकागन्पहै; उपस्तकाप्रकाय 
करनं के लिये श्रन्य प्रकायकी त्रावश्यकता नही पट्नी, कैवन उमम 
प्राश्ित प्रावरण भद्वु मात्रसे वहु म्वयं प्रकाटितहानादहै। वर 
भ्रावरणमभद्वता तदाकार भ्रन्तःकरणवत्तिसे हाना, प्रीर प्रावः 
रणभङ्कु टानि क वाद उसको प्रकाशित कृरने के लिये तदाकागान्तः- 
करणवृ्ति में प्रतिविम्बिन चैनन्यकौ प्रावदयकना नहीं । इम प्रकार 
वहू उम प्रतिबिम्बित चेतन्य काविषयनहोने मव््ययाजानका 
विषय नटीं कहलाता, वृत्ति का विषयनो क्हलाना दै । लोकम यह्‌ 
देखने मं श्रानादहै किजडटहोता ह्श्राभी एक दोपक को प्रकाश 
करने के निये श्रन्य दीपक कौ श्रावदयकता नहीं पटी; तब तो सव 
का सामान्यषू्पसे प्रकाशक नित्य स्वकादखूप चैतन्यात्मकं ब्रह्मा के 
संबन्धमे तो क्या कहूना है । 
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न दोषः । किच~ ब्रह्मणि वेदयत्वस्वीकारे श्च तिविरोधश्च । 
तथाहि भ्र.यते- “श्रन्यदेव तद्विदितादयो श्रविदितादधि' 
(केन ० ६।३) इत्यादि । तदाकारान्तःकरणवत्युत्पादमात्रेण 
च वेदान्तानां तद बोधकत्वोपचारः । ब्रह्मणि वेद्यत्व नास्तौ- 
त्यस्याब्रह्मण्येव वेद्यत्वमित्ययः । मुख्याया श्रसंभवे जघ- 
न्याया एव वुत्तेन्याय्यत्वात्‌ । उपपादितञ्चेतदद्रं तसिद्धौ 
दृश्यत्वहतुपपादने ।- 

“यतो ब्रह्मणि वेद्यत्वं गोवणिरपि दुर्भणम्‌ । 

श्र तिबाधभयात्तस्मान्मिथ्या दृश्यं नियोगतः ।।'" 

तथा च प्रयोगः- प्रपच्चो मिथ्या, वेद्यत्वात्‌, शुक्ति 
रजततादात्म्यवत्‌; भेदो न पारमार्थिकः, व्यावहारिकत्वात्‌, 


उमम पिध्यान्व भी हानसं कई दोप नही किञ्च ब्रहयाप्र 
वररन्व माननेपरश्रतिसे विरोधहातादहै। श्रतिना “वहु ब्रह्म 
विदिनसभ्रन्यटीदहै प्रौरश्रविदिनिसमी भ्रन्यहाहः' एसा कहता 
रं । भ्रौर ब्रह्माकार श्रन्न करणवृत्ति के उत्पादन मात्रम वेदान्तवाक्या 
वरा ब्रह्मबोधकत्व गौणनू्पमह । तथा ब्रह्मम वेयत्व नटी'' इसका 
 ब्रह्यभिक्नमे वेयत्वटै यह्‌ श्रथदटै। मुय वृत्ति भ्रसम्भव होने षर 
गौण वत्ति का प्रवलम्बन युक्तियुक्त रै । श्रद्रनसिद्धिमे दृरयत्वहुतुका 
प्रतिपादन कन्त ममय इमका प्रतिपादन कियागयाहै (भाव यह्‌र>े 
क्रिःषव्रह्म मे वद्यन्व नही'' टम प्रकार गुद्धव्रह्यमेवेदयत्वानाव कहना 
ला ता म्रधिकरण गुदढब्रह्म ज्ञान का विषय हुए बिना उममे वेद्यत्वा- 
भाव का विधान नहीहो सक्ता; ग्रतः उसका प्रथ “ब्रह्मभिन्नमें 
बरे्यन्व है' हस प्रकार गोणसूप से है) । “भ्र तिबाध के भय से देवता 
भी ब्रह्ममे वेद्यत्वक्हु नही सकते; अरत. दृदयप्रपञ्च वलात्‌ मिथ्या 
सिद्ध है।'' । 
हस मे भ्रनुमानका प्रयोग हस प्रकारै प्रपञ्च मिथ्या, 
्योकि वह वेद्यै; जसे गुक्तिरजत का तादात्म्य । भेद पारभाथिक 
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तरखप्रसङ्खाऽ्नुम्‌तचन्द्रभेदवत्‌ । न च ब्रह्मणि व्यभिचारः; 
तत्र हेतोरप्यभावात्‌, सिद्धान्तस्य च प्रसाधितत्वान्न तव- 
सिद्धिः । साध्यन्ब मिथ्यात्वं निरुक्तमद तसिद्धौ चममाव्र- 
विषयत्वं प्रमित्यविषयत्वं वा । न चाऽसिद्धिःःश्रमविषयस्यव 
तादश्ञस्य च सिद्धत्वात्‌ । सदसद्भूघामनिवं चनीयत्वं वा । 
न चाऽयं पुरषदोषः, वस्तुदोषत्वात्‌ । तथा हि-यदि सत्स्यात्‌, 
न व्यभिचरेत्‌, यथा चिदात्मा । यदि चाऽसत्स्यात्‌, नाऽप- 
रोक्षप्रतीतिषथमवतरेत्‌; तस्मादेतदहयविलक्षणत्व सिद्धिः प्रप- 
ञ्चस्य । किञ्च सत््वाऽसत्वसदसत्वपक्षेषु दूषणदशशंनाद- 


नही, क्यो कि वहु व्यावहारिक टै, जसे तरद्कप्रसद्धमं प्रनुभूत चन्द्र 
भद । प्रौरब्रह्ममेहतु का व्यभिचार भीनहीहोना, क्योकि ब्रद्मम 
हेनु कौ वनि नहींटै; तथा व्रेदयत्व ग्रौर व्यावहारिक्त्व का निववन 
करके पहने ही निद्धान्न प्रमाधितहनिके काग्णहेतु की श्रमिदधिभ 
नहीं । भ्रौर प्रद्रनसिद्धिमें “श्रम मात्र का विषयन्व, म्रथवाप्रमाका 
श्रविधयन्व पिथ्यान्वहै'', हस प्रकार साध्यरूप पमिथ्यान्व का निवचन 
कर चुके टै। इस लक्षण को श्रमिद्धि भी नही; कयाकि भ्रमविपयन्व 
ही मिध्यात्व मिद्ध टोनारै । ग्रयवा सन्‌ प्रौग भ्रमन्‌ न्म श्रनिवच- 
नीयत्वही मिध्यान्वहै। यहु श्रनिवचनीयता पृम्पका दोषनही 
(भाव यहदटैक्रि मन्दवृद्धि होनैमें पृम्प निवचन कगनेमेभ्रममध 
टै, यदि तीक्ष्ण वृद्धिवाला हानो वह्‌ निवचन कर मक्रनादहै; प्रत 
वस्तुगनं भ्रनिवचनीयत्व धृस्थके दाषिमे दहै, इसके उनरमे कहती 
कि-- श्रनिवचनीयत्व पृम्पदोष मे नहीं), किन्नु वम्नु काही दोष 
है श्रथति श्रनिवचनीयता वम्नुकास्वभावदटै। तथाहि यदिसन्‌ 
होता नो व्यभिवरिन नहीं होना (प्रयत्‌ सदा श्रवबाधिन होकर 
रहता), जेमे चिदान्मा; प्रौर यदि भ्रमन्‌ होतातो भ्रषरोक्ष प्रतीति 
का विषय नहीं होता, (जंमे- बन्ध्यापुत्र) । इस लिये इन दोनों म 
विलक्षणता प्रपञ्व की तिद्ध होतो है। किञ्व-- मर्व, भ्रसरवप्रौर 
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निव चनीयत्वमेवाऽवधारयामः । 

ननु- भ्रनिदं चनोयत्वेऽपि दोषं प्यसिन वा ? श्राय 
तदपि कयमवधारितवानसि ? दितोये त्वनिर्वचनीयत्वेनव 
वास्तवेन धर्मण व्यवस्थितः प्रपञ्चो ब्रह्यमिश्तया व्यवस्था- 
स्यत इत्यद् तपक्षाय वितीर्णा जलाञ्जलिः । न च~ श्रनि- 
वचनीयत्वमण्यपारमाकत्वरमेबेति- वाच्यम्‌; तथासति मद- 
भिमत निवचनीपत्वमेवाऽङ्ोकृतं स्यात्‌; तथा च न 
विवादः । न च~ न निवंचनोयत्वन्‌, नाऽप्यनिवचनीयत्वम्‌ 
कि तहि ? उभयाऽभाववर्वामिति- वाच्यम; तथासति 
तेनव ह्पेण प्रपञ्चो व्यवस्थितं इत्युक्तं स्थात्‌ । तथाच 
दोषस्तदवस्यः। न च- विरोधत्तदपि नाङ्खोकम इति- 


मदमन्व ष्मो मे दाप देखनेमे प्रान्से प्रनिवचनीपना काही 
निश्चय होना? । 

गशका-- प्रनिवचनीयनाममो नुम दोष -खतहा,यानहीः 
प्रयम पक्षम दोष देग्वन कै कारण नमनं प्रनिवचनीयना काकं 
प्रवधाग्ण किया? (ब्रवात्‌ अ्रतिवेचनीयताम दोप ना निवन- 
नीयता को मानना चाहिये) । द्वितीय पक्षमेतो दोवनहोनेमें 
वाम्नव प्रनिवननोयनाम्प धम विदिष्ट प्रपञ्च ब्र्मभिन्नख्पमें 
व्यवग्यिन रठटैगा, प्रन प्रदतपभ के लियेना दनलजनाञ्जलि टो 
जायेगा । भ्रौर भ्रनिवचनोयनामभी श्रपारमाथिक्तादहीदै पेसामो 
नुम नही कहु सक्ते; क्योकि तमा हनि पर हमार प्रमिमत निवच- 
नीयना ही भःदुीदनहोगौ; तबनो विवादहा नही रहा। इसम 
ननो निवचनीयता है, प्रौर नही भ्रनिवचनीयना टै; किन्तु उभ- 
याभाववना है तेसा भी कहना उचिन नही; कारणक तेषा 
होने पर उसी रूप से प्रपञ्न व्यवस्थित दहै- ठेमाही कहना होगा । 
तव तो दोष पूवंवन्‌ ही रहेगा भ्र्धान्‌ दनापत्ति होगी । इसी प्रकार - 
प्रदनसे विरोध होनेके कारण उभयाभाववत्ता कोप्रपल्तमे नही 
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वाच्यम्‌; तथा सति प्रकारान्तरेण व्यवस्थित इति स्वया 
ब्रह्मप्रपञ्चयोः सिद्धो मेद इति । 

भ्रत्रोच्यते- न॒ सत्त्वम्‌, नाऽप्यसत्त्वम्‌, नाऽप्यनिवंच- 
नीयत्वम्‌, नोभयाऽभाववत््वम्‌, नाऽन्यतरत्वम्‌; सवेषां 
पक्षाणां दुष्टत्वात्‌ । दृष्टत्वमेव तहि पारमाथिकमिति-चेन्न; 
“नेह नानास्ति किञ्चन" इति दृष्टत्वस्यापि निषेधात्‌ । 
्रदुष्टत्वमेव तहि पारमायिकमिति- चेन्न; तस्याऽपि निषे- 
धादेव । निषेधरस्तहि पारमायिक इति- चेत्‌; ततः किम ? 
तेनेव द्र तापत्तिरिति-चेल्न; भावाद तस्वीकारात्‌ । एतेन- 
मिथ्यात्वं धर्मा यदि प्रपञ्चनिष्ठोऽभिमतस्तदा प्रपञ्चस्वौ- 
कारापत्तिरिति-घ्रपास्तम्‌; धमधमिभावाऽनभ्युपगमादेव । 


मानन--एेसाभा नटी कह मकने; क्याक्ि पतमाटहान पर भी प्रका- 
रन्तरमे प्रपलञ्चवव्यवन्थिन र्हः जायगा. हम नियंब्रह्मय प्रौग 
प्रपञ्च का भदमवथा निद़दहानादै। 

ममाधान हा टम उत्तर दतै न ना मन्व ट, न 
प्रमन्वदै, न श्रनिवचनाप-वरै, न उभवयाभाववन्वदहै, भौर नदान 
का श्रन्यनरन्वर; क्याकिः ममी पक्नामदापटै। शक्ना नल ; 
दुष्टन्वहो पारनाविक हो जायगा । उनर नही, "नह्‌ नान ' 
किञ्चन इम ध्रनिम दुष्ट्न्वका भा निप क्या जाना 
धकरा न्वभोश्रदूष्टन्वहा पारमा्विकटा जायगा । उनर नना, 
उमक्राभा निष टाना । शका फिरभा निच र्ट गया, वटः 
पारमार्थिक हा जाय्गा। उनग -उमसक्या? शका उमाम्‌ 
्रतापननि होगी । -त्र- नही; हम भावस्प श्रदन माननदटै (ध्र 
निवेघन्प प्रभावकोालकग ठतापिनही हा सकना)। प्रौर हम 
स- यदि मिध्यान्व धम प्रपञ्वनिष्ठ प्रमिमतदहै, ना प्रपल्च ग्वा 
कार करना टोगा-- 7साकथनमभी निराङरतहूप्रा; क्योकि दानाम 
धमघमिभावकोटहूम नही मानते (कास्णकिजो वरतुतःनहीहै, 
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किञ्च- प्रपञ्चसःयन्वसाधकानुमाने विपक्षबाधकतक{भा- 
व्च । न च-लौकिकवेदिकव्यवहारविष्नवरूपो बवाधकस्न- 
करस्तीति- वाच्यम्‌; तस्य मिथ्यारूपस्य भिथ्यावस्तुभिरे- 
वोपपत्तेः । नहि जगन्मिय्येति वादिमते सत्य साध्य किम- 
प्यस्ति । श्रात्मसाध्य जगदिति तव सिद्धान्त इनि- चेन्न; 
प्रविद्यामूलन्वाऽम्युपगमात्‌ । ब्रह्मकारणत्ववादस्तु नदधिष्ठा- 
नन्वमूलः । 

ननु- ब्रह्मादते किमपि प्रमाणमस्ति, नवा? नचेत्‌, 
शहाविचाणङत्पता; श्रस्ति चेन्‌, भ्र तिरन्यद्रा ? नान्त्यः, 
प्रनम्युपगमात्‌ । न प्रयमः, तस्य पारमारथिकन्वापन्ौ श्रदरंत- 


उमम धमधमिभावहाहौ नही मक्ता) । किञ्च प्रपठ्चमसन्यन्व 
ठ साधक प्रनुभानम विपक्षवाधक् नक्रं काश्रभावरै (पक्नमटेनु 
भोर माध्यक्या व्यभिचारयका कग्ने पर उक याध्रर नमञ्का 
विवक्षवाधक नकं क्टनै >) । दक" नौरिक् प्रौग वदिक व्यवहार 
फ़ विव्लवन्प वाधक नफ है (यदि प्रवस्च सन्यनरीरटोता, नो 
ल्क प्रर वेदितक्र मव व्यवहार ष्नले जाने कनन एमा नही; 
प्रन प्रपञ्च मन्यै यर वाधक तर् रै) । उत्तर ण्सानक्हा, 
क्याकि वह्‌ सिभ्पास्प व्यवहार मध्या वम्नुप्रोमेहोदामक्नारै' 
जगन्‌ क मिथ्या माननं वानवारी कं मतमेगत्य साध्यकृद्धमभी 
नटी टै । शका प्रान्मामं माध्य (म्रान्माका काय) जगन्‌ ३ 7ेमा 
ना नुम्हागा मिद्धा-नरै। उत्तर नटो, हम जगत्‌ को प्रविद्याम्‌नक्‌ 
मानन, पौर ब्रद्माकारणतावाद तो जगदधिष्ठानव्वमूनक है । 
शका ब्रहाद्रनम कोर प्रमाणरहै, यां नही“ यदि नदटीरै, 
नो णशविषाणके ममान होगा; यदि दहै तो वहटश्रतिरै, प्रवता 
पन्य ? प्रन्तिम पक्ष नहीहो सक्ता; क्योकि तुमब्रह्यद्रेनमेध्रति 
मे प्रतिरिक्त प्रभाग नही पानने। प्रथम पक्षभी नही, कारण 
श्र तिषूप प्रमाणमे पारमाथिकत्व प्रायेगा प्रौर उससे प्रद्त कौ 
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हानेः, भ्रपारमा्थक्त्वे च कथ ततः पारमार्थिक ज्ञान स्था- 
दिति- चेन्न; भपारमाथक्ञादपि स्वप्नाऽनुनूनकामिनी- 
ससगच्चिरमधावुविसगंदशनात्‌ । नहि स्वप्नाऽनुमूतर्कामिनी- 
संसगस्य पारमाथिकत्वमनुभवाऽनुसारिणा वक्त, शक्यम्‌ । 
ननु- तदानीं कामिनीतत्ससर्गयोरभावेऽपि तज्जानादवृष्ट- 
सस्कारादिसहक़ृतादृत्पाद्यमानहचरमधातुविसगंः पारमायि- 
कहेतुत एवेति- चेन्न ; वयिकसुखे तज्जानवत्‌ तस्याऽपि 
हेतुत्वात्‌, श्रन्यथा जागरावस्यायामपि विषयनज्ञानमेव हेनु- 
रिति विषषयाङ्खोकारो व्यय एवेति जित विज्ञानवादिभिः । 
किन्च- श्रद्ष्टस्य दुष्टोपकारकत्वेनव जनकता, तया 
च जागरे विषयमुपहूत्यव सुखोत्पादकता, तया स्वप्नेऽपीति 


हानिहागी । भ्रौर यदि थ निप्रमाण भ्रपारमारथिक हाने परतो उन 
स क्रिनिप्रकार पारमाधिक ज्ञान होगा ˆ उनर नमान क्हा, 
क्याकि- भ्रवारमाविक म्वग्नानुभृत कामिनी कं ममनगमेभो चरम्‌. 
घातु (वाय) का पतन दवा जानादहै) श्रौर प्रनृभवक। प्रनमन्त 
करकं चलने वान नागम्वत्नानभून कामिनी के मगन कापारमाविः 
नही कट सकने । दछका उम ममय कामिनी प्रर उमक मवन्ध ना 
प्रभावटनिंषर भोश्रटृष्ट मम्क्रारादि बहकाग्यिामे मुक्त कामिनि 
जानम हनं वाना वोयपान पागमा्विकिदटेनु मेही है। -उनर 
नही, विषयजन्य मुम्बमे जेमे विपयज्ञानटैनृ है. वमी विषयी 
रनु है। यदि विधयदनु नही, तौ जागरावम्धामे भौ विषयज्ञन 
मात्रहनु होगा, तत्र तो विषयक प्रङ्गीकार कगनाव्यथ हान 
कारण प्राप विज्नानवादी बौदढोक दारा जीन गयं। 

किञ्च प्रटरष्ट की टृष्ट कारण का उपकारक हकर री 
कारणनादहै, साक्षत्‌ नही; तवतो जागृनाक्रस्याम विष्रयकामगुः 
हीत कर्के ही भ्रटष्टको मुखजनक्नाहै, उमीप्रकारस्वनप्नममभी 
विषयसहित भ्रटृष्ट मुखोत्पादकहनेसे मायामय विषयसिदढ होना 
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सिद्धो मायामयो विषयः । किञ्च- न जानमात्र सु्व- 
जनकम्‌; {कि तहि ? कामिनीनानम्‌ । तथा च विशिष्टस्य 
जनकत्वे विशेषणमपि जनकमेव । तदसत्कथं जनकमिति- 
चेत्‌; भान्तोऽसि, मायामयं स्वीकृत्य यतः कृतो न भवसि । 
किञ्च- कामिनीजानमपि मिथ्या; सिस्याथंविषग्रत्वात्‌ ; 
नह्यन्यन्मिष्यात्वं जानन्य वक्त. शक्यत इत्युक्त मधस्तात्‌ । 
तस्मात्‌ स्वयमसत्याऽऽपि श्र तिरद्र तज्ञान सत्यविषयक सत्य- 
मुत्पादयतोति सिम । 

ननु- एव सत्यं चेन्‌ जानम्‌, तेनव दहं तापत्तिरिति- 
चेन्न; तस्य स्वयमसत्यत्वान्‌ । तथा सति कथ प्रमेति- 
चत्‌; धान्तोऽसि नितराम्‌ । ननु- दिद्याऽविद्ययोः पार- 
मायिकत्वाऽपारर्मावकत्वर्यामेदे सिद्धेऽसिद्धोऽमेदः; श्रभेदे 


2। कि-न ज्ञानमात्र मुमजनक नटी, किन्नु कमिनीज्ान मुखजनक 
> । म प्रकार विधिष्टज्नान जनक हाने पर विश्नषण( कामिनी ) भो 
गनक् ही होनी टै । शका वह प्रमन्‌ (ग्वप्नटरष्ट्‌ कामिनी) जनक 
१महागी ? उतर नुमध्रान्नहा, क्योकि मायमय को मानकर 
पम बनाय नही हणा । कित्व कामिनीजान भौ मिथ्या हो 
कारण ङि वह सि-याथविषयकरै, मि~पाथविपयक हाने ॐ 
प्रत्कि मिन्याजान क्हानहोी जा सक्ता यह्‌ वात पहलेही 
श्ट पकं है । हमलियसम्वनप्रमत्यरानी टईभो श्रति मन्यविषयक 
य प्चदरेनज्ञान का उन्पन्नक्गनी है वह निद्धदहै। 

शका-- इम प्रकार मे वह्‌ उन्पन्न ज्ञान सन्यदहै, तो उमीसेद्रेन 
नौ प्रापत्ति रोगौ । उत्तर नही, वह्‌ स्वयनो प्रमन्यस्वरूपरह। 
111 दत्र वहू कंमेप्रमा होगा? उत्तर- तुम सवया जान्नहौो 
 प्र्यात्‌ उमका प्रमात्व म्वन्पमत्यन्वते रही, किन्तु भवबाधितविषय- 
ग््वम है) | शका- चिद्या प्रौर भ्रविदया कै पारमायिङ्गन्व भ्रौर 
प्रपारमायिकत्व का भेद मिदहोनेसे प्रभेद परसिदरहै, प्मौर प्रभेद 
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च वाध्यबाधकत्वाऽनुपपत्तिः, प्रपञ्चनब्रह्मविभागाऽनुपपत्ति- 
इचेति- चेन्न; प्रविद्यादल्ायां विद्यमानमेदोङ्गोकारात्‌ । 
पारमा्थस्तु ब्रह्माद्रं तमेव । ननु- प्रपञ्चा यथातयास्तु, 
जीवेश्वरयोस्तु यदि न भेदः, तह चिदानन्दघनत्य परमा- 
तमनोऽदृःखमयत्वाऽश रो रत्वसवज्ञत्वादिविरोध इति- चेन्न; 
उपाधिभेदाऽङीकारात्‌ । उपाधिभेदश्चाऽ्पारमाथक इति 
न द्रं ताऽऽपत्तिः । ननु- एवं क्षत्रज्ञेऽवरयोरत्यन्ताऽभेदे उपा- 
धिभेदस्य च मिथ्यात्वे तत्कृतदुःखादिसबन्धस्याऽपि मिध्या- 
त्वात्‌ कि निरासाथं श्रवणमननादिकं स्यात्‌ ? नहि श- 
विषाणनिरासार्थं किमपि पमरष्यते। तथा च तदनुष्ठान- 
लक्षणक्रियाव्याघात इति- चेन्न; श्रविद्यानिवत्तेः प्रयोजन- 
त्वात्‌ । तदुक्तं कात्यायनेन व्याक रणब्याक्यकारेण“ सिद्धन्तु 
मे बाध्यवाधकभावमभी नहीहो सकता; तथा- प्रपञ्च प्रर ब्रह्म 
का विभागमभीनहीहो सकता । उत्तर - नही; श्रविद्यादा मे विद्य 
मान भेदश्रद्गीकारकिया जाता; भौर परमाथनःतोब्रह्म प्रद्रन 

है । ल्ंका-- प्रपञ्चाशमे नेमे तमे प्रमद.टा, किन्तु जीव प्रर 
ईदवर मे यदि्भेदनहीरहैतोा वचिदाननग्दघनकूप परमात्मा क भदु-व- 
मयत्व, श्ररागेर्त्व, सवज्नन्वादि होनेमे विरोषदटै। उननर नही, 
उनमं उपाधिकर भेद माना जाना है, श्रौर्‌ उषाधिभेद श्रपार- 
माथिकटोने से ंतापत्ति नही होत्ती। लंका --क्षव्रज्ञ जौव प्रौर 
ईश्वर में प्रन्यन्त श्रभद प्रर उपाधिभेद का मरिध्यातव होने षर 
उपाधिकृत दुःखादिसम्बन्धकं भी मिथ्यात्वं होने से कसक निरा- 
करणाथं श्रवण मननादि होगे  शकशविषाणादि का निराकरण करनं 
के लिये उपाय कुद भी नही खोजा जाता । इसलिये श्रवण मननादि 
की श्रनुष्टानरूप फ्रिषा का व्याघात होगा । समाधान नहीं; श्रवण 
मननादि का प्रविद्यानिवृत्तिरूप प्रयोजन है। भरतः व्याकरण कं 
वात्तिककार का्यायन ने कहा ह- “ग्रज्ञाननिवंत्तक होने पे श्रवणादि 
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निवतंकट्वात्‌” इति । 

ननु- भ्रविध्चा यदि सती, तवा तस्या निवृत्त्यनुपपत्तिः; 
श्रथाऽसती, तदा नित्यनिवत्तवेति यत्नाऽऽन्यक्ष्यमिति-चेन्न; 
सदसद्विलक्षणत्वाऽम्युपगमात्‌ । तथाप्यनादिभावस्य निवत्त्य- 
नुषपत्तिरिति- चेन्न; भ्रमसंस्कारेण व्यभिचारत्‌ । व्यक्त्य- 
नादित्वं तत्र नास्तीति- चेन्न; प्रागभवेन व्यभिचारात्‌ । 
तत्र भावत्व नास्तीनि-चेन्न; स्वरूपसदावत्वस्य तत्राऽपि 
विद्यमानत्वात्‌ । सत्तायोगित्वं भावत्व तत्र नास्तीति-चेत्‌; 
श्रविद्यायामपि तन्नास्त्येव; तस्माद्त्किचिदेतत्‌ । किन्च- 
ध्रनादेभविस्येवाऽनादेरभावस्याऽप्यत्यन्ताभावदेविनाज्ञा- 
ऽदजानेऽपि विरोधिक्तामग्रीसश्िपातादनादेः प्रागभावस्य यथा 


का प्रयोजन सिद्ध टै! 

शका-- यदि श्रवद्यामन्‌ है तो उसकी निवत्ति नहीहो 
मक्ता, यदि वह॒ श्रसत्‌ रै तो उसको नित्यं निवेत्ति हाने से उसके 
लय यल व्यथै । उत्तर नही; क्योकि प्रविद्या का हुम सन्‌ श्रौर 
ग्रसन्‌ से विलक्षण मानतर । शक्ा- तभी ग्रनादि भावपदाथकी 
नवनि नही हा सकनी । उत्तर - एसा नही, क्योकि “यत्र भ्रनादि- 
भावन्वम्‌, नत्र निवृनिरहितत्वम्‌'' इम व्याप्तिका श्रमसस्कारम 
न्यभिचार टै । शका- उसमे व्यक्तिगत प्रनादित्व तो नही है । उत्तर- 
नही, प्रागभावमे व्यक्तिगत श्रनादित्व होने से व्यभिचार । शका- 
प्रागभाव मं भावत्व नही है। उन्नर एेमान कहो, क्योकि उस्म 
भी म्बल्पमद्ावतो वनमानद (श्र्थान्‌ वह्‌ बन्ध्यापुत्र जसा भ्रसत्‌ 
नही , भ्रभाव होने पर भो उसका स्वहू्पसददाव टै) । शका सत्ता 
यो गित्वरूप भावत्व प्रागभाव मेनहीदहै। उत्तर तवतो भ्रविद्या 
मे भी वहू नही है; इसलिये वह जोकुछटहै, वहो है (भ्र्थात्‌ भ्रविद्या 
मन्‌ प्रौर भसत्‌ से विलक्षण दै) । किञ्च भ्रनादि भावके ममान 
ग्रनादि प्रभाव भरत्यन्ताभावादिके विनाश्का भदंशनटोनेषपरभी 
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विना्ोऽङ्कीकङृतः; भ्रन्यथा कारणव्यापारवयय्यपित्तेः; एष- 
मज्ञानेऽपि दोयतां दुष्टिः; श्रन्यया प्रमाणव्यापारवंफल्या- 
पत्तेः । तस्मादनाद्यभावत्ववदनादिभावत्वमपि न प्रयोजकम्‌ । 
किन्तु विरोधिसामग्रोसमवहितत्वमेव । तयाप्यविद्यानि- 
वत्येव दं तापत्तिरिति- चेन्न; प्रधिष्ठानब्रह्माऽम्युपगमात्‌; 
ज्ञात एवाऽऽत्माऽऽविद्यानिवत्तिरित्युच्यते; श्रतोऽज्ञानदज्ञायां 
न तथा व्यवहारः । 

ननु- ब्रह्मसाक्षात्कारस्याऽविदानिवनक्स्य ब्रह्मा- 
भिन्नत्वे सवदाऽविद्यानितव्रत्यापत्तिः, पागादिसाध्यत््राऽनुप- 
पत्तिश्च, ब्रह्मभिन्नते च सिद्धो मेद इति- चनन; श्रभिनन- 
विगोचिसामग्रीके सध्िपानस श्रनादि प्रागभाव का जिम प्रकार 
विना श्रङ्गोकृतहोना टै; योगि प्रागभाव का विनाह्ञ नही मानान 
ना कारणव्यापागर कौ वेपध्यापिनि हागीा; उमी प्रकार प्रजानम 
भी टचि दौजिय, क्योकियटहा भी प्रनादि प्रभावविनक्षण प्रज्ञान 
की निर्वन नटा मानौ जाये तौ प्रमाणव्यापार फौ वयल्ार्थारः 
हागी । इसलिये पभ्रनादयमावत्व के ममान श्रनादिभावन्व भौ प्रवि 
नायिन्व मे प्रयोजक नही; किन्नु तदै वह्‌ प्रनादनावहा, य: 
प्रनादिमाव हा; उग्के विना म विगाधिमामग्रोममवहिनस्वना 
प्रयोजक टै। शका तोमभी श्रवद्यानिवनिस्प च्रन्य पदार्थम्‌ ?' 
दरनार्पनि लगी । उनर नही; स्योक्ि उमक्रो टम ग्रधिष्ठान ब्रह्मा 
म्वन्पहौ मानने टै, क्योकि नान ब्रान्भा टो प्रविद्यानिबनि कटां 
जानी टै; श्रत. प्रजानावम्यामं प्रविद्ानिवनिम्प मै उमक्रा व्यवहार 
नही हाना । 

शक्रा श्रविद्यानिवनक् ब्रद्यमाक्षान्कारम्पज्ञानकोत्रह्मम 
प्रमिश्नना मानने पर ब्रह्मकी यदा स्वप्रकाशरूपते स्थितिकं कारण 
सव॑दा श्रविद्ानिवत्ति की प्रापत्तिटोगी; तथा ब्रह्मसाक्षात्कार की 
यागादिमाःयना नही होगी; भ्रौर उमकी ब्रह्मम भिन्नता हनि पर 
उती से भेद मिद्ध होगा । उनलर- तेमानही; श्योकि ब्रहमसाक्षात्कार 
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त्वेऽपि वेवान्तवाक्योत्याऽन्तःक रणवत््यभिव्यक्तस्ये वाऽविद्या- 
निवर्तकत्वात्‌ । तस्याइच वत्ते: साध्यत्वेन साक्षात्कारस्याऽपि 
साध्यत्वोपचारः । वत्तेऽच ब्रह्मणः वस्तुतोऽमेद एव, मेदस्त्व- 
विद्याविजुम्मित दति । 

एतेनेव मपास्तम्‌- वेदान्तिनां मते मुमुश्नाप्यसनी, प्रव॒त्ति- 
रप्यसतो, मोक्नज्ञानममत्‌, विद्याऽप्यसतो, योगाऽम्पासोप्यसन्‌ 
वे दोप्यसन्नेव, स्वर्गासपूर्वादिकन्तु नास्त्येवेति साधु तो्थकर- 
त्वाःभिमान इति; मवषामसद्विलक्षणत्वाऽद्धीकारात्‌; याव- 
दविद्यं सर्वाऽभ्युपगमाच्च । 

ननु- सव ब्रह्माऽभिर््नामिति ते मतम्‌: तथा च जानीहि 
ममहूदि किमस्ति ? तव मम चाऽनेदादिति-चेन्न; जानीयां 


षः] ब्रह्न त परभिन्नना रान पर भी वदान्तवाक्यमः जन्य म्रनन करण 
वनि मे प्रभिव्यक्तं चनन्यटो प्रविद्रानिव्नकदटै। प्रौ «ह वनि 
माध्य होने मं उमम प्रविव्यक्त माक्नान्काग्स्प नःनमं माध्यताका 
उववाग् दै; भौर वनि का ब्रह्मम वम्नतः श्रनद ही? (क्योकि 
प्रःयन्व श्रधिष्टान म भिन्न नही हाना); भद तो प्रक्यि म 
न्यापिन टै, 

हमसे -वेदाह्तियो कं मतम मुम्‌ (माक्ष का इचा) 
भो प्रमन्‌, प्रवाल भी प्रमन्‌ रै, मोक्षनान श्रमन्‌ है, विद्याभी 
प्रमन्‌ है. योगाभ्याय मी प्रमन्‌ रै, वेदमी प्रमन्‌ रीर प्रौरस्वग 
्रपूर्वादि नोटैही नही दम प्रकार मानकर न्ाककःयाणकारक 
धाग्त्राकै क्लन्वक्) प्रभिमान करनानोन्बूब गहा -- पएसाकटह्ना 
भौ [निरङ्िव हषा; क्यारङ्हम सन्‌ ब्रह्यक्ा दाकर सबका 
प्रसद्रिलक्षण मानने र (भमन्‌ नही मानने). प्रर जब तक भ्रविद्या 

नब तक उनकी सत्ताङकोभी माननेरै। 

धका सवबब्रह्मसे प्रभिन्न चो तम्हागा मनदहै 

तबतो वताभ्रो मरे मने क्षयादहै? क्योकि हम दोनोमें कई 
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यद्य वच्छेदभेदो न स्यात्‌ । तत्किमवच्छैद भेदम ङोकरोषि 
तथा सत्यवच्छेद्यमेदे कः प्रद्र ष इति- चेन्न; उभयोरपि 
मिण्यामूतयोरेवाऽद्खीकारात्‌ । कथ तहि मम हदयं न जाना- 
सोति चेत्‌; भ्रविद्याङ्बलनान्न जानामि । परविद्यां ब्रहा- 
निन्नां मन्यमानः कथं न लज्जत इति- चेन्न; पारमा्थिक- 
मेदाऽनम्युषगमात्‌ । तस्मात्‌- 
एकं ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यं गणयतः क्वचित्‌ । 
रास्ते न धोरवीरस्य भङ्धः संगरकेलिषु ॥' 
(खं०का०१।१५) दति । 
ननु- तथापि शरीरादीनां वस्त॒तो ब्रह्माऽभिन्नत्वा- 
तज्जानमेव ब्रह्मज्ञानमित्यनायाससिद्धं ब्रह्मजानम्‌; नच 


भेदनो है नही। उत्तर-- यदि प्रविदाह्रत % वच्छरेद (उयावत्तक) 
काभ्रदन होना ता र्म प्रवद्य जानना कितेरं मनपरे क्यादहै) 
शका क्यातुमप्रवच्छेदकेभेद का मानतेहो? तबतोश्रवच्छेय 
ग्रात्माकं भेदम क्यो तुम्हारा प्रदषरै? उनलनर मान कटो; 
क्योकि प्रवच्छेदक ग्रौर श्रवच्छद्य दोनो कोदही हम भिध्यामून 
मानने है (ग्रवच्छद्य इम लिय मिध्ा 2 कि वह्‌ ग्रपने को प्रवच्छिन्न 
मानकर मृखी-दु खी कर्नाभोक्तादिन्प से समता है) । शका नतव 
मरे हृदय को नुम क्यो नही जानते हो ^ उन प्रविद्यामेम्रग्न 
होनेके कारण मै नही जानता । शका ब्रह्मभिन्न श्रविद्या का 
मानते हए तुम क्यों लज्जित नही होते हो ८ उत्तर दरसलियं 
लज्जित नहीर्है कि हम पारम चिक भेदको नही मानने । श्रतः- 
"एक ही ब्रह्मरूप भ्रस्त भ्र्थात्‌ श्रभेदरूपे युक्ति को नैकर कही मी 
श्रन्य द्रंतवादियो कोन गिनने हए उत प्रहेवादी धीरबीरकी 
दास्तराथसूप युद्ध कौ लीला में ¶राजय नही होती । 

शंका तो भी शरीरादिकों के वस्तुतः ब्रह्ममेश्रमिन्नत्व होने 
से गरीरज्ञानही ब्रह्मज्ञान हृश्रा। भ्रतः ब्रह्मज्ञान प्रनायात ही सिद 
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ततो मुक्तिरस्ति; संसारस्याऽनुभवतिद्धत्वात्‌ ; तथा च श्री- 
रादिभिश्नतषेनेव ब्रह्मसाक्षात्कारः कारणं मुक्तिं प्रतीति त्यजा- 
षरं तज्ञानं जातमपि वेदवाक्यादिति- चेन्न; शरीरादी- 
नामध्यस्तानां यदधिष्ठानं रजतादेरिव श्ुक्त्यादि-तज्जञानस्य 
मुक्तिहेतुत्वाऽभ्युपगमात्‌ । तज्जनञ्चाऽधुना नास्तोति युक्तः 
ससारोपलम्भः । तस्मात्‌- 

धोधना नाधनायाऽस्यास्तदा प्रज्ञां प्रयच्छथ । 

लेष्त्‌. चिन्तामणिं पाणिलन्धमन्धौ यदीच्छथ ।॥ (खं०का० 
१।२४) तदेवं सिद्धेऽ्ं ते प्रात्मनानात्वव्युत्पादनं अम- 
मुलभिति । 

ननु- श्रस्त्यत्र प्रमाणम्‌ । तथाहि- भ्रात्मत्व नानावृत्ति, 
जातित्वात्‌, धघटत्वदिति- चेन्न; भ्रन्योन्याध्रयात्‌ । सिद्धे हि 
रा गया, किन्तु उसी मेमृक्तितो नही होनी, क्योकि समार प्रनुभव 
सेसिद्धहोग्हाहै। इस लिये क्ञरीरादि से भिन्नस्पसे ब्रह्ममाक्षा- 
त्कार ही मृक्तिकं प्रतिकागरणदहै। दष कारण वेदवाक्य से उत्पन्न 
होन हए भी उस श्रद्रनज्ञानका तुमत्यागकरो। उत्तर ठेमान 
कटो; क्योकि जिन प्रकार रजतादि श्रध्यस्त पदायक्रा श्रधिष्ठान 
युक्त्यादि है श्रौर उसका जान रजतादि की निवृत्तिकारटनु है; उमी 
प्रकार भ्रध्यस्त शरीरादिकाजो भ्रधिष्ठानरहै, उसके जान को हम 
मुक्तिकादटितु मानतेदै; रौर वह जनतो भ्रमोदहुप्रा नरी; अननः 
संसार का उपलम्भहोना युक्तहीहै। इस लिये “हे वृडिमानों! 
यदि भ्राष प्रपनेहाथ मेस्थित चिन्तामणि को समुद्र मे फेना 
चाहते हो तो उस श्रद्रतवृद्धि काबाधकरनेके लिये भते ही प्रपनी 
वुद्धि को लगाग्रो।'' हस प्रकारसे भरद्रत कौ सिद्धिहो जपने पर 
परात्मा के नानात्व का प्रतिपादन करना भ्रममूलकहीदै। 

शंका-भ्रममूलकक्यो है? नानात्वमेंप्रमाणहै। तथाहि- 
भात्मत्व नानावृत्ति है (भर्थात्‌ भरनेक भ्रात्माभ्रों मे रहने वाला घम है), 
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नानावृत्तित्वे जातित्वसिद्धिः; तेन च तत्सिद्धिरिति । तथा 
चांशतः साध्यसमो हेतुः । जातिपदस्थय च धममात्रपरत्वे 
एत द्‌घटत्वादो व्यभिचारः । भ्रात्मत्वं न नानावत्ति, विभुमात्र- 
व त्तिधमंत्वात्‌, श्राकाश्त्ववदिति प्रतिरोधश्च । किञ्च- 
श्रात्मा न द्रव्यत्वव्याप्यजातिमान्‌, विभृत्वाद्‌, भ्राकाश्वत्‌ । 
द्रव्यत्वव्याप्यजातिमस्वे च विभुत्वभद्धो बाधकः । न च- 
तथा सति बन्धमोक्षसुखित्वदुःखित्वादिष्यवत्थाऽनुपपत्तिः; 


क्योकि वह्‌ जाति है, जसे घटन्वर । उत्तर-नही; पेमा श्रनुमान नही 
सकना; क्योकि नानावृत्तित्व मिद्ध हानि पर श्रात्मत्व के जातित्व का 
सिद्धि; जातित्व सिद्ध हाने पर श्रा-मत्व कं नानाव॒नित्व की सिद्धि- 
इस प्रकार अ्रन्यान्याश्रयदाष हेतु श्रौरमाध्यमदहाताहै। इस निय 
जातिन्व हनु ग्रतः मध्यमम है (म्र्थात्‌ घटन्वादिमे जानिन्व निद 
हाने पर भी यहां श्रात्मन्व मे जातित्व पटने सिद्धकरनाहागा; ्रतः 
वह्‌ गरतः साध्यके मसमानहीदै)। ग्रौर जातिषद क धममाव्र- 
परक टन पर्‌ एनदृघटत्वादि मे व्यभिचार हानारहै। (क्याकरि णन. 
दघटन्व गनदूघट मेही ग्हतादै, वह्‌ नानावृत्तिनहीदै) । भौर 

ग्रान्मत्व नानावनि नहीं, क्यो कि वह्‌ विभुमाच्रवृनिषमरहै, जेन 
भ्राकाशत्व इम श्रनुमानसे वह्‌ सत््रनिपक्षदै। ङ्स्वि श्रान्मा 
दव्यन्वव्याप्यजातिमान्‌ नही, क्योकि उमम विभून्व धम है, जमे 
पराकाश प्रर इमभ्रनूमानमें- द्रन्त्वव्याप्यजानिमना हान प्रर 
विभुन्वभङ्ही विपक्षबाघक तकं टै (श्र्थान्‌- श्रात्मामंव्रिभून्व टत्‌ 
हा, म्रौर द्रव्यत्वव्याप्यजातिप्र्वाभावषख्पमाध्यनहा एसी छकाका 
निराकरण करनं के लिय यदि प्रात्मा द्रव्यत्वत्याप्यजानिमान्‌ रैना 
उस मे विभुत्व नही होना चाहिये, जैसे पृथिव्यादि; किन्तु प्रात्मामं 
विभूत्वहै; ्रनः वहु द्रव्यत्वव्याप्यजात्िमान्‌ नही है- यह भ्रनुक्ल 
तके व्िदमानदहै) । छकरा हस प्रकार भ्रात्माको एकह मानों 
तो बन्ध, मोक्ष, मुखित्व, दुःखित्वादि की व्यवम्धा नहीं हागी । 
उत्तर- क्यो नहीहागी ? तत्तदन्तःकरणखूप प्रवच्छुदक भ्रथवा 
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तत्तदन्तःक रणाऽवच्छेदेन तत्तदविद्यावच्छेदेन वा तदुपपत्तेः । 


तस्मान्म्‌ खंप्रलपितमेतत्‌ । 

श्रय- श्रस्त्वनुमानान्तरम्‌- देवदत्तात्मा चेत्राःमव्य- 
न्योन्याभावप्रतीयोगो, चत्रात्मवत््यत्यन्ताभावप्रतियोगिधर्मा- 
धिकरणत्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌, यया घटः; यन्नेवं तन्नवम्‌, यथा 
चत्रात्मेति व्वतिरेको एवेति-चेन्न; श्रमेदवादिनं प्रति हित्व- 
सिद्धः; व्यावहारिकमभेदेन सिद्धसाधनत्वाच्च । पारमाथिकेति 
च भेदविशेषणे साध्याऽप्रसिद्धिः, व्यथं विशेषणत्वञ्च । 

एतेन-ब्रह्य चत्रमव्रादिभिन्नम्‌, श्रनित्यज्ञानाऽनधिकरण- 


ननदविद्याल्प भवच्छदककेभेदमे उमकी व्यवम्थाटो मकतीदहै। 
ग्रतः यह तो मूर्खोका प्रलाप मत्रहै। 
ठका - ठक है, तोभो इत्तम त्रनूमानान्तर दै देव- 
नान्मा चत्रान्मनिष्ट प्रन्योन्याभाव का प्रतियागी है, क्याकि उसमें 
नेनान्मनिष्ठ प्रत्यन्नाभाव कै प्रतियोगभून वम को प्रधिकग्णताहै,; 
जो हम धम का प्रधिकरगणरटोना है, वह्‌ चेत्रात्मनिष्ठ श्रन्योन्याभाव 
का प्रतियोगी टाना, जेय घट यहप्रन्वयीहै; मौर जो चत्रा- 
-मनिष्ठ प्रन्यान्याभाव का प्रतियोगी नही होता, वह्‌ चंत्रात्मनिप्ठ 
प्रन्यन्ताभावके प्रतियोगिधम काश्रधिकरण भी नही हाता, जसे 
चत्रात्मा यह्‌ व्यतिरेकोहै। समाधान एसा नही; क्योकि 
ग्रभेदवादी के प्रति टतु श्रसिद्ध (स्वरूपासिद्ध) है; भ्रौर व्याव- 
हारिक मभेद से मिद्धमाधनमभीरहै। यदि “पारमाथिक'' पद साध्य- 
भूते मेद का विशेषण दोगे (प्र्थान्‌- चंत्रात्मव्रृ्तिपारमाधिकान्यो 
न्याभावप्रतियोगित्व साध्यकरोगे) तो साध्य कौ प्रप्रमिद्धिहगौ 
(कयोकि वेदान्ती के मतम पारमिक भेद सारे ससारमकहीमभी 
नही; साध्य वही होतादै, जो उभयवादी के मतमेंप्रसिद्धहो); 
प्रौर व्यथं विशेषणता भी है (क्योकि उस से व्यावत्यं कुद्धभी नहो है) । 
हसीसे ब्रह्य चंत्रमेत्रात्मादिसे भिन्त है, क्योकि उसमें प्रनित्य 


[ ३७८ ] प्रदतरतनरक्षणे 


त्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा घटः, प्रनित्यज्ञानाऽनधिकरणगञ्च- 
तत्‌, तस्माच्चत्रादिभिन्नम्‌ । श्रथ-ग्रहु ब्रहयप्रतियोगिकषार- 
मायकमेदवान्‌, सुखात्यन्ताभावविरोधिधर्माऽधिकरणकत्वात्‌, 
नित्यज्ञानाऽनविकरणत्वाद्रा, यन्नवं तन्नवम्‌, यया ब्रह्य ति- 
निरस्तम्‌; श्रौपाधिकमेदेनाऽर्थान्तरत्वात्‌, श्रप्रयोजकत्वात्‌, 
ब्रह्मशब्देन त्रिविधपरिच्छेदशरन्यवस्तुनिदेशे बाधात्‌, तदि- 
तरस्य पक्षत्वे सिद्धसाधनत्वाच्च । हितीोयाऽनुमाने च हेत्व- 
सिद्धिः; इच्छादीनां क्षेत्र्नधमत्वानङ्खीकारात्‌ “"ततत्वमसि' 


जान को ग्रनरधिकदणतादटै, जो भ्रनिन्यज्ञान का प्रनधिङकरणदटै, वट्‌ 
चेत्रमेत्रत्मादि सं भिन्न, जपै घट्‌, उमी प्रकार ब्रहम प्रनित्यज्ञान 
का.ग्रनधिकरण है, हम लिये वहुचत्रमंत्रात्मादिसे भिन्रहै। दमी 
प्रकार दूमरा अ्रनुमान-- मैब्रह्यप्रतियोगिक् पारमाधथिकमैद वाना 
ठं, क्याकि मुम मृन्वात्यन्नाभाव के विराधिक्षम की श्रधिकरणना 
है, अ्रथवा निन्य्ान की ्रनधिकरणनादहै, जोब्रह्मप्रतियोगिक ार- 
माविकरभेद वाना नही हाना, वह मुम्बात्यन्ताभाव के विरोधिधम का 
ग्रधिकरणमो नरी टोना, ग्रथत्रा निन्यज्ञान का प्रनघक्रणमभी नरा 
हाता (ग्र्या प्रधिकन्ण हाताहै), जेमब्रह्मय -यदोज्रनुमानमी 
निरस्त; क्योकि प्रयम प्रनुमान प्रौपाधिकर मदमे श्िदमाधन 
हाने के कारण प्रकृतानुपयृक्तदै, हेतु की ब्रप्रयोजकना दै (व्यभिचारः 
शंकाके निवारणार्थं प्रनुकृन नक्रं क्रा प्रभाववाला हनु दै); प्रर 
दि पक्षीङ्नत्रह्मागव्दय स त्रिविध परिन्छ्छद (दश, कराल श्रौर वम्नु 
से परिच्छयु्नतव) मे रहितिवम्नु का निद हातो बाध हातादहै, 
श्रौर उसत भिन्न परिच्छिन्नग्र्य को पक्ष त्रनायमगेनां सिद्धमाधन 
रै (क्योकि उममें प्रौपाधिक् भदै) । तथा द्वितीय प्रनुमानमेंभी 
टन को भ्रखिदिदै (स्वष्पा्सिद्धिदहै, क्योकि पक्ष मंदहतु नही) 
कारण कि - इच्छादि का हम क्षत्र प्रात्माका घम नही मानते 
( किन्तु भ्रन्त.करण का मानते हैँ); भ्रौर “तत्त्वम, “श्र 
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( छा ०६।८।७), “प्रह ब्रह्माऽस्मि'” (ब ०१।४।१०), “श्रय- 
मात्मा ब्रह्म" (ब्‌ ०२।५।१६) इत्यादिश्च तिभिर्वाधिश्च सवं 
व्राऽनुमाने द्रष्टव्यः । ननु-ज्ञानं तावदात्मनो गुणो वक्तव्यः । 
तथा च तत्सामानाधिकरण्यादिच्छादीनामपि तदगुणत्व- 
निश्चय इति- चेन्न; ज्ञानब्रह्मणोरमेदश्रवणात्‌ । तथाहि- 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" (ब ०३।६।२८), को ह्य वाऽन्यात्कः 
प्राण्याद्यदेष श्राकाल्ञ श्रानन्दो न स्यात्‌ (त०२।७), “श्रव्रायं 
पुरुषः स्वयज्योतिर्भवति'' (ब ०४।३।६), “विज्ञानघन एव 
( ब्‌ ०४।५। १३ ) ,““श्रानन्दाद्धयेव खल्विमानि मूतानि जायन्ते" 
( त ८३।६), सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गृहा- 
याम्‌ (त०२।१।१) ,"“भारूपः सत्यसंकल्पः" ( छा ० ३।१४।२) 
इत्याद्याः श्र तयः सहलो ज्ञानसुखाऽभिन्नं ब्रह्म प्रतिपा- 
दयन्ति तात्पयतः । ता तत्पराः सत्यो न शक्या व्रह्माणा- 
व्रद्ान्मि'', ""प्रयमान्माब्रह्म' इन्यदि भ्रतियोसे वाघतो सभो 
प्रनमानामे समना चाटिय। दका- जानकोतोम्रान्माका गृण 
माननाहोद्ोगा; तवन उम कै माथ णक प्रषिक्ररणमें रहने के 
कर्ण दृ्दरदिभा प्रान्माके गृणनििचनटो ज'तैदै। उत्तर 
नहः, वयोङ्गि ज्ञ'नभ्रौर ब्रह्मामेश्रमेद का प्रतिपादनश्रनियोंसे होता 
ट । नथारहि-- “दिजानप्रौरे भ्रानन्दकूपब्रहाहै', "याद प्मानन्दरूप 
प१रमब्रद्रय नहीहानानां कौन जीता रहना भ्रौर कौन प्राणघारण 
करना", "हस म्वप्नावन्थाम यह पुस्षस्वयज्योति (स्वयप्रकादा) 
हाना 2", ' यहु भ्रात्मा विज्ञानचन स्वरूपहै', "प्रानन्दसेहीये 
मब भूत (प्राणी) उत्पन्न होतेह, ' सत्य, ज्ञान ग्रीर भ्रनन्त ब्रह्म 
रै । जो हदयस्प गफा मे निहित उस्र परमात्मा को जानतारहै, 
उमक्रो तव कृ प्राप्तहति रै'', “वह्‌ प्रकाशसूप (ज्ञानरूप) म्रौर 
सन्यमंकल्प वाला है'” इत्यादि हजारो श्र तिषां ज्ञान भ्रौर नुखादिते 
प्रभिन्न ब्रह्मका तात्पर्ये से प्रतिपादन करती है । वे सब ्र.तियां ब्रह्म- 
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ऽऽप्यन्यपरोकत्तृम्‌ । 

नन्‌- यदि ब्रहयाऽभिन्नं सवम्‌, तवाऽनित्यन्नानस्वरूप- 
त्वम नित्यसुखस्वरूपत्वञ्च ब्रह्माणः {कमिति नाऽभ्युपषि ? 
भ्रय- “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (ब०३।६।२८) इति श्रत्या 
नित्थज्ञानानन्दात्मकतामात्रं प्रतिपाद्यते, तथा च तावन्मात्र 
स्वीक्रियते, नाऽतोऽधिकमिति- चेश; “'एकमेवाऽहीतीय 
ब्रह्य (छा ० ६।२।१) , “हदं सैव यदयमात्मा" * (ब्‌ ०२।४।६) 
इत्यादिश्त्या दुःखात्मकताया श्रपि प्रतिपादनात्‌ । तथा 
चंकरूपस्वोकारे पररूपत्वपरिहारे च रुचिस्ते प्रमाणम्‌ । 
तथा च मुक्तिदज्ञापामुभयरूपतद्ावान्मुक्तस्य सुखाभनु- 
भववद्‌ दुःखाऽनुभवोऽपि स्यादिति सुखरागिणस्तवाऽनन्त- 
दुःखान्धिपातः । न च “श्नानन्द ब्रह्मणो रूप, तच्च मोक्षे 


परकही रै; श्रत: ब्रह्या नक्र भी उनको भ्रन्यथा नही कर सकन । 
शंका-- यदि ब्रह्यसेप्रभिन्नमभोदै, तो व्रह्म ऋ प्रनिन्यज्ञान- 
स्वरूपता, भ्रनित्यसुखस्वरूपना श्राप किमकारण से नही मानने: 
प्रर हसमे तुभकटो कि- “विज्ञान श्रौर श्रानन्दन्पब्रह्महै' इग 
श्रति से नित्यज्ञानानन्दन्वरूपमात्रकाटही प्रनिपादनदटै, प्रन. उतना 
मात्र स्वीकार कियाजाना दै, हसते ्रधिक नही; तो यह्‌ कयन ठक 
नही; क्योकि “गक ही ब्रद्वितीय व्रह्मा दै", “यहु मव जो कुद्टदै, वटो 
यह श्रात्मा दै” इत्यादि श्रनतिमे उमकादु वात्मकन्पसरे भी प्रति- 
पादन क्रिया जातादहै। तब तो एकन्प (मृरूप) का स्वाकार 
करना, तथा दूसरे रूप (दु.खवम्वरूप) का परिहार करना, इम्मतो 
तुम्हारी स्चिही प्रमाण हई । हस लिये मृक्तिदधामें भौ उभयलूप 
(सुखरूप श्रौर दु.खर्प) कासद्धाव हने से मुक्तं को जिस प्रकार 
मुख का श्रनुभव होता है, उसी प्रकार दु-खका प्रनुभवभी होना 
चाहिये । इस प्रकार सूुग्वानुरागी तुम श्रनन्त दुःखममुद्र में गिरोगे । 
दसम पुनः यदि शंकाहो कि ब्रह्मका स्पभ्रानन्द है, भ्रीर वहं 


प्रपर्चसत्यत्वा-नुमानभङ्खः [ ३८१ ] 


प्रतिष्ठितम्‌" इति र त्याऽऽनन्दस्येव मोक्षावस्यायां सत्त्व- 
प्रतिपादनात्‌ तद्धानौ ब्रह्यस्वरूपस्याऽपि हान्यापत्तिः; तस्मा- 
द्धेद एव ब्रह्मणः सुखाऽदेहचेति युक्तमत्पश्यामः । कथं विज्ञा- 
नानन्द ब्रह्य ति ? श्ण, विश्लिष्टं जञानं यस्येति विज्ञानम्‌, 
विहोषज्ञानव दित्यर्थः । ज्ञानस्य च विशेषो नित्यत्वम्‌, सवं- 
विषयता च । श्रानन्द्च सुखम्‌, तद्यस्याऽस्ति, तदानन्दम्‌, 
मत्वर्थ याऽच्प्रत्ययेन । तथा च नप्‌ सकलिङ्खुता सगच्छते । 
“'भ्रानन्द ब्रह्मणो रूपम्‌'' इति श्र तिस्तु-भ्रानन्दं सुखं ब्रह्मणो- 
ऽरूपम्‌ श्रस्वरूपमिति । कथमेव मित्यत श्राह- “तच्च मोक्षे 


मोक्षावम्यामेप्रतिष्टिनिहै'' हम श्रतिसे मोक्षावम्धामे प्रानन्द क 
ही मन्व का प्रतिपादनहोनेके कारण उमङकोटानि हाने पर ब्रहमाम्व- 
न्पकोमीहनिटो जायेगी; तो दसम हमारः कहना हैकि इम 
प्रकारक हानिकंप्रमङ्ककरा निवारण करनेकेलियेही ब्रह्य ग्रौर 
सुग्वादिमे भेद मानना युक्तियुक्त मानूम होनाहै। पून इमे यदि 
तुमक्टोकि “विजानमानन्द ब्रह्म" हसश्रतिकी क्या गति होगी ? 
क्याकि इमपे ब्रह्म विनानश्रोर प्रानन्दन्य प्रतिपादित किया रै; 
नो मुनो, (`वि'' उपमगं का्रथटै विचष्ट; इम निधे) - 
विशिष्ट ज्ञान जिमकाहा, वह विज्ञान कहूलाना है. ग्र्यान्‌ ब्रह्य 
विल्लीषज्ञानवान्‌ है; यहापर जान कौ विशेषता 2-- निन्यता प्रौर 
सवविचयकना। हमो प्रकार प्रानन्दका्रथहै ग्व; वहो मुख 
जिमका हो, बह प्रानन्द कदट्राजातादै। यहा पर मनुप्‌ श्रथम 
ग्रच्‌ प्रत्ययटहोनिमे तेना श्रयह्श्रादहै, इमी से 'श्रानन्द' इमप्रणेग 
मं नपुमकलिङ्ं होना भी ममन्वितहा जानादै। (भ्रन्यथा श्रानन्द- 
ब्द पलिङ्कमे होना चाहिये या) । तथा -“न्रानन्द ब्रह्मणो रूपम्‌ ' 
प्समश्रति कातो प्रथं यहुहै- भ्रानन्द प्र्थात्‌ यख ब्रह्मकाश्ररूपद 
(“म्रानन्द ब्रह्म णोऽल्पम्‌'' एेसा मानकर "प्रर्पम्‌ टस प्रकार 
पदच्छेद किया गया), इसमें "यह्‌ कंसे" पनी श्रकाक्षा होने पर 
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प्रतिष्ठितम्‌ ' ; चो हेतौ; यतस्तदसुखरूषं मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌ । 
यदि ब्रह्म सुखस्वरूप स्यात्‌, तदा मोक्षदक्ायामपि सुखस्वा- 
भाव्यं तस्य स्यात्‌ । तत्तु नास्ति, प्रमाणबाधात्‌ । तथाहि- 
यदब्रह्यरूपं सुखं, तच्चेन्नित्यं स्यादिदानीमपि साक्षाक्क्रियेत । 
भ्रनित्यं चेद्‌ ब्रह्मणो नित्यसुखात्मकतया कथमवस्थानं स्था- 
दिति ? 

ग्रत्रोच्यते-“श्रानन्दाद्धयेव खल्विमानि मूतानि जायन्ते, 
ग्रानन्देन जातानि जीवन्ति" (त०३।६) “'प्रानन्दो ब्रह्माति 
व्यजानात्‌ (त०३।६), “को ह्य वाऽन्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ 
यदेष श्राकाडा श्रानन्दो न स्यात्‌'' (तं०२।७), “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तम्‌' (२।१।१) “एतस्यवाऽऽनन्दस्याऽन्यानि मृतानि 


श्रतिभ्रागे कटूनी है-''तच्च मोक्ष प्रतिष्ठितम्‌. यहां चन्नब्द हिन्व 
महै; म्योकि वहु व्रमुखल्प मोक्षावम्था मेँ प्रतिष्टित होनादै | 
यदित्रह्म मृखल्प हाना ना मोक्षदा में भौ उसका मुम्वम्वभावन्व 
हाना चाये; किन्नु प्रमाणसेवाध टोनिके कारणवह्‌ नहीटा 
मक्ता । नथाहि-जानत्रह्मका ल्प मुखै, वह्‌ यदि निन्यहोनानो 
इम समयमे भी उमका माक्नान्कार टाना चाहिय धा; श्रौर वर 
यदि प्रनिन्यदहै नोत्रह्मका निन्यगमुखान्मकन्वन्प मे किख प्रकार 
प्रवम्थानहूा सकनाटै : (नंवायिकाकं मतम म्रान्मा जड्‌है, उमम 
मनःमयागम जान मृखादिगुण उत्यन्न हति; किन्नु मोक्नावम्थाम 
प्रात्माकं साथ मनःमंवाग नही हाना, प्रन. ज्ञान मुग्वादिमं रहित 
ग्रान्मा कौ स्थिति उम ममयहा जाती) । 

समाघान- इसमे हम उनग दते ,ग्रानन्दमेहीये सव 
भूत (प्राणी) उत्पन्न होतेह, श्रौर उन्पन्न हुए सबप्राणी उस श्रानन्द 
तही जीत", 'श्रानन्दकोही ब्रह्म समभो'', “यदि यहु सवन्यापक 
भ्रानब्दल्प ब्रह्म नहीं हाता तो कोन खाता श्रौर कौन जीना'', “सन्य, 
ज्ञान भ्रोर श्रनम्तरूप ब्रह्म है", “हस ब्रह्महप श्रानन्द की एक साधा- 
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मात्रामुपजीवन्ति" ( ब्‌ ०४।३।३२ ) ,““सदेव सोम्येदमग्र श्रासी- 
देकमेवाऽद्रितोयम'' ( छा०६।२।१ ) इत्यादिध्र तिशतेम्पः 
सुखज्ञानसत्तात्मक ब्रह्म प्रतनोयते। नच तान्यन्यपराणि,. 
“'श्रानन्दो ब्रह्म ति व्यजानात्‌" (त०३।६) इत्यादिनि्णेष- 
वाक्यवि रोधात्‌ । न चवं सति “दद सवं यदयमात्मा" (ब° 
२।४।६) इत्यादिवाक्यबलादनित्यदूःखात्मकतापत्तिः; प्रप- 
स्य बाधे श्च तेस्तत्पर्यत्‌; यथाहि- “सर्पोऽ्यं रज्जुरेव' 
इत्युक्ते रज्ज॒मात्राऽवशेषः, स्पत्य तु बाध एव; तथा सर्वा- 
ऽधिष्ठान मूतेन ब्रह्मणा प्रपन्छस्याऽभेदे प्रतिपादिते ब्रह्ममात्रा 
ऽवशेषः- प्रपञ्चस्य तु बाधः । श्रयमेव नियमः कथमिति 


रणयात्राको नैकर श्रन्य प्राणी उमको महायनामे जीते", "हे 
प्रियद्शंन । यह दृदयमान जगन्‌ सृष्टि के पहले एक ही श्रद्वितीय 
मन्‌ हीथा'*, इत्यादि संकटो श्रतियोसे मुग्व, जान प्रौर मदात्मक 
ब्रह्म ज्ञातटोनारै। ये सव धर्‌ तिवाक्य श्रन्यपरक नही हो सकते, 
क्योकि 'प्रानन्दकाही त्रम समभ इन्यादि निर्णायक वाक्योसे 
विगाधटोतारहै। भ्रौर एमा माननेषर "यह्‌ मव यही प्रासादैः 
टृन्यादि वाक्यके बन नेत्र्य कौ प्रनिन्यदु खरूपना कौ भ्रापत्ति 
प्रायेगा--एेसी धका भी नही हानी चाद्य; क्योकि प्रपञ्च कैः 
वाधमेंद्स श्रति का तात्प्यटै। जसे ““यहस्प रन्जुहीरहै' 
पसा कहने पर रज्जुमात्रका श्रवदेषप्रौर मप काबाधहीटोतेटै; 
वमे ही "यह सब यही भ्रान्मादै'' इम प्रकार सर्वाधिष्टानरूप व्रह्म 
कै माथ प्रपञ्च का प्रभेद प्रतिपादित होने पर ब्रह्मात्र का श्रवतष 
प्रौर प्रपञ्चकातोवाघ होतेटहै। (श्रतियोमे यह्‌ दे्वनेमेंभ्राता 
है कि "'नत्त्वमगि'' भ्रादिमेंतोप्रभेदमें सामानाधिकरण्य होतार, 
ग्रोर “इद सवं यदयमान्मा'' हत्यादिमेतो बाधमे सामानाधिकरण्य 
होता है । भरतः किंस नियमसे कहां प्रभेद भ्रौर कहां वाध समभा 
जाये इस शंकाका उत्तर भ्रागेदेरहैहै) यह नियमही कसे 
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चेत्‌; श्र तित एव । “तत्सत्यं स भ्रात्मा' (छा०६।८।७), 
“सत्यस्य सत्यम्‌ "(ब्‌ ०२।१।२०), “प्रस्तोत्येवोपलन्धव्यः"' 
(कठ०६।१०), "भ्रसन्नेव स॒ भेवति, श्रसदृब्रह्यति वेद 
चेत्‌ । श्रस्ति ब्रह्य ति चेद द सन्तमेनं ततो विदुः" (त०२। 
६।१)- इत्थादिश्र तिज्ञतः सच्चिदानन्दस्य ब्रह्यगोऽस्तित्व- 
प्रतिपादनात्‌ । प्रपन्स्य “नेति नेति" (ब्‌ ०२।३।६), “नेह 
नानास्ति ज्गिजचन'' (ब्‌ ०४।४।१६ ),“्रतोऽन्यदातम्‌'' (ब ०२। 
४।२), (सलिल एको द्रष्टाड्द्रं तो भवति" (ब्‌०४।३।३२); 
इत्यादिवाक्यश्ञत रभावबोधनात्‌ । तथा च यदिश्र तिप्रामाण्यं 
स्वीकरोषि, तह्य क्तव्यवस्यामङ्खीकुर्‌, न चेद्‌ बोौद्धवदेव 
खण्डनयुक्तिभिरेव निरसनीयोऽसि । किच~ -"प्रानन्द 
ब्रह्मणो रूप तच्च मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌” हति श्र तिबलादपि 
मोक्षावस्थायां सुखमात्राऽवशेषः, दुःखादीनां तु बाध एव । 
होगा- पमी ह्याका भीन करा; क्योकि यह श्रतिमेदहा सिद 
होता रै- “वही मन्यहै, वही ्रात्मा है'', वह प्राणादि मन्यकामनो 
सन्य है", “वह सत्तामात्र ते उपलब्धव्यहै'', “यदि ब्रह्मा को श्रम] 
समन्गतावह्‌जाताश्रमन्‌ हा जातादै, ग्रौर यदि ब्रह्मक् मदा- 
न्मकल्प मे ममभगे नो उम जाता का विद्धान्‌ नोग सनूल्प र 
समभन है" हत्यादि संकडां श्रतियोम सनू-चिन्‌-प्रानन्दम्वम्प व्र 
के सदात्मकत्व का प्रतिपादन किया गयादहै। प्रर प्रपञ्चका ता 
'"यहु नही, यह्‌ नही", “हम ब्रह्य मे नाना कुद्टुभी नही", "दमम 
भिन्न मब विनाभीहै'', "युद्ध ण्कटष्टा प्रदरन होना है" इन्यादि 
सकटोश्रतिषधोंसे प्रभाव जाना जातादै। हइमलियेतुम यदिश्रति 
के प्रामाण्यको मानतेहोतो उक्त व्यवस्याको मानों, नही तो वौढ 
के समान खण्डनकी युक्तियांसे तुम निराकगणीयहो। किञ्च 

“"क्रानमद ब्रह्मणो रूप तच्च मोक्ष प्रतिष्ठितम्‌" इस श्र.ति के बल 
तेभ मोक्षावम्या मे मुखमात्रका श्रवशेष प्रौर दुखर्दकातो 
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न च-दुःखादीनां ब्रह्मरूपत्वेन बाधो न युक्त इति-वाच्यम्‌; 
तेषां मिथ्यात्वेन ब्रह्मरूपस्वाऽसिद्धेः । नह्यानन्दरूपस्य दूःख- 
रूपता सम्भवति, विरोधात्‌ । नहि भवति यदेवोष्णम्‌, तदेव 
क्ोतमिति । यच्चोक्तमानन्दं वब्रह्मणोऽरूपनिति- “श्र 
ऽलेष हति, तदपि “प्रानन्दो ब्रह्मं ति व्यजानात्‌” इति 
श्र तिविरोधादपास्तम्‌ । “श्र” उलेषे प्रमाणाऽभावश्च । न 
चाऽधुनापि ब्रह्मरूपस्य सुखस्य प्रतीत्यापत्तिः; इष्टापत्तेः; 
नहि स्वप्रकाशमानन्दात्मक ब्रह्य दानीं नास्ति । कथं तहि 
नाऽभिलापः सबेषाम्‌ ? कथं वा परमं सुखमाप्तवतां क्षर 
भोजनादिसुखे जनानां प्रवृत्तिरिति- चेत्‌; व्यञ्जकाऽभावा- 
दिति वदामः । भ्रविश्ानिवत्तिहि व्यञ्जिका, सा चेदानीं 


बाषटही सिद्धटोताटै । शंका-दु.खादिमभीब्रह्यल्पही होने से बाघ 
नही होगा । उत्तर एसा नकहो; क्योकि दुःखादि मे मिथ्यात्व 
होन सेब्रद्मारूपताकी ग्रसिद्धि होतीदै; भ्रौर भ्रानन्दहूपब्रह्यकी 
द म्बल्पतानही होसकनी; कारणक दोनोमे विरोधदहै; जो 
उष्णदहै व्ही शीननहीहो मक्ता। भ्रौर जातुमने कहाथाकि 
' प्रानन्द ब्रह्मणो रूपम्‌ इममे “भ्र'' को पूवरूप मानकर “'भ्ररूपम्‌"' 
णमा पदच्छेद करना चाहिये; वह भी 'प्रानन्दो ब्रह्यति व्यजानात्‌" 
हमश्रतिसे विगोधहानेके कारण खण्डितहो जातादहै; प्रौर श्रः 
कर रवेष मेभीकोई प्रमाण नहीं । शका तवतो इस समयमेभी 
ब्रह्मख्प मुखकी प्रतीति होनी चाह्यि। उत्तर नही; इ्सप्रेतो 
हमे इष्टापत्ति है, क्योकि स्वप्रकाश भौर भ्रानन्दात्मक ब्रह्म इस 
सममयनहो, ठेसी बात नही। शका तब सब लोग उसके सम्बन्ध 
मे बयो नही कहते ? भौर उस परमसुख को प्राप्त करके रहने वाले 
लोगो की क्षुद्र भोजनादि से उत्पश्न सुख में क्यों प्रवृत्ति है ? उत्तर- 
व्यञ्जक के भभावसे एेसाहोतादै; सदा विद्यमान उस परमसुख 
की व्यञ्जिका (भरभिष्यक्त करने वाली) भविद्यानिवृत्ति है, तत्त्व 
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नास्ति, तच्वज्ञानाऽभावात्‌ । क्षुद्रतरे सुखे प्रवत्तिच मोहा- 
देव । मोहनिवत्तौ तु प्रवत्यभाव हृष्ट एव । यच्चोक्तं दुःखा- 
देरपि ब्रह्मरूपल्वेन तद्धानौ ब्रह्महानिरिति, तदतिमन्दम्‌; 
दुःखादीनां जडत्वेन मिथ्यात्वात्‌ । रेक्षयश्र तिस्त्वचिष्ठान- 
तत्त्वव्यतिरेकेणाऽध्यस्तस्य सत्वं नास्तोति तावन्मात्रपरा । 
यच्चोक्तं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ति विशिष्टं ज्ञानं यस्येति बहु- 
ब्रीहिरित्यादि; तदपि मूखप्रलपितम्‌ ; विस्पष्टं ज्ञानं विज्ञान- 
मिति हि लोकप्रसिद्धम्‌ । तत्त्यागे चोपेक्षणीयता; कमधारये 
च सम्भवति बहूब्रीहेरनादरणीयस्वात्‌ । “एतया निषादस्य- 
पति याजयेत्‌'" इत्यत्र षष्ठोतत्पुरुषाऽनादरेण तथेव व्यवस्था- 
पितत्वात्‌ । तथाऽऽनन्दपदेऽपि मत्वर्थाय1ऽच्‌ प्रत्ययकल्पनमनु- 


ज्ञान के श्रभाव से इस समय वहुनहीहै। प्रौर ुद्रतर मुखम प्रवि 
तो मोहूसेहीहोती दहै; मोह की निवृत्ति होन पर तो प्रवति का 
ग्रभावदइष्टहीदटै | ग्रौरजातुमनेकहाथाकिदुखादिकीमभीत्रहम 
्पता हाने से उमकौ हानिसे ब्रह्मको हानिटोगी; वद्‌ कथन 
ग्रत्यन्त नुच्छदहै, क्योकि जडहोनेके कारण दुखरादि मव मिथ्या 
है, ब्रह्यल्प नही । ब्रह्मकं माथदु.खादि क एक्त्वका प्रतिपादन 
करने वालीश्रति कान श्रधिष्ठान क सत्वक प्रनिरिक्त प्रध्यम्न 
का मत्वनहीटै इतनाहीम्रर्भिप्रायर्ह । श्रौरजोनुमनेक्हाथा 
कि ““विज्ञानमानन्द ब्रह्म हय श्रनिमे ““"विदिष्ट ज्ञान यस्य, हम 
प्रकार विज्ञानशब्द मं व्रहूत्रीहि है - इन्यादि; यह भी मूर्वा का 
प्रलापमात्र है; क्योकि “विस्पष्ट ज्ञान विज्ञानम्‌' भ्र्थात्‌ बुद्ध ज्ञान 
विज्ञानदटै यह्‌ नोकप्रमिद्धदहै। दम प्रसिद्धा्थको त्यागने परता 
तुम्हारो उमेक्षणीयता ही होगी; क्योकि कमधारयसमास सम्भव 
होने पर व्रहु्रीहि ममास श्रनादरणीयहोताहै। जेते कि-- "एतया 
निषादस्थपति याजयेन्‌'' इममे षष्ठीतत्पुरुष समाम का श्रनादर कर 
केवेसे ही भ्र्थान्‌ कर्मधारय समामसे इसका प्रथं व्यवस्थापित 
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चितम्‌ । न च नप सकलिङ्काज्नुपपत्तिः, वेदे वहुलिङ्गव्यत्य- 
यस्योपलम्भात्‌ । 

ननु- विज्ञानाऽऽनन्दयोरनित्यत्वाद ब्रह्मणहच नित्य- 
त्वादमेदस्य बाधित्वादगत्या बहूश्रीहिमत्वयलक्षणा चाऽऽश्री- 
यत इति- चेन्न ; तत्पदार्यन समस्तमेदबाधने बाधाऽभावात्‌ । 


किया गया (१) है। इसी प्रकार श्रानन्दपदमे भौ मत्वर्थीय श्रच्‌ 
प्रन्ययको कल्पना करना भ्रनुचितहै। श्रौर उमे नपमकलिङ्ख 
हाने मे प्रनुपपत्तिभी नही क्योकिवदमेनलिङ्ख का व्यत्यय बहून 
दखनेमं प्रानादै | 

दकः विज्ञान श्रौर श्रानन्द दाना श्रनिन्य दै, श्रौर ब्रह्य 
निन्य है; उम न्त्यं विज्ञान प्रौर श्रानन्दकै माथ ब्रह्मका प्रभेद 
बाधितहानकं कारण ग्रन्य गतिन हाने से विजान श्रौर ग्रानन्द पद 
मनत्मम वटूत्रीहिप्रौर मन्वथलक्षणाक्रा प्राश्य निया जानादहै | 
उलर ण्मानहीहागा क्योकि नन्पदाथं से समस्नभेदकावाय 
करनेम काई वाधा नही (भावयह्‌ है कि- निन्यविज्ानानन्दल्ण 


~= “~~~ न्न ज~ ~ ----_ -- -- -----------~--~ 


(१) “"विगिष्ट जान यस्य, तद्विज्ञानम्‌ इम प्रकार वहूब्राहि 
समाम करन पर ग्न्य पदाथ प्रधघानहो जाता है, उमम स्वाथ प्रधान 
नहा रहता । भ्रीर यदि `-विम्पष्ट ज्ञान विज्ञानम्‌ एसा कमधारय 
समाम क्रिया जाये ता स्वाथ प्रघान हाता टं । इस लिये वहू्रीहिका 
ग्रथ गौणवत्ति सेरातादहै, रौर कमधारयका श्रथ ्रमिघावृत्ति 
(मृग्यवनि) स होताहै। “गौणमूच्ययोमूस्ये कायसम्प्रन्यय.' इस 
न्याय स मुम्यवृत्ति सम्भव होने गर गौणवृत्ति का भ्राश्नय लेना प्रयुक्त 
रै । इसका प्रौर स्पष्ट करने के लिये मीमासादश्ेन के निपादस्थपत्य- 
धिकरण का उदाहरण देते है। ““वास्तुमय रौद्र चरु निवंपेन्‌` इम 
श्रतिसेम्द्र देवता के निमित्त वास्तुभय चरूके निवेपण का विधान 
क्यागयाहै। इसी प्रसङ्ग मे "एतया निषादस्थपति याजयेत्‌  प्र्थात्‌ 
-म रौद्र इघ्टि से निचादस्थपतिको याग कराये -एेसा विधानदहै। इस 
मे सन्देह होता है कि “निषादाना रथपत्तिः" इस प्रकार षष्टीसमाम 
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ध्रस्मदादीनां हि ज्ञानसुखयोरनित्यत्वमनुमुयते श्रत्यक्षेण, 
नतु भगवतोऽपि, तथा च तत्र वाधाऽभावादमेदबोधो निस्त- 
रङःः । सुखमनित्यमेवेति व्याप्तिरस्तीति- चेन्न; व्याप्ते 


तत्पदाथं यानी “तत्त्वमसि'' वाक्यान्तगेत तत्पदाथ परमेदवर्‌ मे 
समस्त भेद बाधित होते है, क्योंकि वहू सत्पदवाच्यणएक ही प्रद्ितीय 
है; श्रत: उस ममरतमभेदबाध का वाध नही हो मक्ता) । हम लोगो 
के ज्ञानभ्मौर सुखमे श्रनित्यताका प्रन्यक्नल्प्से भ्रनुभवहातादै, 
भगवान्‌ मेतोणेसा नही होता । इम लिये परमेहवर कै स्वल्पभून 
विज्ञान श्रौर भ्रानन्दमें बाघनहोन से प्रभेद का बोघ बाघर्गह्निदहै। 
शक्रा-- ""यत्मुखम्‌, तदनिन्यम्‌ ` यह्‌ व्याप्ति दै, ममनः सुखं निन्य 
कन्के निषादोंका (एक यद्रजातिविन्नष का) को त्रर्वाणिक मूल्य 
सञ्चालक इसयगका श्रधिकारी टै ? प्रववा “निपादश्चागौ 
स्थपतिरच इम कमघाग्यसमाससे निवादजानीय स्थपनिहीयाग 
का श्रधिकारीदहै? इममे पूवपक्षो कहतेर्हैकि निषाद त्रेवणिक न 
हाने से वेद श्रौर उमके द्वारा सम्पाद्य यागादिमे ग्रधिकारीनदीटा 
सकता । अरत: षष्ठीसमास करके निषादो का कोई मूस्य मञ्चालक 
त्रैवणिक इम रौद्र याग का भरधिकारो होना चाहिये । इममे मिद्धान्ता 
उत्तर देते है '“स्यततितिपादः स्याच्छ्न्दमामर्ध्यान्‌ ' (मीन्द०६। 
१।५१)- भ्र्थान्‌ - यहा पर शब्दमामध्यमं स्थपति निपाददही श्रधि- 
कारी होना चाहिये; क्योकि षष्ठोममाम की श्रपेक्षा शव्दमामध्य म 
कमधारयममाम प्रवलदटै, कारण कि- धष्टोममामसे लक्षणा करनी 
पडेगी, ्रौर कर्मधारय मेण्मानही करना टोगा तथा मूस्यवृनिम 
दी ग्रथहोगा। मीमासादश्शनमाप्यकर गबर मुनि इममे निखनरै 

“निषादाना तु स्थपति लक्षणया ब्र यान्‌ । श्र निलक्षणाविषये च श्र.ति- 
न्यय्या, न लक्षणा। समानाधिकरणममामन्तु बलीयान्‌ । तत्र टि 
स्वार्थं गब्दौ वृत्तौ भवनतः ।'' इम लिये बहूव्रीहि की श्रपेश्ा कमधारय 
प्रवल होने से उमकं श्रनुसार यहां भी शौण वत्ति को दछोडकर मुन्य- 
वृत्ति से ““विस्पघ्टं ज्ञानं विज्ञानम्‌" ठेमा श्रं मानना उचितहीहै। 
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रस्मदादिसुखविषयत्वात्‌ । श्रन्यथा ज्ञानमनित्यमेवेत्यति- 
व्याप्तिः स्यात्‌ । तथा च जितं भीमांसकरिति । सुखं धम- 
जन्यमेवे ति-चेत्‌; जानमपि कमं जन्यमेवेति । तस्मात्तत्पदा- 
थं नेहवरेण ज्ञानसुखयो रभेदबोषे बाधाऽभावः सिद्धः । 


त्वंपदार्थऽपि नास्ति बाधः । तथाहि-कि विषयसम्पर्का- 
नन्तरं “सुखं मे जातं नष्टञ्च' तथा “ज्ञानं मे जातं 
नष्टञ्च'' इति प्रत्यक्षेण भर तेर्बाधः ? {कि व। “रह्‌ सुखो," 
“ग्रहं जाने" इत्याधाराऽऽघेयभावग्राहकप्रत्यक्षेणेति ? तत्र 
न तावदाद्यः; व्यञ्जकान्तःकरणवत्युत्थादविनाज्ञाभ्यां तयो- 


नही हो सक्ता । उत्तर नही, क्योकि हम लोगाकामुख ही उम 
व्याप्ति का विषषयदहै। यदि हम व्याप्तिका विषय ईदवरमुखकोभी 
मानोगैतो उसी प्रकार "यज्ज्ञानम्‌, तदनित्यम्‌"' इस न्याप्तिका 
विषय ईश्वरज्ञान भो हा जायेगा । तबनो मीमासकोंने भी तुमको 
जीत लिया; (भ्र्था्‌ ईहवर का मानने को भ्रावश्यकता ही नही) । 
शका--मृषखधमसेही जन्यरहै, (ग्रतः ईववरमेपपिपुण्यनहोनेसे 
मृष नहीहोगा)। उतर ज्ञानमभीतोकमंसे ही जन्यहै; (त्र 
तो ईदवरमेक्मन हनेमेज्ञन भो नही होगा) । इसलिये 
नन्पदा्थं ईञ्वर से प्रपने माथजान प्रौर मृखकं भ्रभेदबोधमे बाघ 
का प्रभाव सिद्धहोतादै। 

प्रीर त्वपदा्थ जीवमेभीज्ञान श्रौर सुख की प्रभदबोधक 
भनि का बाध नही । नथाहि-श्या विषयके साथ सपक होनेके वाद 
मृमः मुष्वहूभ्राप्रौर वह नष्ट हो गया'' तथा मुभे ज्ञान हूम्रा प्रौर 
वहु नष्टहोगया'' हम प्रकारक प्रत्यक्षषे श्रति का बाघ? 
भ्रथवा म मुख्वोह', “म जानता हस प्रकार भ्राघाराधेयभाव 
के ग्राहक प्रत्यक्षमे श्रतिका बाध ? हनमें प्रथम पक्षनहींहो 
सकता, क्योकि व्यञ्जक प्रन्तःकरणवृत्ति की उत्पत्ति श्रोर विनाज्ञ 
से मुख प्रौर ज्ञान की उत्पत्ति म्मौर विनाश प्रतीत मात्रहोते रह 


[ ३६० ] प्रटृतरत्नरक्षणे 


रुत्पाद विनाज्ञोपलम्भात्‌, व्यक्तयुत्पादविनाज्ञाभ्यां जातेरिव, 
ध्वन्युत्याद विनाक्ञाभ्यां श्ब्दस्येवेति षा । श्रथ- मानान्तरेण 
बलवता जात्यादीनां नित्यत्वे सिद्धे तथाकल्प्यते, प्रकृते च 
न मानान्तराल्नित्यत्वसिदधिः। न च~ श्रव्राऽपि ध्र तिरस्ति 
मानमिति- वाच्यम्‌; तस्याः ज्नब्दात्मकस्वेन योग्यताज्ञानं 
विनाऽबोधकत्वात्‌, “ग्रावाणः प्लवन्ते" इतिवत्‌ । बाधाऽभा- 
वोह योग्यता । प्रकृते प्रत्यक्षं बाधकमुपन्यस्तमिति- चे; 
जान मातव्रस्याऽबाध्कत्वात्‌, साध्याऽभावप्रमा हि वाधः। न 
चाऽत्र साध्याऽभावज्ञानस्य प्रमात्वमुभयवादिसिद्धम्‌; भ्रत्य- 
क्षस्य बहुलं विसंवादोपलम्भात्‌ । तथा च कि व्यषताविवो- 


(वम्तुतः दोनो ही नित्य); जसे नेयायिकों के मतमें-ग्यक्तिके 
उत्पाद श्रौर विनाशसे जाति के, प्रथवा मीमांसकोंके मतमे ध्वनि 
के उत्पाद प्रौर विनागसे शब्दके उन्वाद श्रौर विनान्न प्रनीत होने 
टै । शंका-- बलवान्‌ प्रमाणान्तरसे जात्यादि का नि-यत्व मिद्ध 
होने पर वसी कल्पना कीनजानीषदै, प्रृतमेंनो मानान्नरमे मुषादि 
के नित्यत्व कौ मिद्धिनटीहोनी। प्रौ यहा भी श्रतिही प्रमाण 
टै-- सा तुम कह नही सक्त; क्योकि श्रति दब्दान्मक हान 
कारण उममें भ्र्थावबोधनयोग्यनाजान टण्‌ विना भ्रववायक नर्हःहा 
सकती; जैने “ग्रावाणः प्लवन्ते" श्र्थान्‌ "पन्थर नगनदटै यः 
वाक्य योग्यताकं श्रभावसे प्रमाण नहीहै, वसी प्रहृममा 
समभन चाहिये । श्रौर यहा पर बाध काश्रनाव हा याग्यनादधै, 
प्रकृतम तो प्रत्यक्ष प्रमाण वाधकरूप स उपन्यस्त करिया गयाहै। 
उत्तर- एमा नही है; क्योकि ज्ञानमात्र प्रत्यक्ष से वाधित नही हाता । 
साध्याभाव की प्रमा ही वावदहै। यहा तो माध्यामावनान का 
प्रमात्व उभयवादी हम दोनों से सिद्ध नहीह्ृप्रादै; कारण किप्रत्यक्ष 
बहुनता से निष्फल देखने में भ्राता है । इसलिये जिस प्रकार व्यक्ति 
मे उत्पाद श्रौर विना वास्तविक होतेह; उसी प्रकार क्या मुग् 


प्रपञ्चतत्यत्वानुमानमङ्जः [ ३६९१ | 


त्यादविनाक्नौ पारमायिको, कि वा जाताविवौपाधिकाविति 
विष्ये श्न तिनित्यत्वं बोधयतीति क्वाऽयोग्यतया पराभवः ? 
ग्रन्यथा “ग्रह्‌ गौरः, स्थूलः, कृशः, गच्छामि" ' इत्यादि प्रत्यक्ष 
बाधादस्यलादिश्र. तिरपि स्वाय न प्रतिपादयेदिति जित 
चावकिण । युक्त्याऽस्थ्‌ लादिरूपसिद्धिरिति- चेत्‌; चरान्तो- 
ऽसि; रत्या सिद्ध ह्यात्मन्यश्रद्धाप्रलक्षालनायं युक्त्यमिधा- 
नम्‌, भ्र तिश्चेदयोग्यतयाऽथं न बोधयत्येव ; कत्र युक्त्यभि- 
धानाऽवकाज्ञः ? “ग्रावाणः प्लवन्ते" इत्यादौ तु ऋजाव्थं 
प्रयोजनाऽभावादन्यत्र तात्पयकल्पनम्‌, न तु प्रत्यक्षवाधात्‌ । 
यदि च यथाश्र तार्थ प्रयोजनलाभः, तथाश्र तिः प्रत्यक्ष्ात्ते- 


प्रौर जान क उन्पाद श्रौर विनाश होतेह? श्रथवा जातिमें जैसे 
उन्पाद श्रौग विनीय श्रौपाधिक् होनेदै, वसेह मुख श्रौरजानमे 
भी रोनिरै? णसा सव्य टो जानेपर शधरति दोनो के नित्यः 

का वोध्न कगतौदटै; तवरश्रयोग्यनामेश्रति का पराभव कहा 
रभ्रा ° यदिग्रयोग्यताके द्वारा प्रत्यक्षमेश्रतिका पराभव मान 
लिया जयेनो “मैगौरर, स्थूलतरं, वरवरं, जातारे हन्यादि 
प्रत्यक्ष से वाध हनेके कारण “च्रम्धुनमनणु' इन्यादि शध्रनतिमी 
स्वाथ का प्रतिपादन नही करेगा । नवतोतुम चार्वाकसे भी जीतं 
गये टो । धंका- युक्तिमेभ्रात्मा कँ प्रम्भ्रूलन्वादिरूप की सिद्ध हती 
रै । उत्तर तबतोतुमच्रममेहो; क्योकि श्रतिसे सिद्ध श्रात्मा 
म श्र्रद्धार्प मनक प्रक्षालनाथ युक्ति का कथनटै। यदिशध्रति 
री श्रयोग्यनावदा स्वाथ का बोधन नही कराती, तो युक्त्यभिधान 
का श्रवसरही कहाहोगा 7 “ग्रावाणः प्लवन्ते" इन्यादि श्रतियां 
म तो ( भ्रथवाद होनेके कारण ) श्रभिधाशक्ति से प्राप्त सरन 
वाच्याथमें प्रयोजनाभाव से भ्रन्यत्र (विहितकमकी प्रशमाभश्रादि 
म) तात्पर्यं कौ कल्पना की जातीहै, न कि प्रत्यक्षबाधसे। यदि 
यथाश्र्‌तश्रथंसे प्रयोजन का लाभटहोताहो, तो संकडों प्रत्यक्षो 


[ ३६२ ] प्रद्रतरत्नरक्षणे 


नाऽपि बाधितुमज्ञक्येव, नित्यज्ञानानन्वब्रह्मस्वरूपप्रतिपादने 
च बहलं प्रयोजनं श्च यते-““तरति शोकमात्मवित्‌ (छा०७ 
१।३) इत्यादि । तस्मान्न विनाक्ञादिग्राहकेन प्रत्यक्षेण भ्र ते- 
बधिः सम्भवी । नाऽपि द्वितीयः; श्रन्तःकरणाऽवच्छिन्नो हि 
चिदात्मा प्रमाता, तथा चाऽन्तःकरणतद्वतत्योराधाराधेयभा- 
वोऽन्तःकरणावच्द्िन्नचिदात्मतद वत्त्यवच्छि्नाऽऽनन्वज्ञानयोर- 
पच्यत इति क्व ॒बाधह्ञकाऽवकाज्ञः ? कल्पना चेयममेद- 
बोधकर तिमूलेव । 

ननु- तथापि स्वप्रकाश्ञानन्दस्वरूपस्य सव॑देकरूपत्वा- 
न्मुक्तससारिणोरविशेषापत्तिः' न चाऽविद्यासत्वाऽसत्वाभ्यां 
विशेषः; तदसत्त्वस्याऽपुरुषा्थत्वात्‌, न ह्य विद्याऽभावो बुःखा- 


सेमीश्रति बाधिननहीकौी जा सक्ती। भौर नित्यज्ञानानन्दरूप 
ब्रह्म के स्वरूपप्रतिपादन मेतो बह्नसे प्रयोजन श्र.तियोमे बताये 
गये रह । जपते कि भश्रात्मवित्‌ शोक्से उपलक्षित ससारमेषारहा 
जाना है" इत्यदि । इस लिये विनानादिके ग्राहक प्रत्यक्षमेश्चति 
का वाघ नही हो सकता। द्वितीय विकल्प भी नही, वयोकि श्रत - 
करण से श्रवच्छिघ्न चिदात्माहीप्रमाताहै; “मे सृषवीह, मै जानना 
= इत्यादिमे श्रन्तकरणभ्रौर उसकी तत्तदाकारवत्ति मेभ्नाध। 
र।धेयभावहै; भ्रौर वह्‌ श्रन्तःकरणसे श्रवच््टिन्न चिदात्मा प्रोर 
उसकी तत्तदाकारवृत्ति से श्रवच्छिन्न ज्ञान प्रौर श्रानध्दमे उपचरित 
( गौणसूप से प्रयुक्त) होता है । श्रत बाघकशक्ाका भ्रवकाग कहा 
प्रौर यह कल्पना श्रभेदबोधकष्र्‌ तिमूलिका ही है । 

दका-- तो भी स्वप्रकाशानन्दरूप के सदा एकरूपत्व होन के 
कारण मुक्त प्रौर ससारीमे कोई श्नन्तर न होगा, पौर उनमे भ्रवि्या 
के सत्व श्रौर श्रसत्वसे भ्रन्तरभी नही हो सकता, क्योकि भ्रविद्या 
का श्रत्व पुरुषां नही, कारण कि- भ्रविद्या का्रभावद्‌ वाभव्‌ 
मरौर सुख ह्न दोनोमसे प्रम्यतर नही है, लोकमे हन दोनोकीही 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभङ्गः [ ३६३ ] 


ऽभावसुखयोरन्यतरः; दयोरेव च पुरुषायंत्वं लोकतिद्धमिति- 
उच्यते; श्रविशेषाऽऽपादनमिष्टमेव । तदुक्तम्‌-- 


यादगस्य दये रूपं स्वात्मनवाऽनुमूयते । 

तावदेव हतान्ध्यस्य सदन्याऽनवशषेषतः ॥ 
(बृ ण्वा०५।१।१५) इति । 
श्र तिरपि- ““विमुक्तहच विमुच्यते" (कठ ०२।२।९१), 
“ब्रह्मां व सन्‌ ब्रह्माऽ्येति"" (ब्‌ ०४।४।६) इत्यादि म॒क्तसंसा- 
रिणोरविशेष माह । कथं तह नित्यस्य पुरुषाथत्वमिति-चेत्‌; 
निरुपाधीच्छाविषयत्वादिति गृहाण । तदसाध्यं कथम्‌क्त- 
रूपमपि स्यादिति- चेत्‌; सुखरूपत्वादेव । तदा कथं तदथं 
पुरुषप्रवत्तिरिति- चेत्‌; ब्रह्मस्वरूप साक्ात्कृतवतः प्रव॒त्त्य- 
भावात्‌, श्रज्ञस्य तु नित्य एव तस्मिन्‌ सुखे उपाध्युत्पत्ति- 


¶रुपाथता प्रसिद्ध है । उनर-- टममें उत्तर यह दै कि-- मुक्तश्रौर 
ससारौोकौम्रान्मामश्रननरन हानातोडइष्टहीदहै। टम विषयमे 
कहा भी टै- "मुक्त श्रौर समारीमे इम ्रात्माके जिमलरूपका प्रपने 
मनम ग्रनुभव किया जातादटै, वही कूप श्रविदयातिमिर मेरह्तिका 
र, क्याकि मन्‌ मश्रन्य कृद्धमी नहीग्ह जाता" दमौ प्रकारध्रति 
भी मुक्तश्रौर ससारीमेप्रवि्प कहतीदहै “विमृक्तहोनाहृभ्राही 
व्रिमूक्तरै, ब्रह्महाता हूग्राहीब्रह्य कोपानेता टै" इत्यादि; 

(श्र्थान्‌ ब्रह्मस्वरूप प्रात्माश्रमसे ही वद्ध प्रतीत होती है, वस्तुतः 
सदा वहु एकरम मंदहै) । शका-- तवतो किम प्रकार नित्य का पुम 
पाथन्व होगा ? (क्याकि पुम्पाय माध्य होना है) । उत्तर--उषपाधि- 
रहित टच्छाका विषय होने से उसकी पूर्पाथेता सममो। शगका- 
वहतो श्रसाध्यरै, प्रतः किम प्रकार इच्छाका विषय हो सकता 
रै? उत्तर वहु सुखरूपटोनेसे इच्छाका विषय हा सक्तादै । 
णका-- टच्छा होने पर भी उस सुख के लिये पुरुष को प्रवृत्ति केसी 
टागी ? उत्तर- जिन्हो नेब्रह्यस्वरूप का साक्षत्कार कर लिया 


[ ३६४ ] प्रदेतरत्नरक्षणे 


मारोप्य प्रव॒त्त्युपपत्तेः । कोऽसावुपाधिरिति- चेत्‌; प्रविद्या- 
निवृत्तिरेव । स्वर्गोऽपि हि नित्य एव; वस्याऽप्युपाध्युतल्पच्य- 
थमेव प्रवत्तिः । तत्र च धमविश्ेषजन्याऽन्तःकरणवत्तिमेद 
एवोपाधिः । वस्तुतस्तु- नित्यम॒क्तमेव ब्रह्म, तदभिन्नो 
जीवोऽपि नित्यमुक्त एव, भ्रविद्यादिङ्न्तु नासीदस्ति भक्ष्य- 
तीति । तद्क्तम्‌- “जाते दतं न विद्ते" (गौऽ्का०र। 
१८), “भ्रपन्बो यदि विद्येत निवत्तत कथञ्चन'' (गौ०्का० 
१। १७) “बन्धो मोक्ष इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे बन्धो न मोक्षणम्‌ ॥।'' (भाग० 
११।११।१) इति । तस्मात्‌ सिद्धान्तरहस्यम विज्ञाय वेदा- 
न्तिमते दषणाऽभिधानं कुर्ताकिकाणां परं शोभत इति । 


है; उनकी तो प्रवृत्ति काश्रभाव टै, किन्तु ग्रन्ञकी तो उस नित्य 
मृखमें ही उपाधि को उत्पत्तिकाभश्रारोप करकं प्रवत्तिहो सकन 
है । शका - वह्‌ उपाधि कौनसीदहै ˆ उत्तर वह्‌ ग्रविद्यानिवृत्ति 
हीदहै। रौर स्वगरूप सुखमभी निन्यहीदै, उसमे भी उपाधि उन्पन्न 
करने के लिये प्रवृिदहै, रौर उममेंधमविटध मे जन्य ग्रन्तः- 
करणवृन्तिविहेप ही उपाधिदहै। वास्तवमेनो ब्रह्म नित्यमुक्तहीदै, 
ग्रतः उससे अ्रभिन्न जीवभी निन्यमृक्तहीदटै; श्रविद्यादितोनया 
नदैम्रौरनहागा। इस विपय मेङ्हाभीटरै `व्रह्मात्मक्यज्ञान 
होन पर ठत नही रहता," '"प्रपञ्च यदि होता तो किती प्रकारमे 
निवृ भी हो जाता, किन्तु है ही नही तो निव त कंसे होगा ,' (बन्ध 
प्रौर मान - इस प्रकार की व्याख्या गुण (श्रन्तःकरणादि) का 
लकर होती है; वस्तुतः ये दोनो मेरेनही है, क्योकि गुण माया- 
मूलक हानेसेनमरावन्ध है, भ्रौरन मोक्ष ।' इस लिये सिद्धान्त 
रहस्य को जाने बिनाही वेदान्तियोंके मत मेंदूषण का श्रमिधान 
कताकिकोंकोही शोभा देतादहै। 


प्रपञ्चसत्यत्वानुमानभङ्गः [ ३६९१५ ] 


ननु- तथापि संसाराऽवस्थायां भ्रकाश्सुखात्मकब्रह्मा- 
ऽभिच्रोऽहमिति कथं न प्रतीतिः ? नन्‌क्तमविद्यापिहितत्वा- 
दिति । सत्यमुक्तम्‌, सव तु नास्तीति- चेन्न; ब्रह्मज्ञानो- 
त्पत्तेः पूवं तस्याः स्वीक्रियमाणत्वात्‌ । कुतस्तहि तन्निवत्ति- 
रिति ? ब्रह्माकाराऽन्तःकरणवत्तिमेदादिति गृहाण । यद्यपि 
सा जडा, तथाऽपि तत्प्रतिबिम्बितहिचदात्मव तन्निवतंक 
इत्युच्यते । सा चाऽन्तःकरणवृत्ति रविद्यां सकारा नाहयित्वा 
स्वयमपि नहयति, दण्धेन्धनाऽनलयत्‌ । तस्मादश्रह कषेत्रजञेभ्यो- 
ऽभिन्नम्‌, क्षेत्रजाइ ब्रह्मणोऽभिन्ना एव; भेदस्त्वविद्यो- 
पाधिकः, कत्त त्वभोक्षत॒त्वादयो जीवे; सवज्ञत्वादयोऽपि पर- 
मेशवरे मायाकल्पिता एव; सकल्र तिस्मृती तिहासपुराणानां 
तात्पयतोऽयमर्थो निष्पन्न इति, तथापि वेदान्तवाक्यजन्या- 

गका नोभी ससारदगाम “प्रकाशमुखात्मकब्रह्मसेरमे 
प्रभिन्नं एसी प्रतीति क्या नही होती † उत्तर इक्षका उत्तरतो 
द चुके हैक भविर्याःसेध्रावत हने के कारण णमा होतादै। 
शका--टीकटै कहता चुके हा; किन्तु वहुश्रवियातादहैही नही। 
उत्तर-- एमा नक्हो; क्योकि ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति होनेसे पहले 
ग्रविद्या मानी जाती है । शका तव किससे उसकी निवृत्ति हागी 
उत्तर ब्रह्माकार श्रन्तःकरणवृत्तिवियोष से उसको निवृत्ति होती है- 
सा समो । यद्यपि वहू प्रन्त.करणवृत्ति जड है, तथापि उनम प्रति- 
विम्बित चिदात्मा ही श्रविद्या का निवत्तक कहा जाता) श्रौर 
ग्रनत.करणवृत्ति भी कायेसहिन भ्रविद्या को नष्ट करके स्वय ही दग्धे- 
न्धन श्रनि के समाननष्ट हा जातीहै। इम लिये ब्रहयक्षेत्रज्न जीवो 
से श्रमिन्नहै, प्रर क्षत्रज्न जीव भीब्रह्म सेश्रभिन्न है, भेदतो 
प्रविदयारूप उपाधिसे होतादहै, भ्रौरजीवमे कत्तत्व भोक्नृत्वादि 
तथा परमेशवरमे सवज्ञत्वारि भी मायासे कल्पितिहीदहै। यह्‌ ्रथं 
सक्लश्रति, स्मृति, इतिहसश्रौर पुराणोके तात्पयसे सिद्धहृश्रा 


( ३६६ 1] भदेतरत्नरक्षणे 


न्निविकल्पकसाक्षात्कारादेव मुक्तिः, भेवज्ञानं तु सवथा 
मुक्तिप्रतिबन्धकम्‌, “"द्वितीयाद्रं भयं भवति" (ब ०१।४।२) 
इति भ्र. तेः । गौतमादीनामप्यत्रव तत्पर्यम्‌ । तस्मात्‌-- 


प्रामाणिको निषेधहचेद्धदोऽप्रामाणिकस्ततः । 
भेदस्याऽपि निषिद्धत्वात्‌ श तिभङ्कोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 


श्र तिहि सामान्याकारेण दं तमात्राऽभावं प्रतिपादयति, 
भेदोऽपि च हं तमघ्ये प्रधिष्ट एव । 


श्रदरं तसिद्धिरद्रं तं न विहन्ति कथञ्चन । 
सत्यत्वाद्धन्ति चेन्नैवं द्र तमात्रनिषेधतः ॥ 


श्रदरं तसिद्धिरपि ब्रह्याऽतिरिक्ता निषिध्यत एव ध त्या, 
तथा च क्वाऽदरं तन्याघातः? श्र तिस्तहि सत्येत्यपि नाऽष्ंक- 
रै; ताभी मुक्ति ता वेदान्तवाक्य (नन्वमम्यादि) से जन्य निवि. 
कल्पक साक्नात्कारसेही होती. भ्रौर भेदज्ञान तो सवया मृक्ति क 
प्रतिबन्धक है, क्योकि "द्विनीयमेटीभयहौतार' यहश्रतिररै 
न्यायदडानकार गौनमादिक का भौ यही तात्पये है। इम नियं 
“पदि निष प्रामाणिक है, नाउमीसेभेद प्रप्रामाणिक मिद्धहा 
जायेगा, क्यङि भेदका भी निवैघ किया गया है, भरन्यथा (यदि 
श्रतिभेद का निचेध नही कर्तीनो) श्रतिनिष्ट प्रामाण्यमभङ्गरां 
जायगा ।' कारण कि-- श्रनि मामान्यरूपसे द्रनमात्र के प्रभाव 
का प्रतिपादन करनी है. प्रौर भेद भीदनके मध्य प्रविष्टहीर। 
"प्रदे तमिडि (श्रद्रंनविपयकनिदचयम्प ज्ञान) प्रेत का किसीभी 
प्रकारमे व्याघात नही कग्ती। यदि हसमें कोई एसा कटे किवः 
सत्य है, ग्रतः व्याघात कगनीदहै; तो फेसा कथन प्रयुक्त टै, क्योकि 
देतमात्र निवेष का विषय ह 1" भ्रौर ब्रह्मते भ्रनिरिक्त धदरेतसिदि 
काभीश्रतिसे निपेधक्याही जताहै, तब प्रदरतका व्याघात 


प्रपञ्चसत्यत्वाऽनुमाननद्ः [ ३६७ ] 


नीयम्‌; तस्या श्रपि निषेधात्‌ । नह्यदं तश्र तिः स्वाटमानं 
रक्षति । तवास्ति स्वविषधाऽ्िदिः प्रसज्येत । 


भ्रात्माऽभेवमजानानाः स्वतःसिद्धं मुमक्षवः । 
मा मूवन्नफलाप्रासा इत्यभेदो निरूपितः ॥ 


इति प्रपश्सत्यत्वानुमानभङ्खः समाप्तः ।।२०॥ 


कहाटगा ^श्रतिभौो नो मत्य हादै--णमीशकाभीन्टीहोनो 
चाहिय क्याकि उमका भी निचेधलोनादै; प्रद्रतश्न ति श्रषने म्व 
न्पकी रक्षा नरी करनी | यदि वद माकररनीदै, नो उसके विषय 
श्द्रन की प्रसिद्धो जायेगी । “स्वनःमिद्ध भ्रान्मा के श्रभेदकां 
न जानन वाने मृमृक्तुप्रो का प्रयास नि्फनन हा दम निमित्त 
सं यहा प्रभेदका निन्पण क्रियागयादहै।' 


ति प्रपल्चमन्यन्वानुमानमद्वम्याःनुवाद ममाप्नः ||२०॥ 


अथ युमुत्तपदे शः ॥२९॥ 


ननु-यद्यपोयता प्रबन्धेनाऽ्रं तरल्नं सुनिरूपितं भवद्दुद- 
यालुभिः; तथाऽपि नाऽस्मदोयहूदये भ्रास्पदमादधाति । 
किमत्र करोमि? 
भ्यण- बद्धोक्ष ! जलेलसारहूदयोऽसि । तदृक्तम- 
इत्येवं श्र तिनौतिसंप्लवजलेभ योभिराभालिते 
येषां नाऽस्पदमादधाति हूये वे श्लसाराश्ञयाः। 
किन्तु प्रस्तुतविप्रतीपविधयोप्युच्चभवच्चिन्तकाः 


काले कारुणिक ! त्वयेव कृपया ते भावनीया नराः ॥ 
(न्या०कु०५।१८) 


अथ मुमुच्तपदेशस्याऽनुवादः । ॥२१॥ 

गंका - यद्यपि यहा तक क ग्रन्थस्ते भाप दयानुङकेद्भाग 
ग्रदतरतन सम्यग्रूप से निरूपिन कियागयादहै, नथापिदहूमार हदव 
मे यह्‌ बात जचतीही नही । दतमे मक्याकंरू 

ममाधान-- सुनो. है वृदढोक्ष (वद वल) ! नुम पन्थर्‌ का 
चदान जसे हदय वालेहो। (उदयनाचायने) कहामीटै- 

"उम परमात्मतक््व के विषयमे हसप्रकारम श्रति स्मृति 
ग्रौर न्यायरूप विशान महाह्वद के स्वच्छ बहून जनोाम जिनर्क 
ह्‌ दय प्रक्षालिते क्रियं जाने पर भी, उनमे हम परमतत्वकाभ्रामन 
नही जमता, वे लोग वारतव मे क्षलसार जसं कठोर हृदय वाले टै । 
किन्तु प्रस्तुत तत्व के प्रतिकूल विधान करने वाले होते हृएभीतर 
लोग किमी न किसी कालम भ्राप (परमास्मा) के चिन्तक हा 
जायगे | श्रतः हं कार्णिक ! श्राप के द्वारावे मत्र कृपाभाजन 
बनाने योग्यै भ्रति भगवद्विषयकशकाकलकगून्यकरने योग्यहै।. 


मुमृक्पदेशषः [ ३६६ ] 


ब्रह्मन्‌ ! किमित्यधिक्षिपसि बदोक्षेति ? तयाऽपि चित्ते 
क्रिमद्ं तरत्नं चकास्ति ? 


नितरा पूर्वोऽसि । नहि त्वभिवाऽहम्‌ । तदुक्तं तत्रव- 
प्रस्माकन्तु निसगसुन्दर ! चिराच्चेतो निममनं त्वयी- 

व्यद्धाऽऽनन्वनिधे ! तथापि तव तन्नाद्यापि संदृश्यते । 
तन्ना त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वयेकात्मतां 

याते चेतसि नाऽऽप्नुवाम शतज्ञो याम्याः पुनर्यातनाः ॥ 
(न्या०कु०५।१६) । श्रत्र च यत एवाऽऽनन्दनिधिरत एव 
निस्तगं सुन्दरः; सुखरूपत्वमन्तरेण निसर्गसुन्द रत्वाऽनुपपत्तेः । 
न च~ भ्रानन्दहाब्देन दूःखाऽभावो लक्ष्यते, तथा च तदधि- 
करणप्रतिपाद्योऽप्ययमयं इति- वाच्यम्‌; तथा सति भग- 


किना हे ब्रह्मन्‌ । बुद्धोक्ष कटक्रर क्यो भ्राक्षपकगतेहो? 
क्याश्राषके मनमेभी प्रदतरल्न प्रकाशित हातादहैः 

समाधाता नुम प्रत्यन्त मूखटो। नुम जसातो मै नहीहे। 
वही यह भी कहा टै- 

ह निमगेमुन्दर । यद्यपि हमारा चित्त दीर्धकाननमभ्रापमे 
ही निमग्नरै यह्‌ बिल्कुल मही है, तयापि हि भ्रानन्दनिध ' श्रभी 
तकश्राषप का वही नन्व प्रनुभवमे नटी भ्राता । श्रत हंनाथ ' ीघ्र 
री मरे ऊपर कपा कीजिये, जिसम मनमेभ्रापक माय एकस्वरूपना 
को प्राप्त करक पुनः यम की भ्रनेक यातनाग्रों कोभोगनानण्डे। 
टम व्लाकका प्रभिप्रायग्रहु हैकि जिसकारणम वह म्रानन्द- 
नियिदै, उमीकारण मे वह्‌ निसगमुन्दरदहै; क्योकि सुखल्पताके 
विना निसगसुन्दर नही हो मकता । यहां पर॒ भ्रानन्दशब्दसे दु खा- 
भाव लक्षित होता है, इस लिये दुःखाभाव के भ्रधिकरणरूप से प्रति- 
पारय भी भरथो सकतादै- फसा कहना उचित नही. क्याकि सा 
प्रथहोने पर भगवान्‌ को निस्गभुन्दरता (स्वभावमे ही सुन्दरता) 
नही हो सकती । श्रतः यथाध्रत प्रथहीग्राह्यहै । भ्रौरमणेमेश्रथका 


[ ४०० ] पदेतरत्नरक्षणे 


वतो निसगसुन्दरत्वाऽनुपपत्तेः । तस्माद्ययाश्च तमेव प्राहम्‌ । 
तथा सति वेदोऽप्यनुगृहीतो भवति । 

ब्रह्मन्‌ ! तथापि मम चित्ते नाऽऽयात्यटं तरत्नम्‌ । 
श्यृणु ब्रह्मबन्धो ! ब्रह्मद बजनितपातफदूषिताऽन्तःकरणोऽसि । 


ब्रह्मन्‌ ! श्ाधि मां ययास्मिन्नहं ताऽध्वनि मस्चिततं प्रवि- 


कतीति । 
श्पृण्‌ वत्स ! ईहवरमपास्स्व । तदुक्तम्‌-- 


ईहव राऽनुग्रहादेषा पं सामटं तवासना । 


महाभयकृतव्राणा दिश्राणां यदि जायते ॥ 
(खण०्खा० १।२५ ) रति । 
तथा- मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर । 


मामेवेष्यसि युक्त्वव मात्मानं मत्परायणः ॥ 

(गो ०६।३४) इत्यादि । 
ग्रहृण हानं परवेद भी श्रनुगृहीत टोतादहै-भ्र्यान्‌ यट श्रय वेद 
प्रनुकृल पडतादहै। 

दकिला-- ब्रह्मन्‌ ! तोम मरे मनमे पह ब्रदनरन्न नरी 
ग्रानादै। ममावाता मुना व्रह्मवन्धा ! इम लियं नुम्हाग मनम 
वह्‌ नही राना कि तुम ब्रह्मद्रप मे उन्पन्न पपोम दूषित च्रन्न- 
करण वाने हो| 

यंकिता- ब्रह्मन्‌ ! मुभ, णमा उपदथण दाजिये, निगमं टम 
ग्रनमागमं मरा मन प्रविष्टहा जायं। 

समाधाता मुनौ वन्म ! ईदवर की उपामनाकगा। करा 
भीदै- "ईश्वर के प्रनुग्रहुमेदानीन मनुध्योकीटी यहु महाभय 
त्राण कगने वाली ग्रद्रतवामना उन्पक्रह जानी है। ` नवा गाताम 
भी-- "मूमः परमन्मा म ही मन लगन वानवनोा,मरे ही मनः 
बनो, मराही पूजन करने वाने बनो, श्रौर मूभैःही नमस्कार किया 
करो। टम प्रकार्‌ मत्यरा्ण होकर मुम में चित्त नगान वातं तुम 
मुक परमस्वर काप्राप्त 1 जाश्राग '' 


मुमुभूपदेशः [४०१] 
ब्रह्मन्‌ ¦! किमिति वत्सेति संबोधयसि ? बदोऽहम्‌ । 


ततः किम्‌ ?-न तेन स्थविरो भवति येनाऽस्य पलितं ्षिरः । 

योक युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विवृ: 

(म०भाग्वन० १३३।११) इति । 

ब्रह्मन्‌ ! ईइवरोपासनमपि सर्वदा कत्तं महाक्यम्‌, विषया- 
क्िप्वचित्तत्वात्‌ । श्ररे बालिष ! विषये दोषं पत्य-- 


प्रमानित्वमदम्मभित्वर्माहिसा क्षान्तिराजंवम्‌ । 
भाचायपिासनं शौचं स्थेयं मात्मविनिग्रहः ।७॥। 


इन्दियाथष॒ वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदृःखदोषानुदश्षनम्‌ ।।८॥। 


प्रसक्तिरनभिष्वङ्कः पुत्रवारगृहादिष । 


गकिता - ब्रह्मन्‌ । किम कारण मुभ. ^वत्म इस प्रकार 
मबाधित करतहा ' मना वब्रद्धर। 

समाधाता टमसेक्या ˆ क्याक्ि “जिम कारणम ब्रथन्‌ 
यु प्रधिक टानसे जिमकेमिरके बाल पक जातेटै; उमीसे वहू 
वृद नह कहा जाता जा युवाहोताटश्रा भी विद्रान्‌ टै. उसकाही 
दवता वृद्ध ममभतटहै, 

शकिता ब्रद्रान्‌ ' विषयों स चञ्चल मनवाला हानि के 
कार्ण मुभ मे ईश्वर को उपामनामभी सवदा करना सम्भव नही। 


समाघाता - श्रे मूग्व । विषयो मे दोष देखो-- “भ्रमानित्व 
(मानम रहित होना), प्रदम्भित्व (दम्भ म रहित होना), ्रह्सा, 
भमा, सरलता, भावाय की मवा, बाह्यान्दर की शुद्धता, स्थिरता, मन 
का निग्रहू.दन्दरियो के विषय रूपरसादि से वराग्य.प्रहकार का श्रभाव, 
नथा जन्म मृन्यु जरा प्रीरव्याधिमदुखएव दोप का प्रनुचिन्तन, 
ग्री पृत्रादिमे भ्रनासक्ति भ्रौर भनभिष्वद्ख (परस्पर भरात्मभावका 


[ ४०२] भ्रदरेत रत्नरक्षणे 


नित्यच समचित्तत्वमिष्टाऽनिष्टोपपत्तिष॒ ।।६॥ 
मयि चाऽनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेहासेवित्वमरतिजनसंसदि ॥१०।। 
भ्रध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथदज्ञनम्‌ । 


एतज्जञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।१९।। 
(गी°प्र०१३) इति । 


एतज्ज्ञानं ज्ञानसाधनमित्यथः । तथा चंतावन्ति साध 
नानि यस्य, तस्येव ज्ञानं मुक्तिहेतु मूतम्‌त्पद्यते । तदेतानि 
सम्पादय । 

बरह्मन ! एतेषां मध्ये एकमपि साधनं मम नास्ति, 
सुगममुपायं वद । 

स्मर तहि विष्णुमहनिक्ाम्‌ । तदुक्तम्‌- 


प्रभाव), टष्टभ्रौर भ्रनिष्ट की प्राप्ति मे सदा समचित्तत्व (दृपष्८ 
प्राप्तिमे हषं श्रौर श्रनिष्ट प्राप्ति में विक्षेप न करके सदा मनका 
समभावमें रखना), मुभ परमान्मामें अनन्ययोगके द्वारा प्रव्यभि- 
चारिणी भक्ति, एकान्नदश का सेवन, सभा भ्रौर जनममुदाय स उप- 
रामता, श्रच्यात्मज्ञान म सदा स्थिति, तथा तत्वज्ञान का फल- 
दङन-- ये उन्नीमज्ञान कहेदैश्रौर उनसे भिन्न भ्रनानरैँ।'' यहा 
पर “एतज्ज्ञानम्‌ इसमज्ञानका श्रथ ज्ञानसाधन दहै (भ्र्थान्‌ जान 
के साघन में गौणरूप से जानशब्द का प्रयोग कियागयादह) । इम 
लिये जिस श्रधिकारी के पास पूर्वोक्त उश्नीस माधनं; उसकाही 
मुक्तिहेतुभूतन ज्ञान (ब्रह्मात्मक्यषाक्षात्कार ज्ञान) उत्पन्न होता टै, 
ग्रतः इन साघनो कां सम्पादन करो। 

गंकिता - व्रहयान्‌ ! इन साधनोंमेते एक भी साधन मर 
पास नहीं है । श्रतः सुगम उपाय बताये, 

समाघाता-- तब तो दिन-रातश्नी विष्णु का स्मरण किया 
करा।कठाभीदटै-- 


मुमृक्षुपदेकः [ ४०३ ] 
“स्मतंव्यः सततं विष्णुविस्मर्तव्यो न जातुचित्‌ । 
स्वं विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः ॥ 
चिन्त्यमानः समस्तानां क्लेह्ानां हानिदो हि यः । 


समुत्सृज्याऽखिलं चिन्त्यः सोऽच्युतः कि न चिन्त्यते ॥" 
इति । 
तथा च सवदा विष्णुनामस्मरणेन श्ुद्धान्तःकरणः सन्‌ 


उक्तसाधनकलापवान्‌ भविष्यसीति । 


भगवन्‌ ! सवदा भगवन्नामकीत्तनेऽप्यहमसमथस्ततो- 
ऽप्युपायान्तरं वद । 

श्पृणु वत्स ! लौकिकं वेदिकं वा यत्किञ्चन कम, 
तत्सवं भगवति वासुदेवे सर्मपितं कुरु । तदुक्तम्‌-- 

सवंकमण्यिपि सदा कुर्वाणो मदग्यपाश्रयः । 

मत्प्रसादात्परां शान्तिमिचिरेणाऽधिगच्छति ॥ 

(गो० १८।५६) । 

“श्री भगवन्न्‌ विष्णु का म्मरण निरन्तर करते रहना चाहिये, 
कभी भौ विस्मरण नही होना चाहिये । सभी विधि श्रौर निपेष इन 
दानोके ही किं्ुर (दाम) है। जो चिन्त्यमान होने पर समस्त 
टृखोकानष्ट करने वालेरै, श्रत. सब कृद न्यागकर वहो श्रच्युत 
भगवान्‌ विष्णु सदा चिन्तन करने योग्य है; इसलिये उनका चिन्तन 
क्या नही करते ?"" 

प्रतः सवदाश्री विष्णु के नामस्मरणसे गुद्धानःकरण वाने 
रोकर तुम उक्तसाधनसमुदाय वाने हो जाग्रोगे। 

शकिता-- भगवन्‌ । मवदा भगवक्नामकात्तन मे भीमे 
ग्रसमर्थं हं । भ्रतः उससे भिन्न उपाय बताये । 

समाधाता - सुनो, वत्स ! लौकिकहोया वेदिक, जो कु 
भी कमं तुम्हारे हारा किये जाते है, उन सब को भगवान्‌ वामुदेव को 
समिति करो। कहा भी दहै- “सबकर्मोकोभी सदा करता हप्र 
जो मुभ परमात्माकादही प्राध्नित रहतादै, वह मेरी ङ्पासे भति. 


[ ४०४) पदैतरत्नरकषणे 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥, 
(गी ०६।२७) इति । 

भगवन्‌ ! तत्तत्कर्म जन्यस्वर्गादिफलकामनाऽऽक्िप्तम- 
नस्तया फलमनुदिश्य तत्तत्कर्म जातमपि क्त्‌, नाऽ्हमरषहे । 

श्रे ! न्‌नम्‌षरात्माऽऽसि । 

भगवन्‌ ! कि बहव धात्मानस्तव मते ? यन्माम्‌ष- 
रात्मेति संबोधयसि । 

भ्रण वत्स ¦! एकं ब्रह्म त्रिविषपरिच्छेदशन्यं वस्तु- 
वत्तमदुशम्‌; तयाऽप्यनाद्यनन्ताभिरविद्याभिः परिच्छिन्नं 
भ्रनेकसिव भवति । तस्यामविद्यावस्थायां स्थित्वोषरात्मा 
त्वं निगद्यसे । 


शीघ्र परमशान्तिरूप मोक्ष को प्राप्त करतादहै। है कौन्तेय! जो 
कुदभी कम तुमकरतेहो, जोकुदछमभी खातेहो, जौहोम करने 
हो, जो दानदेतेहो, तथाजोकृ भी तपकरेहा, उन सबको 
मुभे भरित करो!" 

शकिता भगवन्‌ ! तत्तत्कमजन्य स्वर्गादि फलों की कामना 
से मन प्राकषिप्तहोनेके कारणफलका उदट्‌श्य छोडकर उन कम- 
कलापो को करने के लिये मुभ मे उत्साह नहींदहै। 

समाधाता श्रे ! तुमतो भ्रवदयही ऊसरत्मादहो। 

शकिता भगवन्‌ ! क्याश्रापके मतमें प्रनेकभात्मारह ? 
जिमसे श्राप मुभे ऊसरात्मा कहते है । 

समाधाता सुनो, वत्स ! एक ही ब्रह्म त्रिविष परिच्छेद 
(देशकालवस्तुपरिच्छेद) से शून्य है; क्योकि वस्तु कास्वमाववंसा 
हीह, तो मी भ्रनादि भ्रनन्त भवियाग्रोंसे परिच्द्िश्न होकर वह 
भ्नेक जसा हो जाता है। उस प्रविद्यावस्था में रहता हृभ्रा तू ऊस- 
रात्मा कहा जाता है। 


मृमृक्ूपदशः [ ४०५ | 


भगवन्‌ ¦! नाहमुपेक्षणोयः;, सर्व॑मुक्तेस्त्वयाऽप्यङ्ख- 
कारात्‌, श्रहमपि च स्वरूपयोग्यो भवाम्येव, संसारित्वेनेव 
मुक्तावधिकारात्‌, स्वरूपयोग्यस्य च नित्यस्याऽवश्यं सह- 
कारिलाभात्‌, तया चाहमपि कदाचिच्छम्दमादिभिः सहितो 
भविष्यामि । 

श्र णु वत्स ! फलरागं त्यक्त्वा भगवदर्पणेन कर्माणि 
कुर, फलरागत्यागे च क्षयिष्णत्वादिदोषदश्ञंनमेवोपायः । 
तदाह-"“तद्ययेह कमंचितो लोकः कीयते, एवमेवाऽसुत्र पुण्य- 
चितो लोकः क्षोयते'' (छा०८।१।६) शति । 

भगवन्‌ ! एवं करिष्यामि, श्राविभूतं मम चित्तं दोष- 
दक्षनं विषयेषु, तथा हीह संसारकान्तारे बहूनि दुःखदुदि- 


गंकिता भगवन्‌ ! मे उपेक्षणीय नहीर्ह; क्योकि भ्रापनं 
मब कीमुक्तिम्रङ्खाकारकोहै श्रौरर्मेमी स्वरूपयोग्यतोर्हृंहो; 
कार्ण कि ससारीहोनेके नाते मुक्तिमेमराभ्रधिकारदहै,प्रौर जो 
म्वरूपयोग्य हो तथा नित्यभीहो, उसका श्रवकष्यही किसीन किमी 
समय सहकारिलाभटोही जाता है। इसलियेमे मी कभी तो शमद- 
मादि साधनों से सम्पन्न होहौी जाञ्गा। 

समाषाता-- मुनो, वत्स ! फलकामना दछोडकर भगवदपण- 
वुद्धिसे कर्माका करो, भ्रीर फलरागकात्यागकरनेमेतो सांप्तारिक 
पदार्थो मे विनालित्वादि दोषदेखनाही उपायहै। कटाभीदहै 
“जैसे - हस ससारमे कमं से उपाजित धन-धान्यादि फल क्षीण 
हो जातेटै, वंतेही परलोकमे भी पृण्य से भ्रजित स्वर्गादि फल 
क्षीणो जाते है ।'' इति। 

शकिता - भगवन्‌ । फसा ही करूंगा । मेरे मन में विषयों में 
दोषदश्चन भ्राविभेतहो गयादहै। तथाहि- इस संसाररूपी कानन 
म दुःखदायक दुदिन वहत है, ्रौर सुखप्रकाशक खयोत (जुगनु) तो 
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नानि, भ्रल्पा च सुखखद्योतिकेत्पुत्पल्नविवेकबुदि रनुष्ठित- 
भगवद्पणकमकलापः शुद्ध स्वान्तः सम्प्रति संव॒त्तोऽस्मि । 
भगवन्‌ ! शाधि किमतः करवाणीति । 


श्पृणु चत्स ! गुरूपसदनं कुरु । तर्थाहि- “परीक्ष्य 
लोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्यणो नि्वंद मायाश्नाऽस्त्यङृतः कृतेन । 
तदिज्ञानाथं स ॒गुरुमेवाऽभिगच्छेत्समित्याणिः श्रोत्रियं ब्रह्म- 
निष्ठम्‌"' (म्‌०१।२।१२); श्रकृतो मोक्षः कृतेन कमणो 
नाऽस्तीत्यथः । एतावता विद्यमान एव मोक्षो ज्नेन(ऽभिन्य- 
ज्यत इत्यथः प्रतीयते। तथा च जन्यो मोक्ष हति पक्षो 


वेदविरुद्ध इति ध्येयम्‌ । 
भगवन्‌ ! उक्तलक्षणो गुरस्त्वमेव, श्रतस्त्वामुपसन्नं 


प्रत्यन्प दर । इस प्रकार मुभे विवेकवृद्धि उत्पघ्नटो गईदै; तथा भग- 
वदपणवृद्धि खे कमकलाप कँ श्रनुष्ठान करने से भ्रव गुद्धान्नकरण 
वालाटो गयार्हँ। प्रतःहे भगवन्‌ ' द्मतेश्राग मुभःक्या करना 
चा ह्ये, इम विचय मे उपदेश दीजिये । 

समाघाना-- मुना वन्म, ! गुरू्पसदन कगा- प्र्यात्‌ ग्की 
गग्णमं जाश्रा। नथाहि “कर्मा म उगजित फलो की परीक्षा कर 
क ब्रह्मजिज्ञामुकोडउन सेवेगग्य टाना चाहिये, क्या कि निन्य मः 
ग्रनित्य कर्मोमेनहीदहा खकना। ग्रतः उसग्रद्मयका जानन लिय 
प्रविकारौी कोटेसा करना चाहिय कि वहु हाथमं उपहार नेकर 
श्रोत्रिय श्रौर ब्रह्मनिष्ट गुन के पास चना जाये ।' यहां परर ' "नास्य 
करतः कतेन" ' दम कः प्रथ है - निन्यमोक्ष भ्रनिन्य कम सेनहौदा 
सकता । हस श्रथ स यह्‌ प्रतीत होतादहैकि निन्यन््पस्ते विद्यमान 
मोक्ष जान मे श्रभिव्रयक्त टोतादै। इम लिये "मोक जन्य है यह 
पक्न वेदविष्द है- एेसा मममना चाहिये । 

शकिता - भगवन्‌ ! उक्तनक्षण ते युक्त-ग्र्यात्‌ श्रोत्रिय ब्रह्म 
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संसा रदुःखजजरिताऽन्तःकरणं मां विद्यायिनमुपदिश्, येना 
निरतिक्ञयाऽऽनन्दं सवदूःखाऽभावोपलक्षितं लब्ध्वा कृतार्थो 
भवामोति । 

श्पृणु, तत्वमसि । महानुपदेश्लोऽयम्‌, श्रद्धस्व सौम्य । 
भगवन्‌ ! श्रत्रकोवा तदथः? कोवा त्वमित्यस्याऽ्थः ? 
को वाऽसीत्यस्य ? 

भ्रदितीयं सच्चिदानन्दरूपं ब्रह्म तदथः । ग्रहमिति प्रत्य- 
ये भासमानो देहादिष्यतिरिक्तः सुखादिमत्वेन च भवत्प्रसिद्ध- 
स्त्वमथः । उभयोः पदा्थयोरमेदो वाक्याथः,“'प्रसि'" इत्यनेन 
च तस्येव सावदिकत्वं प्रतिपाद्यते । तदुक्तम्‌-- 

““तवं॒प्रत्यगव्यवहितं तव सुप्रसिद्धं 
ब्रह्माऽदधितीयमुदितञ्च तदस्यजसखरम्‌ ॥ 
(सं°ज्ा०१।६३) इति । 


निष्टरगृम्नो प्रापहीहै। श्रत. प्रापकी शरणमे श्राये हूए श्रौर 
ममार-दून्वसे जजरित श्रन्त.करण वाते मुभः वियार्थी [ब्रह्मज्ञानार्थी) 
का उपदया दौजिय, जिममे मे सवदु.-खाभाव से उपलश्नन निरत्ियय 
प्रानन्द को पाकर कृनाथटो जाॐं। 

समाघाता नुनो, "वही नृमदहोः'। यट महान्‌ उपदेश दै । 
ह्‌ प्रियदक्षन ! तुम इसमं श्रद्धाक्रा | 

गकिता-- भगवन्‌ ' "तत्त्वमसि" दस वाक्य मे “'तन्‌' शब्द 
काभीप्रथस्या है? प्रौर "त्वम्‌ 'पदकाप्रथक्यार तया "म्रसि" 
गव्दकाभीोभ्रयक्यादटै ` 

समाधाता-- भ्रद्वितीय सन्‌-चिन्‌-प्रानन्दकूप ब्रह्य "तन्‌" 
णब्दका भरथरहै; भौर "प्रहु" भ्र्यान्‌ मै" इस जान मे भासमान 
दहादिभिन्न तथा सुखादिमदसूषप से प्रापके मतमें प्रगिद्धभ्रात्मा 
"त्व पदकाश्रथदहै; दोनों पदार्थो काभ्रभेद वाक्याथहै, भ्रौर 
"भसि" इस पद से भरभेदका ही सावदिकत्व (सवदा भाव) प्रति- 
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ननु- कथमेवं योद्धे शक्यते, यावता ब्रह्माऽ्ितीयं 
परोक्षमसंसारि च, श्रहं च तद्विपरीत हति वयोरमेदप्रत्ययो 
बाधित एव । वस्तुतस्तु- प्रत्यय एव न जायते, योग्यता- 
जलानाऽभावात्‌, बाधविरहस्य तथात्वात्‌; भ्रन्यथा “गौरऽवः'' 
इत्यादावपि सामानाधिकरण्येनाऽन्वयवोधापत्तेः । न च 
“सोऽयं देवदत्तः" इतिवदभेदप्रत्ययो युक्तिमान्‌; तत्र हि 
एकस्मिन्‌ धामिणि देवदत्तं तत्तेदंतावहिष्स्य -सः, श्रयमिति- 
पदाभ्यां प्रतिपाद्यते, तच्च तत्र तिष्ठत्येव, नत्वेवं प्रकृते 
सम्भवति, श्रखण्डवाक्यार्थाऽम्पुपगमात्‌ । तथा च विषमो 


पादित कियाजातादहै। कहा भौ-"त्वं'' पदका प्रथं तुम्हारे नुप्रमिद्ध 
प्रत्यक्‌ चैतन्य से भ्रव्यवहित खाक्षादपरोक्षह्प प्रात्मादहै, प्रौरवेदमं 
सत्‌ रूप से प्रतिपादित श्रद्ितीय ब्रह्य तत्पदाथहै; त्‌ सदा वही दहै 
रथान्‌ साक्षि चेतन्यात्मा तू सदा ही सत्स्वरूप श्रद्वितीय ब्रह्म टै, उस 
से भिन्नतू कदापिनही। 

शंकिता- इस प्रकार कंसे जाना जा सकताटै ? जव कि ब्रह 
ग्रद्विनीय परोक्ष श्रौरभ्रससारीदै,भ्रौरम तो उसके विपरीत ह । 
इम लिये दोनों का भ्रभेदज्ञान बाधितहोताहीदहै। वास्तव में भ्रमेद- 
जान ही नहीं हो सकता, क्यों कि उस्तमे याग्यताज्ञान का भरभाव रै, 
श्रौर बाधविरह ही योग्यता होती है, (भ्रतः प्रभद वोधन कगनेका 
योग्यता “तत्त्वम्‌''में नहीं ) । यदि योग्यता के बिना भ्रभेदबोघहा जाय 
तो “गौरश्वः"' इत्यादि मे भी सामानाधिकरण्य (समानविमक्िकन्व ) 
होने से भ्रन्ययवोच होने की श्रापत्ति ग्रायेगी । इमे -"“वह्‌ यह देवदत्त 
है" इस वाक्य के समान यहांभी ग्रभेदक्ान हागा- णसा कहना 
युक्त नहीं; क्यो कि वहां एक ही धर्मी देवदत्त में तत्ता भ्रीर इदता 
का वरिष्ट्य “सः'' श्रौर “श्रयम्‌"' दो पदों ते प्रतिपादित होताहै; 
भ्रौर वह वैशिष्ट्य देवदत्त में है ही; किन्तु प्रकृत ““तर्वमसि'' मेँ इस 
प्रकार नहीं हो सकता (भ्र्थात्‌ वैशिष्ट्य का भान नही हो सक्ता) ; 
क्योकि भ्राषने भरखण्ड वाक्यां (श्र्यात्‌ विज्ेष्यविशेषणभाव रहित 
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दृष्टान्तः । न च~ तत्ताविश्िष्टस्येदताविक्लिष्टस्य चाऽभेद 
एव वाक्येन प्रतिपाधते, न वेश्ञिष्स्यमात्रम्‌ ; श्रन्यथा भेद- 
श्र मनिवसिनं स्यात्‌; न स्यार्चाऽमेदसिद्धिः; तस्य तदेक- 
मानत्वादिति- वाच्यम्‌; तथापि वाक्यार्थस्तत्र सखण्ड एव, 
धमदयवंश्षिष्स्यस्य तत्र सत्वात्‌; यदिचेकंव व्यक्तिरुभाम्यां 
पदाभ्यां प्रतिपाद्यते । किन्च- नित्यज्ञानादिमति जगत्कत्त- 
री$्व रदं तावच्छक्तम्‌ । स एव तत्पवेन प्रतिपादनीयः, तद्ि- 
लक्षणे च जीवात्मन्यत्यन्तभिन्ने जोवपदं शक्तम्‌ । स एव च 
त्वपदेनाऽव्र बक्तव्यः । तथा च हिमवदिन्ध्ययोरिव न कयाऽपि 


धमिमात्र का वाध) मानादौ । टम लिये “सोध्य देवदन. ' यहु विषम- 
दृष्टान्त डौ । यदि इगम पनः दका ट्‌ कि- “सोऽयम्‌ ` टस दृष्टान्त में 
नत्ताविल्िष्टश्रौर इदनताविशिम्ट घर्मो का श्रमेद टौ वाक्यकेद्रागा 
प्रतिपादित किया जाता है, वेक्षिष्टूयमात्र ( विननघ्यविन्नेषणभाव- 
मात्र) नही; यदि वेिष्टयमात्र का प्रतिपादन मान लिया जायेनो 
भदभ्रम की निवतति नही हागी, तथा श्रभेदकी सिद्धि भो नहीं 
टागी, क्योकि अ्रभेदसिद्धि के लिये “मोध्यं देवदत्तः यह्‌ वाक्य एक- 
मात्र प्रमाणहै तो यह्‌ कथनटठीक नही क्योकि उममें भी वाक्याथ 
मखण्डहीहोतादै, कारण कि- एक ही दवदत्त व्यक्ति यदि "सः. 
ग्रौर "प्रयम्‌" इन दोनों पदामे प्रतिपादित है तो उममे घमदय 
(नना भ्रौर श्दता) का वधिष्ट्य विद्यमान दहै। किञ्च नित्य- 
जानादि मान्‌ जगत्कर्ता मे ईइवरपद शक्त है (श्र्थात्‌ ईइवरपद वाचक 
रै प्रौर उसका वाच्या नित्यज्ञानादिमान्‌ जगत्कर्ता) । वहो ईदवर 
यहां तत्पद से प्रतिपाद्य है; श्रौर उससे विलक्षण तवा भ्रत्यन्तभिन्न 
जीवात्मामें जीवपद शक्त (वाचक)है; भौर वह्‌ जौव यहा त्वपद 
से वाच्यहै। तवतोकिसी भौ शब्दनिष्ठवृत्ति (म्रमिधाया लक्षणा 
वृत्ति) से हिमालय श्रौर विन्ध्यपव्रेत के समान उन दोनों (ईरवर 
भ्रोर जीव) का भ्रभेद संकड़ों श्र तियों ते भी नही कहा जा सकता; 
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वृत्या तयोर मेदः न. तिहातेनाऽपि वक्तं, शक्ष्यः; धर्मिग्राहक- 
मानेन तयोस्तथेव सिदधः। न च-ग्रज्ञानोपहितो जीवः, तदनु- 
पटितश्चेशवरः। यद्राऽज्ञानोपहित ईश्वरः, भन्तःकरणोपहितो 
जीवः,तथा चोपाध्यंशपरित्यागेन हि तयोरमेदबोधो नाऽयोग्य- 
तया पराभयितं, शक्यः, घटाकाशो महाकालः, जलशाराबस्थ- 
चन्द्रो दिविष्ठचन्द्र एव, दपणस्थं मुखं प्रीवास्थमुखमेवेतिव- 
दिति- वाच्यम्‌; दुःखित्वसव्ञत्वादेः पारमाथकत्वात्‌, उदा- 
हूतस्थले च तदभावात्‌, उक्तप्रक्रियायां मानाऽभावाच्च । 
क्षित्यादेः सक्तं कत्वाऽनुमाने तादृज्ञस्येवेहवरस्य सिद्धेः, सुखा- 
दाश्रयत्वेनव जीवस्य सिद्ध इच प्रत्यक्षादिना । श्रमेदबोधकचच 
वाक्यं यथाकथन्िद्योज्यमिति । 


क्योकि धमिग्राहूक (जीव श्रौर ईदवर के ग्राहक) प्रमाणसे दोनो का 
भेदही मिद्ध होनादहै। फिरभी इसमे श्राप कटे कि- श्रज्ञानोपहिति 
जीवदहै, श्रौर भ्रज्ञान से भ्रनुपहिति ईदवर टै; भ्रथवा भ्रज्ञानोपहि 
ईस्वर है, श्रौर ग्रन्तःकरणोपहित जीव है - एसा हम मानते ह। तब 
तो उपाध्यश्च का परिन्याग करके दोनो का ग्रभेदबोप श्रयोग्यता के 
दारा तिरस्कृत नही क्रियाजा सकता; क्यो कि घटाकाश महाकाश रहै. 
जलश राबस्थ चन्द्र भ्रन्तरिक्षस्थ चन्द्र ही दहै, द्पणम्थ मूख ग्रीवास्य 
मुख हा है-- इन्यादि के समान यहांभोदहै; तो यह्‌ कयन ठीक नही; 
कारण कि- प्रकृत मे दुःखित्व सवज्ञत्वादि पारर्माथक है, भ्रौर उदा- 
हूत स्थलो मंतो पारमाथिक्ता नहीं है, तथा उक्त प्रक्रिया (ग्रज्ञानो- 
पहित जीव है-- इत्यादि प्रक्रिया) मेंभौकोईप्रमाण नहीहै।ग्रौर 
पृथिव्यादि कै सक्तं कत्व के श्रनुमान से (क्षित्यडकुरादिकं सकत्तं क 
कायत्वात्‌ घटवत्‌- हस भ्रनुमान से) सर्व॑ज्ञ ईइवर को सिद्धि होती है 
तथा मुखादि के श्राश्रयह्पसे जौव को सिद्धि प्रत्यक्षादिसे होती दै। 
इसलिये प्रभेदबोधक वाक्यों को किसी प्रकार से श्रन्यपरक (उपा- 
सनादिपरक) मानकर उनका श्रथ करना च।हिये । 


मुमृक्ुपदेश्षः [ ४११] 


ग्रत्रोच्यते- “स एवाऽयं देवदत्तः" इति शब्दः “स 
नाऽयम्‌ “तोऽयं न वा” इति वा विपयस्तं संदिहान वा प्रति 
प्रयुज्यते, मसह्ञययोनिवत्ययम्‌ । तच्च प्रयोजन कदा निव- 
हति ? यदि देवदत्तस्वरूपमात्रमभिश्न प्रतिपाद्यते । तथा च 
तच्छन्दस्तत्ताभाग त्यक्त्वा व्यक्ति लक्षयति, इदह्ञब्दोऽपि 
तथा; तदनन्तरमुभाम्यां पदाभ्यां वाक्याथत्वेनाऽभिन्ना 
व्यक्तिः प्रतिपाद्यते; तत्तावििष्टस्येदानोमविद्यमानत्वेन 
इदताविश्ञिष्टे स्वाऽभेदाऽसम्भवात्‌ मुख्याय बाधोऽस्त्येव । 
एवच्च यदीदपदेऽपि लक्षणा न स्यात्‌, तदा विक्ञिष्टाऽवि- 
शिष्टयोरेक्यमसम्भावितमेव । न च पौनरुक्त्यम्‌; वाच्याथं 
तदभावात्‌, लक्ष्या्थं तिवष्टापत्तिः । तदेवाऽभेदो वाक्याथः 


समाघाता-- इम म उत्तर यह्‌ है “वही यह्‌ देवदत्त है 

यह्‌ वाक्य “वह्‌ यह्‌ नहो'' एसे भ्रान्त, भ्रथवा "वही यहहै, या नही" 
सा मन्देट करने वाले पुम्षकं प्रति श्रम श्रोर मन्देह्‌ निवारण 
करने के लिये प्रयुक्त किया जाताहै। इस वाक्य के प्रयोजनका 
निर्वाह तभी हा सकता है, जव दवदत्त के म्वरूपमात्र का “तन्‌ 'श्रौर 
टदम्‌' शब्द केद्वारा श्रभिन्नहूपसे प्रतिपादन हो जाये। इस लिये 
नन्‌' यब्द तत्ताभाग को दछाडकर व्यक्तिमात्र का लक्षणासे बोध 
व्राता, इसी प्रकार "इदम्‌" शब्दभी इदताभाग को छोडकर 
व्यक्तिमात्र का लक्षणा से वोघ कराता है। इसके श्रनन्तर दोनो पदों 
केद्वारा वाक्याथरूपसे प्रभिन्न व्यक्ति देवदत्तपिण्डमात्र काप्रति- 
पादन किया जाता है; क्योकि तत्ताविशिष्ट व्यक्ति इस ममय विद्य- 
मान न होने से इदताविशिष्टके साथ तत्ताविशिष्ट का श्रभेद 
प्रसम्भवहोनेके कारण मृख्याथ बाघहोताहीदहै। इसी प्रकार यदि 
-ददपदमेमभी लक्षणानकी जाये तो विशिष्ट श्रौर श्रवििष्टमेंएेक्य 
(श्रमेद) भ्रसम्भवहीदहै। श्रौरदोनोषपदोके द्वारा लक्षणासे प्रलग 
ग्रलग उत्थापित विशेष्यांश पिण्डमात्र मे पुनरुक्ति भी नही होगी; 
क्योकि वाच्याथमे पुनरुक्ति काभ्रभावरहै, श्रौर लक्ष्या्थमेंतो वहु 
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सम्भवति, नाऽन्यथा । न च~ ततत्वपदयोरत्यन्तमिन्लयोधं- 
भिणोनं शक्तिग्रहः, ईहव रपदसमाना्थत्वात्तदः, जीवपवसमा- 
नाथत्वाच्च त्वम दति-वाच्यम्‌; श्रसिद्धेः, “सदेव सोम्येदमग्र 
भ्रासीदेकमेवाऽदितीयम्‌'' (छा०६।२।१), ““विज्ञानमानन्वं 
ब्रहम" ( ब्‌ ० ३।६।२८ ) ,"“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (ते ०२।१।९१) 
इत्यादिश्र तभ्य एवेश्वरादिपदानां जगत्कारणे ब्रह्मणि संग- 
तिग्रहः, स्वर्गादिपदवत्‌; तत्समानार्थच प्रकृते तच्छब्दः । 
यत्त॒ नित्यज्ञानादिमानेवेऽ्वरपदाथं इति, तन्न; “'प्रानन्दा- 
दयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" (त ०३।६) इति ध्र ति- 
विरोधात्‌, भ्र तिसिद्ध चाऽ्थेऽनुमानाऽनवतारात्‌ । तदुक्तम्‌- 


द्ष्टटीरहै; कारण कि पूनर्क्तिहोने पर ही भ्रभेदरूप वाक्या्थटो 
सकता है, भ्रन्यथा (विनेष्यांश में पुनस्क्तिन मानतो) ब्रभैदरूप 
वाक्याथ नही हो सकता । हाकिता- प्रत्यन्त भिन्न धर्मी '"्तन्‌'' प्रर 
“त्वम्‌ पदका यक्तिग्रह नही होगा; क्योकि “तत्‌ पद का ईदवर- 
पदके साथ समानाथंदहैग्रौर "त्वम्‌" पद का जीवपद के साथ समा- 
नाथंहै । ममाघाता पएेमान कटो; क्योौक उसकी श्रमिद्धिदहै; "ह 
सोम्य । सुष्टिके पटले यह दृश्यमान प्रपञ्च एकह ब्रद्वितीय सन्‌ 
ही था'', ब्रह्म विज्ञान ग्रौर श्रानन्दरूप हैः, "ब्रह्म मत्यजानभ्रीग 
भ्रनन्त है" इत्यादिश्रतियोसे ही ईदवरादि पदां का जगत्कारण ब्रह्म 
भे दाक्तिग्रह स्वर्गादिपद के समान होताहै (स्वर्गादिपद काजेसे 
पारलौकिक मुखादिविरेप मे गक्तिग्रह होता है, वसे ही ईडवरादि पद 
का भो जगत्कारण व्रह्म में शक्तिग्रह होना चाहिये, नित्यज्ञानादिमान्‌ 
मे नही) । भरौर प्रकृत (तत्वमसि - इस वाक्य ) में तत्पद जगत्कारण 
ब्रह्म का ममानार्थकहै। श्रौर तुमने जो कहा धा कि नित्यज्ञानादि- 
मान्‌ ही ईइवरपद काश्रथं है; वहु ठीक नहीं; क्योकि “भ्रानन्दसे 
ही ये सव भूत उत्पन्न होते है" इस श्रतिसे विरोध रहै; भ्रौर भ्रति 
सिद्ध श्रयं मे उससे विरुद प्रनुमान नहीं लाया जा सकता । कहा भी 
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““उसासनव क्रिधते श्रवणानन्तरागता'' इति । श्रन्यया सक्‌- 
चन्वनादिमति स्वर्गति पदप्रयोगात्‌ स्वगंपदस्याऽपि तत्रेव 
संकेत प्रहापत्तेः । तथा च “स्वगंकामो यजेत" इत्यादिष्वपि 
तस्यवाऽयस्य ग्रहणे सलक्चन्दनादिकामो यजेतेत्यथः स्थात्‌; 
तया च साधुसर्मायतं. वदिकाऽभिमानित्वं स्वस्येति । तस्य च 
बरह्मणो विज्ञानसुखात्मकस्याऽद्विनीयस्य निरपेक्षस्य कारणत्वे 


सवदा का्यत्पित्तिः स्यादिति माघादीनां द्रारभावः कल्प्यते । 
तदुक्तम्‌-- 


है “श्रवण के भ्रनन्तर प्राप्त उपामनाहीको जानीष" (भाव यह्‌ 
है कि “श्रात्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोनव्यौ मन्तव्यः इमश्रूतिसे श्रवण 
क बाद विहित मनन कोकुद्ु लोग प्रनुमानादि तकल्प मानतेटै । 
किन्तु मनन कोब्रनुमानादि युक्ति मानने परमभी वह घ्रूतिविम्द 
नही होना चाहिये, ध्‌ त्यनूकूल तकं ही का उन्थापन हाना चाहिये, 
तभी वह साथकटो सक्ता । वास्तवमें तो वेदान्टवाक्योका 
समन्वयकरकेश्रतब्रह्मका मन्देह रहित होकर चिन्तन कगनाही 
मननटै। हस लिय कटा गयादहै क्रि श्रवण क वाद प्राप्न मननह्प 
उपासना करनी चाहिय) । परन्तु एेसा नमान कर ईव्वग्पदका 
ग्रानुमानिक प्रसिद्ध श्रथ मानोगे तो स्रक्‌चन्दनादिमान्‌ 7डवय्ाली 
मनुष्यमे स्वर्गी” (म्व्गमुख का भोक्ता) पद का प्रयोग होनेसं 
स्वगपदकाभी स्रकचन्दनादिके अ्रथमदहौ शक्तिग्रह हाने लगेगा । 
तवतो “स्वर्गकामोयजत' इत्यादिमें भी उस श्रथका ग्रहण होने 
पर “स्रकचन्दनादिका टच्छुक याग करे' यह श्रथ होने लगेगा । 
ट्म प्रकार तो भ्रापनेश्रपने वैदिक होने के श्रभिमान का समथन स्तव 
करिया। हस प्रकार पूर्वोक्तरीति स विज्ञानसुखात्मक ब्रद्ितीय ग्रौर 
निरपेक्ष ब्रह्म की ध्र तिसिद्ध कारणता मानने पर सदा कारयत्पत्ति का 
प्रसङ्गं होने के कारण मायादि के दारत्व कौ कल्पना कौ जाती है 
(जगद्रचनाकी कादाचित्कत्वान्यथानुपपत्ति से ब्रह्म की कारणता माया- 
दारक है, स्वतः नही-- फेसी कल्पना की जाती है) । इस विवयमे 
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चित्रायागः पड्युफल हति श्र यमाणेऽपि चित्राऽ- 

पुवं द्वारं पशुफलतयाऽऽक्षिष्यते तत्र॒ तदत्‌ । 

चेतन्यात्मा जगदुदयफृत्‌ श्च. यतेऽव्रापि पडचात्‌ 
मायादीनां भवति जगति द्वारभावः फलेऽस्मिन्‌ ॥ 
(सं०ज्ञा०१।३३२) 
श्रत्र च मायादीनां हारभावो जगदिवर्तोत्पत्तौ सहकारि- 
त्वमेव, न तु चित्राजन्याऽपूवमिव ब्रह्मजन्यत्वम्‌ ; श्रनवतस्था- 
पत्तेः । मायोत्पत्तौ मायाऽनपेक्षणे च कार्यान्तरेऽपि सा नाऽपे- 
क्येत । संसारस्य सादित्वापत्तेशहव । न च-“मायां तु प्रकृति 


कटा भी है- “चित्रया यजत पञुकाम.'* (तं०्स० २।४।६) टम 
श्रतिसे चित्रानामक याग पदुरूपफल वालाश्र.तहोनैपरमभी याग 
मे पगुफलता कौ भ्नन्यथानुपपत्ति से जिस प्रकार द्वाररूप चित्राजन्य 
प्रपूवका्राक्षेप कमकाण्डमे किया जातादहै, (क्योकि क्षणिक याग 
कालान्तरभावी फल का साधन नहीदटा सक्ता); उमा प्रकार ट्म 
ब्रह्मकाण्डमे भी "“चंतन्यात्मा ब्रह्म जगन्‌ काकारणदहै एसाश्रन 
होने पर उस निविकार म जगत्कारणतता क ्रन्यथानुव्रपत्तिसेव।द 
मे इम जगत्‌न्प फल (कार्य) की मिद्धिके लिये मावयादिमे द्वारः 
रूपता को कत्पना की जातीदहै।' 

यहा पर मायादिकी द्वारता जगनूरूप विवन की उत्पत्तिमे 
सहकारिता ममभ्रना चाहिय, चित्राजन्य भ्रपुव कै समान ब्रह्मजन्यना 
नही; क्यो कि मायादिको ब्रह्मजन्य मान लिया जायंतो ज्रनवम्था 
होगी, (कारण करि- युद्ध ब्रह्म से माया की उत्पत्ति प्रमम्भवटोनेसे, 
उसके लिये पून मह्कारि कारण कौ कल्पना, फिर उसकं लिय भ्रन्य 
की कंल्पना- इष प्रकार श्रनवस्था होगी) । श्रौर यदि मायाको 
उत्पत्ति मे मायान्तर कीश्रपेक्षान मानेतो जगदादि कार्यान्तरमे 
भी माया श्रवेक्षित नही होनी चाहिये; श्रौर ससार कोभीसादि 
मानना पडेगा, (प्रवाहृशूप से श्रनादि ससार सिद्ध नही होगा) । 
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विद्यान्मायिनं तु महे$वरम्‌” (इवे०४।१०) इति श्त्या 
साक्षादेव मायायाः कारणत्व प्रतिपाद्यति, कथमुच्यते 
“कल्प्यते ? इति- वाच्यम्‌; “तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
प्राकाशः संमूतः' (त ०२।१।१) इत्यादिवाक्येब्र हयाणः कार- 
णत्वप्रतिपादनश्रवणादेव “कल्प्यते” हइत्यस्याऽभिधानात्‌ । 
किश्च- श्रस्त्युभयोः कारणत्वप्रतिपादकत्वम्‌ ; विकल्पङ्च 
वस्तुन्यसम्भवी, श्रष्टदोषदुष्टडच । 

शकिना- 'मायाकातो प्रकृति जानो श्रौर मायी कामहव्वर जाना 
हमश्रतिमे साक्षात्‌ हीमायाको कारणता प्रतिपादिन होनी टै. 
नव किस प्रकार कहते हौकिद्वारता कौ कन्पनाका जाती? 
समाधाता णमानकहो, “इस ग्रात्मामं श्रमिन्न उम परमान्मा 
से श्राकाञ उन्पन्नटह्ग्रा' इत्यादि वाक्यासे ब्रह्मकी कारणता का 
प्रतिपादन श्रतियो मे दहोनं से ही ˆकन्पनाकी जानीदैः' एेमा 
कहा है । किञ्च “माया तुप्रठ़रति विद्यात्‌" श्रौर ‹नम्माद्राएन- 
स्मादान्मन.' इन दोनों वाक्यों पे दोनों (मायाम्रौर ब्रह्म) की कार- 
णता की प्रतिपादकता टै; (ग्रतः ब्रह्मम ब्रधिष्ठानल्पसे विवर्तो 
पादानना, श्रौर माया मे परिणामिरूप से जगदूपादानता माननी 
चाहिये, दानो का विक्त्प करके क्रारण नही मानना चाहिये); 
कारण किं--वम्नुम विकल्प नही टो सक्ता; ग्रौर विकन्प भ्रष्ट- 
दोघोसेदुष्ट(१) माद) 


(१) जहा विकल्प हौतादठै, वहा ्रष्ट्दोष हा जतेदै। 
जसे-- “"व्रीहिभिर्यवर्वां यजत'' श्र्थात्‌ “ब्रीहि यायवोँसे याग करे" 
हस विधिमें ब्रीहि श्रौरयवमे विकत्पदहै। हसका परिणाम यह्‌ 
होता दहैकि- यदिनब्रीहियोंसे याग क्ियाजयेतो (१) "“यवेयंजेन 
इस यवप्रतिपादक शास्त्र मे प्राप्न प्रामाण्य का परित्याग करना 
होगा, (२) श्रौरश्समे भ्रप्रामाण्य को कल्पना करनी होगो, (३) 
यवग्रहणकाल मे ब्रीहिशस्त्रकाजो प्रामाण्य त्याग दिया था, उसङ्ा 
पुन: उज्जीवन करना होगा, (४) तथा उसमें पूवप्राप्त भ्रप्रामाण्य 
का परित्याग करना होगा-- इस प्रकार चार दोष ब्रीहिपक्षमे 
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न च~ विल्िष्टस्य कारणत्वाऽभ्युपगमेनोभयभ्‌ तिसाम- 
ञ्जस्यमिति- वाच्यम्‌; यतो विक्ञिष्टं न कस्याऽपि वचन- 
स्याथःःयव समिधिता ब्रीहिरिव । तस्माद्‌ ब्रह्मण एव कारणत्वम्‌, 
रज्ज्वा इव सपं प्रति, माया तु शक्तिरेव । तथा च क्किति. 
मदृब्रह्म जगदूपादानकारणं भवति, तथा च “जन्माद्यस्यः' 


शंकि ता-- मायाविरिष्ट ब्रह्य की कारणता मानने पर दोना 
श्र तियो मे सामञ्जस्य हो जायेगा । 

समिता णसानही होगा; क्योकि इन दोनों वाक्योमं 
से किसीकाभी विज्िष्टप्रथनहीहै। जेमे कि यवर्मिध्िन ब्रीहि 
(धान) विशिष्ट होता है । इसलिये सपक प्रति रज्जु के ममानत्र्म 
हौ जगत्‌ के प्रति कारणरहै, माया तो उमकी गक्तिदै। इमनिये 
गक्तिमदूत्रह्या जगन्‌ का उपादान कारणदहै। हसी मे “जन्माद्यस्य 


हए । एवं यवपक्ष मेभी (१) 'व्रीहिभियंजेत इस शास्त्रम पूव- 
प्राष्न प्रामाण्य का परित्याग करनाटागा, (२) उमम प्रप्रामाण्य 
की कन्पना करनी होगी, (३) त्रीदिग्रहुणफालमे यव्टामस्व्रक्राजा 
प्रामाण्यत्याग कर दिया था, उमका पुनः उञ्जौवन कंगना टागा, 
(४) तथा उसमे पवप्राप्तश्रप्रानाण्य का परित्यागक्रनाहागा। ट्म 
प्रकार चार दोष यवपक्षमेहुण । श्रौर दोनो पक्षोमेंकुन मिलाकर 
श्राठ दोष टृए । इम विधि मे उपायान्तरनहनिसे ब्रष्टदाषदुष्ट्न्व 
हाने परमो विकन्पका ग्वीकार मीमांसकोंने कियाद; किन्त 
जहां गत्यन्तर टै, वहां विकल्प स्वीकायं नही हाता। इमी प्रकार 
परकरतमे भौ जगन्कारणता मं मायाग्रौर ब्रह्म का विक्ल्पकिया 
जाये तो श्रष्टदाप ग्रायग; परन्तु यहां पर गत्यन्तररै, क्योकि माया 
को जगत्परिणाम का उपादानभ्रौरब्रह्यको जगद्विवनं का उपादान 
मानेजा सक्तेटै) श्रत: विकल्प मानने को कोर्टू श्रावघ्यकता 
नहीं । इन दोना मे भी ब्रह्य की उपादानता हीमृव्यदटै, पायाकी 
उपादानता ता ब्रह्यकी शक्तिरू्पसे होनेके कारण गौणहैप्रौर 
सहकारिकारणतामात्र है । 
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(वे०द०१।१।२) इति कारणत्वं ब्रह्मलक्षणं संगच्छते । 
तदुक्तं वातिकढकृता-“श्रात्माऽविद्येव नः शक्तिः” (ब ०वा०४। 
३।१७८४) इति । भ्रन्येरप्युक्तम्‌-- 
साभासमेतदुपजीव्य चिदद्वितीया 
ससारकारणमिति प्रवदन्ति धीराः । 


साभासमेतदिति सस॒तिकारणत्वे 
दार परं भवति कारणता दङ्ञस्तु ॥३२३॥ 


यावद्‌ दृश्ोऽन्यदिह्‌ संसृतिकारणं तत्‌ 

वेदान्तवादिसमये न मतं जडत्वात्‌ । 
यद्यज्जड भेवति संसृतिकारणं तत्‌ 

नेति स्फुट वदति सूत्रकृदत्र यस्मात्‌ ॥३२४॥ 
भ्रजडकारणभावनिवन्धनं 

सकलमेव जड न तु कारणम्‌ । 


यन श्र्थान्‌ जिनमे जगन्‌ की उन्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय होतिरै, 
वह ब्रह्महै इम प्रकार व्रह्म का लक्षण 'जगत्कारणत्व भी टीक 
वना है । वािककार (सुरेद्वराचा्य) नेकटामोहै- ' प्रात्माधित 
्रविद्याहौ हमारे मनमे पक्तिहै। ` दूसरे श्राचार्यो ने (मवज्ान्म- 
वनिन) भीक्हारै- साभाम प्रज्ञान काघटकलरूपसे (द्रारस्पसे) 
ग्राश्रय नकर म्रद्िनीय चनन ससार काकारणटै एता ब्रहमविन्‌ 
स्तै । मसाभाम हनिकंनाते यह श्रज्ञान जगन्कारणन्वमे दरार- 
मत्रव्रनताहं कारणतातो दक्म्वरूपब्रह्यकीहीहै।। हम ससार 
मचननमभिन्नजोकृद्भोरटै, वह जडरहानेम वेदान्तवादोके मन 
न जगन्‌ का कारण नही माना जाता, क्योकि हम वेदान्त शास्त्रम 
-ध्नर्नाटश्ञब्दम्‌' (वे० दऽ १।१।५) इत्यादि ते सूत्रकार ने “जो- 
जा जडहोताटहै, वह जगन्‌ का कारण नही होता' णमा रष्टक्हा 
र ।। चतन कौ कारणतामे म्रज्ञानादि समरत जड पदाथ केवल द्वार 
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इति च वेदशिरःसु विचक्षणाः 
कपिलपल्षनिराकरणे जगुः ॥३२५॥ 

कारणत्वमुपलक्षण चिते 

ब्रह्मणो न खलु तद्िशेषणम्‌ । ` 
इत्यपीदमुपपद्यते तदा 

चेतनो भवति कारणं यदा ॥३३२॥ 
श्रन्यदेव यदि कारणं भवेत्‌ 

कारणत्वमुपलक्षणं कथम्‌ ? 
चेतनस्य घटतेऽन्यगाभिना 

वस्तुनाऽन्यदूपलक्ष्यते यतः ।३३४॥। 
बहु निगद्य किमत्र वदाम्यहं 

श्ृणुत संग्रहमद्रयक्ञासने । 
सकलवाङ्‌मनसाऽतिगता चितिः 

सकलवाड मनसन्यवहारभाक्‌ ।॥३२१॥। 


मात्रहोतेर्है. स्वयं तो कारण नहा होत; इम प्रकार व्रदान्त क 
विचक्षण सूत्रकार न "रचना०नुपपन्द्च नाग्नुमानम्‌'' (वर द° 
२८।८।१) श्र्थात्‌ "जडसेजगन्‌ को रचना नहीहटा सक्तो, श्रः 
प्रनुमानगम्य प्रधान (जड़ प्रकृति) कारण नहीहा नक्ता ' इन्याटि 
कपिलपक्ष (साग्यपक्ष) निराकरण के ममय कटाटहै। जगन्का- 
रणन्व चिदुत्रह्म का उपनक्षणटै, उसका विशेवण नही-- णषाजा 
ब्र्मविद्‌ श्राचार्यो का कडनादटै, वहुभी नभीदहो सक्ता, जव्र 
चतन कारण वन जाय ।। यदि चत्तन व्रह्म मे भिन्नही काट जगन्‌ 
काकारणदटोनो उम क्रारणन्वको ब्रह्याका उपलक्षण कटना कंये 
उचितहा सक्तादहै ? क्याकि भ्रन्यगामी धर्मम श्रन्य वस्तु उप- 
लक्षित नहीं होती ।। इम विषय में प्रधिक कटने सक्यालाभः मे 
ग्र तप्रतिपादक शास्त्रा से सिद्धान्त संग्रह करके कहता हं, उसे सुना 
सकल वाणी श्रौर मनका भ्रगोचर चतनदहै; तौ भी वहू (ग्रनान- 
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(सर्श्ा०भ्र०१) । तस्माद्‌ ब्रह्मंव श्क्तिमदुपादानका- 
र्णामिति । 

ननु- शरवितमदित्यत्र शक्तिविशेषणमुपलक्षणं वा 7 
ग्रादये विशिष्टस्य कारणत्वे विशेषणस्याऽपि तदागतमेवः; 
श्रन्त्ये ब्रह्य त्येव तदुच्यताम्‌; उपलक्षणेन विशेषाऽभावा- 
दिति- चेत्‌; मायोपहितस्य कारणत्वात्‌, उपाधिहच विशेष- 
णोपलक्षणाभ्यां तृतीयः प्रकारः । तथाहि- स्वरूपाऽन्तनि- 
विष्टत्वेन यावत्कायमवस्यायि मेदहेतु विशेषणम्‌ ; यथा “दण्डी 


रूप्‌ उपाधिर्के द्वारा) सकलवाक्‌ ्रौर मनक व्यवहार का विषय 
चन जाना है ।। मनय गक्तिमन्‌ ब्रह्य ही जगन्‌ का उपादान 
कारण, 

शकिता- “शक्तिमदुत्रह्मण इनमे क्या शक्ति विवषण है, 
प्रथवा उपलक्षण ˆ प्रथम क्षमं विलष्ट का कारण मान तो 
विहञषण भीकारणहाही जायगा । श्रनिनिम पक्षमे तोवब्रह्ममात्र 
काही कारण मानो, क्याक्रि उपनक्षणके द्वारा उममे कोई श्रन्तर 
नही प्राता । 

समाधाता - णमी जका नही होनी चाहिय; क्याकिमायासे 
उपहित ब्रह्मा कारण है; श्रौर उपाधिता विधेषण श्रौर उपलक्षण 
म भिश्नतृतीय प्रकारै । तथाहि विशेष्यके स्वकरूपमें निविष्ट 
राक्र जब तक कायहै. तत तक स्थिर प्रौर प्रन्य के भेदकको 
विशेषण कहते टै. जम “दण्डी प्रपानन्वाह (१) इसमें दण्ड 


(१) मेत्रावमुण नामक ऋत्विक को दण्डधारण करके प्रेष- 
मन्त्रो [प्रेरणान्मक मन्त्रो )का श्रनुवचन (उनरात्मक मन्त्रो का उत्चा- 
रण) करना चाहिये- इम प्रकार प्रषानुवचन करनेमें दण्डधारण 
का विधानहै। यहां पर दण्ड मंत्रावस्ण का विहेषण है; क्योकि 
दण्ड श्मन्य ऋत्विग्‌ लोगो से मँत्रावन्णका भेदकं (व्यावत्तक) ठै, 
नथा जव नक प्रषानुवचन होगा, तब तक विशेप्यमंत्रावस्ण के स्व- 
ख्पमें निविष्ट रहता है। 
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परेषानन्वाह '' इत्यत्र दण्डः । श्रत्र विशेषणत्वप्रयोजक यद्र 
पद्यं तत्स्वरूपान्त नि विष्टत्वं यावत्कायं मवस्यायित्वन््, तदु- 
भयाऽभावेन तदन्यतराऽभावेन च मेदहेतोरूपलक्षणतोपाधिता 
च द्रष्टव्या । यथा- चत्रगृहस्वरूपाऽनन्तगतस्य कादाचित्कस्यथ 
काकस्य तद्धदकत्वमुपलक्षणतया, यथा वा- प्राभाकराणां 
धनुञब्दभ्रयोगे गोत्वं स्वरूपाऽनन्तगतमपि यावत्कायमवस्था- 
यित्वादुपाधिः, कार्यव्यापकमित्यथः । विवरणकृतस्तु-त्रवि- 
ध्यमत्र सम्भवति, रज्ज्वाः संयुक्तसूत्र दयवन्मायाविशिष्टं ब्रह्य 
जगत्कारणमिति वा, ““देवात्मश्ञक्ति स्वगुणेनिगृढाम्‌'' (उइवेत ° 
१।३) इति भ्र ते्मयिाह्ञकितिमत्कारणमिति वा, जगदुषादान- 


विपण है। इममे वि्नपणता का प्रयाजक्र जा विज्ञोष्थस्वरूतान्न 
निव्रध ग्रौर यावन्कापावस्थायिन्वदां धमरे. उन दोनाकाग्रनाव 
हाने पर श्रन्यका भदक उपलक्षणदहै, प्रौर उन दानोरक प्रन्यनर 
( विरप्यस्वरूपान्तनिवश) का प्रभाव टाने पर (कवल यावन्काया- 
वन्थायी हटाकर) भ्रन्यकाभेदक उपाधिरै; जेस “काकवच्चत्रगदम्‌ 
इमम चैव्रगृहु के स्वरूपम भ्रनन्तगन ग्रौर कादाचित्क (कदाचि) 
ही न्थित) काक उपनक्षणसरूप म चत्रगुहका प्रन्यगृहमभेदकर, 
भ्रथवा, जस प्राभाकर भीमांसक्ोके मतम धनुशब्दकेप्रयागम 
गोन्व गोव्यक्ति के स्वरूप मेग्रन्तगतन हाता दहूश्रा भो (भ्रन्यका 
भदक हकर) जव तक गोव्यक्ति, तव तक उमम प्रवस्थाया हान 
स उपाविरहै; म्र काय की व्यापकं उपाधिदहै। हममे विवरणकार 
तादम प्रकार कह्ने ब्रह्म कीहम कारणता कै तीन प्रकारा 
सक्ते है -- सयुक्त मूव्रद्रय जिमप्रकार रज्जुके कारणरै,वसेहा 
मायाविरिष्ट ब्रह्य जगत्‌ का कारण है; भ्रथवा-- ““प्रपने गुणान 
(सत्त्व, रजः श्रीर तमोगुणा सं) भ्राच्छादिन परमान्भनिष्ठ शक्ति का 
साक्षत्कार क्रिया" दस ध्रनिसेसिद्ध मायादक्तिमदुत्रह्मकारण टैः 
प्रयवा- जगदुपादानमून माया का प्रश्रय बन करब्रह्यकारणरं। 
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माधाश्रयतया ब्रह्म कारर्णमिति वेति । तत्र विश्जिष्टपक्े तथव 
ब्रहत्वेनोपलल्ितस्य ज्ञानाऽऽनन्दादिस्वरूपलक्षणेन मायानि- 
ष्कर्षल्लक्षणद्रयेन विशुद्ब्रह्मसिदधिः । उत्तरपक्षयोस्तु मायाया 
ब्रह्मपरतन्त्वात्‌ तत्कायमपि ब्रह्मपरतन्त्रं भवति, यथाऽद्यु- 
तन्त्रतन्त्वारम्धोऽपि पटोऽद्चुतन्त्रः प्रतीयते, ततहचोत्पद्यमान- 
कायस्य यदाश्चरयोपाधि जञानानन्दलक्षणञ्च,तदब्रह्य ति विशुदढध- 
ब्रह्मलानः-टत्याहूः । ( ब्रह्मसुत्रशांकरभाष्य व्याख्यानवको- 
पत~- प° ६०७-८) । 

तत्र प्रथमपश्चे ब्रह्मणो निमित्तत्वम्‌, उपादानत्वं तु टय- 
स्यैव । द्वितीयपक्षे तु ब्रह्मणः प्राधान्य मायायाइचोपसजंन- 
त्वम्‌ । तृतीयपक्षे तु उपादानत्वं भायाया एव, ब्रह्मणस्तु 
तदधिष्ठानत्वमिति विवेचितं बद्धं रिति । 
हन तीनामेसे प्रथम वििष्टपक् म जगत्कारणताम्प तटग्थलक्षण के 
दारा ब्रह्मान्वन उपलक्षित ब्रह्म ज्ञानानन्दादिरूप म्वरूपलक्षणकेद्रागा 
मायाम पृथक्‌ हनेके कारण तट्म्थलक्षण प्रीर स्वण्पलक्षणसं 
विरुद्ध वब्रह्माकी मिद्धिहानीहै। रागक दा पक्षोमेतो णवा व्रह्मा 
धानहोनेममायाका कायम ब्रह्माधीन हानारै; जम- प्रयुभ्रा 
(नन्तु के प्रव्रयवा) कं ग्रधीनस्थ नननुप्रोमेञ्रारव्ध पट्‌ प्रयुभ्रा के 
ग्रधान प्रताततहानादहै इम लियं उत्पद्यमान प्रपञ्चन्प कायक 
ध्राश्रयापायि ग्रथन्‌ उपादानभूत माया कौ मत्तान्फृतिकाजाटिनु रै 
ग्रौर ज्ञानानन्दादिम्वस्प है. वरब्रह्मटै त्स प्रकार व्ियुद्ध व्रह्म 
समिद्ध हाना र । । 

उनम से प्रयमपध्र म- ब्रह्म निमित्त कारणत श्रोर उपा- 
दानना ब्रह्य ग्रौर माया दानो टै (भ्र्थान्‌ व्रह्म श्रभिन्ननिमिनायादान- 
कारणटैप्रौर माया परिणाम्युपादानमात्रहै) । द्वितीय पक्षमेतो 
ब्रह्मा की प्रधानताश्रौर मायाकी गोणतादहै। तृतीयप्क्मेतामाया 
उपादान मात्रै, ्रौर ब्रह्मतो माया का भ्रधिष्ठान ?ै-- एेमा पूवा- 
चार्यानेतीनोके भेदका विवेचन कियाटै। 
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श्रत्रोदं विवेचनीयम्‌- किमिद मायाया उपसजनत्वम्‌ ? 
न तावत्कायं प्रत्थाधारत्वम्‌; प्रथमवपक्षादविशेषापत्तेः, नाऽपि 
कायं प्रत्यजनकत्वम्‌, मायाया भ्रनुपयोगापत्तेः, नाऽपि कायं 
प्रत्यनधिकरणत्वम्‌, तत्पक्ष्याख्यानरूपविवरणविरोधात्‌ । 
नाऽपि निमित्तत्वम्‌; तदाश्रयत्वव्याख्यानवि रोधादेव । नहि 
निमित्तकारणं कायमाश्रयते । 

श्रत्र वदामः- उपाधित्वमेव मायाया धप्रधानत्वं नाम । 
तथा चोपहितसमवहितमपि कायम्‌पाधो प्रतीयत इति तदा- 
श्रयतोक्तिः । वस्तुतस्तु-मध्यमपक्षे ब्रह्मनिष्ठमेव काय मिति 
ध्येयम्‌ । सवथा उपादानकोटावस्ति ब्रहयप्रवेहा इति । यथा 
जगदुपादाननिमित्तकारण मूते वस्तुनि ईहवरपद शक्तम्‌, तथा 


यंकिता- हममे विचारणीय यहुरै माया की यह गौणना 
क्या? वह कायक प्रति प्राधारता (उपादानना) ता नहा ट 
सक्ती; ऋ्योकि इसम्‌ प्रथम पक्षस कोई विदाघता नरह्‌ जायगी । 
ग्रौर वह्‌ कायं के प्रति श्रजनकता भीनहीहोौ मक्नी; कारण कि- 
मायाकी कोई उपयोगिता नरौोगी। वह काय के प्रति श्रनचि- 
करणनामभी नही क्योकरि इम द्वितीय पक्के व्यास्यानन््प विवरण 
मे विरोधहोना टै ("कायस्य यदाश्रयोपाधि' से विरोध) । तधा 
वह्‌ निमिनन्वन्पभी नही हा सक्ती; क्योकि उमम भौ कायक 
प्राश्चयता क व्याम्यान म विराध ही है; निमिनकारणम कराय 
ग्राश्रय नहीं निया करता । 

समाधाना इसमे ट्मकटतेटै उपाधितादी माया 
गोणताहै। तवनो मायारूपं उपाधि से उपहित ब्रह्मम स्थित हाना 
टुश्राभी कायं उपायि तें प्रतीनदहोनिकेकारण मायामे का्यश्ियताङक्ा 
कथन है । वम्तुनः ता-द्वितीयपक्ष मे- कायत्रह्ममे ही स्थित टै- णसा 
समभना चाहिये, क्यों कि उपादानकोरिमेंहीब्रह्मका सवथा प्रवे 
है । जिस प्रकार जगन्‌ की उपादाननिमित्तकारणलूप वर्नु का ईदवर- 
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जीवपद मप्यन्तःकरणोपहितवब्रह्मण्येव शक्तम्‌ । न च निष्प्र 
माणकमेतत्‌; “स वा भ्रयमात्मा ब्रह्म (ब०४।४।५), 
“विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयहचक्षुमयः'' (ब्‌ ०४।४।५), 
इत्यादि; “स वा एष महानज भ्रात्मा योऽय विज्ञानमय." 
(ब ०४।४।२२) “सधीः स्वप्नो भूत्वेम लोकमतिक्रामति" 
(ब ०४।३।७)› ““्रात्मेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तेत्याह्मनोषिणः'' 
(कठ ० १।३।४) इत्यादिभ्र.तिम्यः । 

“"प्रहम्‌' इति चाऽनुभवेऽहुकारोरपाहित एवाऽत्माऽव- 
भासते स्वेषां, भ्रतस्तत्रेव संगतिग्रहः । त्वशब्दस्याऽपि स 
एवाऽ्थः । न च~ सुषुप्तिप्रलयादौ जीवाऽसत्वापत्तिरिति- 
वाच्यम्‌; तदानीमपि सस्कारात्मनाऽवस्थानात्‌ । तया चाश्ट- 
कारवासनावासितमनज्ञानमेव तदानीमुपाधिः । तदुक्तं सम्प्र 
पद वाचक दहै, उसी प्रकार जीवपद भी श्रन्त.करण से उर्णह्त ब्रहम 
काटी वाचक है। यह कथन प्रमाणरहितिमभी नही, क्योकि “यह्‌ 
भ्रान्माब्रहयरै'',परमःःमा विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय श्रौर चधु- 
मयदहै इत्यादि प्रमाणरै। तथा 'यहुजा महन्‌ प्रज भ्रात्मारै, 
वही य्ह विज्ञानमय है ` प्रन्त.करणविचिष्ट यह्‌ ग्राल्मा स्वप्ना. 
वस्था मरे जाकर दस लक श्रथन रारीर काप्रतिक्रमण करनी 
"प्रान्मा इन्द्रिय ग्रौर मन मिलक्रर भाक्ता है- एेमा मननघीन 
विद्वान्‌ कलन दै ' इन्यादि धतियोसे भी यह्‌ मिदधद। 

प्रौर श्र इम भ्रनुभव मे प्रहुकार से उपहित होकरदही 
ग्रात्मा सबको प्रतीतहोती टै। भरत उम प्रात्माम ही जौवषदका 
गक्तिग्रह है; प्रौर “त्व ' पदकाभो वही भ्रयहै। 

गकिता तव तो मुपुप्ति, प्रनयादिमे जीव क भ्रसत्त्वापत्ति 
हो जायेगी । समाधाता पेसान कहो, क्योकि उससमयमेभी 
जीव मस्काररूप से प्रवम्थिनहै। इम लिये ब्रहकार की वासनास 
वासित प्रज्ञान ही उम समय उपाधिहै। इम विषयमे सम्प्रदःयवित्‌ 
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दाथविद्दिः-- 

स्वाऽविद्यया हि पर एव स जीवभावम्‌ 

भ्रागत्य संसरति लिङ्धसमागमेन ।। (संर श्ञा०३।६) 

ब्रह्म व संसरति मच्यत एतदेव 

दौवारिकं भवति संसरणे तु तस्य ।॥ (संश्ज्ञा०३।७) 
तथा-म क्तिः पुन भवति चिद्रपुषव तस्य 

स्वाञ्ज्ञानतः स्वमहिमप्रति बोधतइच ।॥ (संशश्ा०३।७) 

स्वाऽज्ञानाऽन्वयिनी चिदेव भवति स्वज्ञानमस्याः पुनः । 

नास्त्यन्तःकरणोपरागङ्ञबलीभावं विना युक्तितः ॥ 

(संण्शा०३।८) 
तथा- पुर्यष्टकं भवति तस्य परत्य मोहात्‌ 
तेनाऽन्वितस्य तु नभोमलवद्‌व्यलीकम्‌ । 


प्राचार्याने कहाटहै "'परमात्मादही भ्रपनी उपाधिमत्‌ श्रवियाय 
जौवभावको प्राप्त होकर निङ्खशरीर कंसाथ ममागम टोन य 
संसारी वन जातादटहै। "ब्रह्महा प्रविद्यादशामे ममार का प्रनुभव 
कननतारै, श्रौर वही विद्यावस्थामे मृतं हानाहै; उमक्रा सरण 
(समार प्राप्नि) तालिद्ध रीर के माथ मवन्धकंदागटानारै 
नथा ""ठ्मी को स्वान्मनत्ववाध कं वारा श्रपनी उपाधिभृतर््रानवच- 
नाय प्रविद्ामं पून मृक्तिहो जानी दहै, ग्रौर वहमृक्तिता निन्ययुन- 
चिदत्रह्मखूपमे न्थिनिरूपटै।'" "युद्ध चननही श्रनादिसिद्ध भ्रपन 
ग्रज्ञान का श्रन्वयी टै (श्र्थान्‌ - भरज्ञान काश्राश्रय प्रर विधय गुद् 
यतनहै), श्य युद्ध चतन का ममारदलामं जो श्रम-प्रमादिर्प जान 
टानारटै, वहु भ्रन्न.क्रणके साथ सपकल्प मिश्रण के तिना युक्तितः 
सिद्ध नही होना ।'' 

नथा ' वम्तुतः परमात्माहोता ह्ूभ्रा भी उम जीव का 
ग्रपने श्रज्ञान से पृयष्टकं उत्पन्नहानादै। [(१) पल्वकमन्द्रिय, 
(२) पञ्चज्ञानेन्दरिय, (३) भ्रन्तःकरणचतुष्टय- भ्र्थात्‌ मन, वृद, 
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दुःखं त्रिधा भवति ससरणाभिधानं 
नाऽन्यः परादधिकरूपभृदस्ति जीवः ॥ 

( स°श्ञा०२३।६ ) 
दृह तावदक्षदक्षक मनसा सह बद्धितत््वमय वायुगणः । 
हति लिङ्कमेतदम॒ना पुरषः खलु संगतो भवति जीव इति ॥ 

(सं°श्ा०३।२०) 
तया-- 
न धुराष्टकन रहितस्य तव कर्वाचदस्ति ससरणदुःखयुजा । 
न धुराष्टकंन सहितस्य तया क्वचिदस्ति दुःखविगमऽच तव ॥ 
(स०जा०२।२१) 


चिन श्रौगर श्रटकार, (८) प्रत्चप्राण, (५) श्राकाणादि पञ्वभूत, 
(३) काम, (<) कम, श्रौर (=) प्रज्ञान टन मसवको मिलाकर 
वृ्रषटक कला नानादहै|। इम वृद्ष्टक म भ्रन्वित जीव काभ्राकाय- 
गन मनक ममान अ्रनोक तथा समरण नामे प्रसिद्ध ब्राघ्या^िमिक, 
प्राधिभौतिक प्रौर प्राधिदविक भेदम भिन्न दू खत्रयहानाहै, पर- 
मधत नता परन्माल्माकं प्र्निर्क्तं प्रक्ल्पधागी जाव नहारै | 
ट्म पृयष्टकम जा परञ्चक्रमन्द्रिय, पञ्चज्ञानैन्द्रिय, पञ्चप्राण, मन 
प्रौर वृद्धितत्वहै, उन मव का मिलाकर नद्ध शरीर क्हाजातारहै, 
ष्म म युक्त हटाकर यह्‌ चलनान्मा पृग्प जौवपदवाच्य हाना है (पृक्त 
पस्चतमन्द्रियादि श्राठा कौ पुरीसन्ना टगलियं है कि इनम मे 
पर-यक - पुर (नगर) कै ममान स्वामी जीवात्मा के भोगकारैनु 
2 श्रौर उनमेसे प्रथम चार मिल कर लिद्धु रीर हाता दे। 
निज कौ व्युत्पत्ति इस प्रकारै - “लिद्गयति नियमेन स्वधम 
जापयति सम्वविलक्षणे ग्रात्मनीति लिज्खम्‌ प्रयत्‌ श्रपने से विलनण 
त्मामे प्रपने धर्मो का जापन करने वाला नि द्ध कहा जाता) 

तथा -- “हम पुयष्टकसे रहित तुम्हारे स्वल्पसेकहामो 

समारकेदृःख का सम्बन्ध नही; भ्रौर दम पुष्टकसे युक्त नुम्ह 


[ ४२६ | प्रदरेतरतनरक्षणे 


इत्यादि । तथाऽन्यत्राऽपि-"जीवो भवेत्करणपुगवशशीकृताचित' ` 
(संरशा०२।२०७) इति 

विवरणकृतस्तु-“ननु कोऽयं जीवो नाम ? यत्य स्वल्प 
त्वपदेन लक्ष्यमाणं ब्रह्मं व वाक्याथः सम्पद्यते ? ब्रह्मं वाऽ- 
विद्याप्रतिविभ्वितमिति वदामः, ततऽच त्वम्पदेनाऽशेषोपाधि- 
निराकरणेनात्मस्वरूपमेव लक्ष्यमाणम्‌ तत्पदोपलघ्यम्‌ ब्रह्मा व 
पददयसामर्ध्यात्‌ि सम्पद्यते । न चतदृगधि्यनिराकरणेन 
विशुदढब्रह्मात्मज्ञानमेकेनव पदेन लभ्यते, विरोधाऽ्नुपपत्तः'' 
इत्याहुः । ( नवव्याख्योपेतं शां ०भा०प०११३३) । 

न चाऽस्मिन्‌ पक्षं जोवनब्रह्मणोरुपाधिसषकरः, वबिम्वस्ये- 


व रत्वात्‌, प्रतिबिम्बस्य च जोवत्वात्‌ । न च-एवम्‌ सत्यु- 
कटीमभीदुःखका श्राव नहीं ।'' इन्यादि। दमी प्रकार प्रन्यत्र भी 
“उन्दरियादि कगणसनुदायम वयोकङरत चतनदटही जीवहानारै।' एमा 
कटा गयादटै। 

विवरणकार श्राचाय ना टम प्रकार कट्नं है यह जीव 
कोन टै ˆ जिसका स्वकू्प त्वपदम नध्यमाण टाकरर .तन्व्रममि 
वाक्यकाब्रह्मटीगश्रधटा जाना? टमकं ठउनगमे हम कह्तं 
क्रि श्रविदयामे प्रतिबिम्बित ब्रह्म हा नौवदै। रनलियं श्रराष 
उपाधिया का निराकरण करके त्वपदमं नध्यमाण भ्रान्मस्वन्प ता 
पदद्रय (तन्‌ ग्रौर त्वम्‌) कौ सामानानिकरण्यस्व (ममानविभ्ति 
स प्रतिपादनरूप) सामध्वसं गुद्धव्रद्महा जातादै। तया जीव श्रीर्‌ 
व्रह्मगन उपाधिद्रयकानिगकरण करकं हाने वाला वियुद्धव्रह्मा"म- 
ज्ञान एकरहीपदस्न (नन्‌ श्रौरत्वदानोमं सेण्कदहौ पदसं) प्राणत 
नही क्रिया जा जङ्ना, क्योकि परस्पर विगोध जानै विना लक्षणा 
करना प्रमम्भवदहै। 

ट्य विवरणाचायं के प्रतिविम्बवाद प्रशमे जीव श्रीर्‌ ब्रह्म 
को उपाधियो मे संकरदाप नही भ्राता, क्योकि ईदवर्‌ विम्बदहै ५ 
जीव प्रतित्रिम्बहै। शं्िता ठेमा मानने पर जितत प्रकार उपाधि 


ममृक्षूपदेग. [ ४२७ ] 


पाधिधमेयया जीवानां संसर्गस्तथा ब्रह्मणोऽपि स्यादिति- 
वाच्यम्‌; उपाधिधर्माणां प्रतिविम्बपक्षपातित्वनियमात्‌, 
ब्रह्मणो निरावरणन्ञानत्वात्‌, ग्रहदकृतिविरहाच्च । तथा 
चोर्पाहित मात्रांशयक्यत्वेऽप्युपाधिनिराकरणार्थं लक्षणाऽऽयाता; 
वाक्यायस्फुरणवेलायामुपाधिरपि स्फुरत्येव । विश्िष्टवाच्य- 
त्वपक्ष विशेष्ये सुतरां लक्षणा । 
ग्रत्र च महावाक्ये भागलक्षणेव युक्ता । तदृक्तमाचयः- 
''तत्वमस्यादिवाक्ये तु लक्षणा भागलक्षणा ।'“ इति 
(पचदश्ची ७।७४) । प्रपचितस्त्वयमर्थो विस्तरेणाऽन्यत्र ॥ 
ननु- नयापि वाक्याज्जातं ज्ञान परोक्षमपरोक्ष शमं 


के धर्मामं जीवा का मवन्धहानारै, उमी प्रकार ब्रह्मकामभी होना 
चाह्यं । 

ममाधाना-- णण कटना प्रयुक्त रै, कर्यो ~ उपायिधर्माका 
प्रतिविम्बपक्षपातिन्व नियमि, भ्रार ब्रह्म भ्रावग्णरहिति जानस्परहै, 
तथाउम म॑ग्रहकारमभी नहीदहै। इम लिये नन्द का मायापहि्नि 
बेलनाय मात्र वाच्य टने पर भौ उपाविनिराकरण के लिये नक्षणा 
लाता, क्योकि वाक्याथ ङो प्रतीति के समय उपाधिको प्रनानि 
मीटानीहै। मायावियिष्ट प्रर ग्न्त करणवि्िष्ट ज्ननकानन्‌ 
प्रो> न्वपदका वाच्य माननेवालवक् पक्ष मतो वियेष्य म (चनन 
मत्न) सुतरा लणाहोतीह। 

प्रोर हम महावाक्य म मागत्यागनक्षणाही युक्त टै । अ्राचःयां 
न भी कहा है- 'त्त्वमसि-- श्रादिवाक्यम तो लक्षणा भागलष्णा 
रै दति । हस विप्रय का विवरण भ्रन्यत्र (ग्रद्रतसिद्धि बरे तत्वममि- 
वराक्यार्थनिरूपणादि प्रक्रणमे) विस्तारसेदवुरकेटै। 

शकिता- तो भी वाक्य से उत्पन्न पराक्षजान (गब्दसेम्दा 
पगोध्राज्ञान हीहोतारै, श्रषरोध्ज्ञान नही होता, क्याकि गन्द का 
ग्वभाव वेसाही ट) म्मण्रोक्ष भ्रमकानिवारणत्सकर मक्ताटै 
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कथमपनुदेत्‌ ? दिङमोहादौ तथाऽदशशनात्‌ । न च~ “नायं 
सपः'', कि तहि `? “रज्ज्‌ः'"- इत्याप्तवाक्याज्जायमानं श्म 
निवतयत्येव, कथमन्यथा निभेषः पुरुषोऽवतिष्ठत इति- 
वाच्यम्‌; रज्जत्वाद्यसाधारणधममन्तरेण अमस्याऽनुभव- 
सिद्धत्वात्‌, भयाऽभावस्त्वाप्तविसरम्भत्‌, तथाऽत्रापि भ्रति- 
विस्रम्भाद्वतु तदुक्तेऽ्थं समावासः, मस्त न नवतत 
इति । न च~ श्रपरोक्षज्ञानमेव ध्र तेर्जायत इति- वाच्यम्‌; 
लोके तथाऽदशश्नात्‌, मनननिदिध्यासनयोवेय््यपत्तेऽच । न 
- ““दज्ञमस्त्वमसि'' इति वाक्यं दृष्टान्तः; तत्राऽपि शब्दः 
परोक्षमेव ज्ञानम्‌त्पादयति, चमनिवत्तिस्त॒॒तत्समनन्तरो- 
त्पन्नेन्द्रियजन्यसाश्नात्कारादिति । 


कार्ण कि दिद्मोहादि (दिया श्रम) मं वसा देखने मे नहींभ्राता 
(श्र्थान्‌ गव्दजन्यज्ञान म॒ दिदाश्रम का निवारण नही दाता) | 
इसमें तमीशंकाभी नहीहानी चाहिय कि “यह मणं नहा, किन्नु 
गज्जु है'' इस प्राप्नवाक्य म उन्पत्रज्ञान श्रमकानिवारण कन्नारहै, 
भ्रन्यया पृन्ष निमय हाकर क्रमे ग्हमकतादटै? क्योकि उक्त समय 
भो रज्जुन्वादि श्रसाधारण धम कै जानक विना श्रम भ्रनुभवसिद 
रै, श्रौर मयकाप्रभाव तोभ्राप्त (ययथाधवत्ता) पृन्पमें विद्वाग 
केकाग्णदहानादहै। कतेहीयदामी श्रति म विश्वास क कारण- 
उमस उक्तभ्रथमं विदवास भली, रमतो निवृत्त नही होना । 
तथा श्रतिसे ्रपराक्षजानदही उन्पन्नहानादहै-- एेमा भी तुम 
टी कट्‌ सक्ते: क्याकि लाकर मे वमा दष्रने में नही भ्राता (श्रध) 
गब्दसे पगाक्रज्ानदही हाता रै- पैसा श्रनुभव होता है, भवरोक्षज्ञान 
नहा); शरोर सा हानं पर मनन प्रौर निदिध्यासन व्यश्रहु जायग। 
शरोर इम मे (दशमम्त्वभसि'' यट वाक्यभी दृष्टान्त नहींहो सक्ता 
कारण कि उसमे भी दाब्दं तो परोक्षज्ञान ही उन्पन्न करता; भ्रम 
की निवृति तो उसके वाद उत्पन्न इन्दरियजन्यसाक्षात्कारसे होतीर। 


मृमुश्रपदेशः [ ८२६ | 


श्रत्रोच्यते- “दज्ञमस्त्वमसि'' इनि शब्दश्रवणसमनन्तर 
तावदस्ति श्रोतुः स्वात्मविषयं प्रत्यक्षम्‌ । न च तत्प्रमाणान्त- 
राज्जातमिति कल्पयत्‌, युक्तम्‌; एतस्माच्छब्दादहमात्मानं 
साक्लात्कृतवान्‌'' इति प्रत्ययविरोधात्‌; श्रन्यथा मध्यम- 
बद्धोऽपि मानान्त रादेवाथं ज्ञातवानिति बान कल्पयेत्‌ । तथा 
च गत ज़ाब्वस्य प्रवत्तकत्वमिति । न च~ श्ञब्दस्वनावभङ्धः, 


समाधाना-टम पर उन्नर दिया जानता है- ' दगमन्न्वममि' 
ट्म वावप्र ङ श्रवण र्कः प्रनन्नर श्रानाका स्वान्मविपयक्र प्रनयं हाना 
टोरै। वट प्रन्यथः प्रमाणान्नरसे उन्पन्न रोता णमी कन्यना 
नलो कीजा मक्ता; क्याक्रि ' इम वाक्य स्मन त्रषना सानान्काग 
क्ा'' दम प्रनुभव ज्ञान मेविगाध होनारै। यदि ग्मि स्थलौम 
टाव्द कै श्रतिगि्निः प्रमाणसे ज्ञान होना मान लिया जाये तो मध्यम- 
चद्धकाभो मानान्नगमहौी श्रधका ज्ानर्ग्रा तमालो बानर 
भौ कन्पना(१) कर । तवतो रद्द क्ती प्रवत्तकना नरी रही, 


(;) क्रिमौ प्रयोजकवृद्ध [प्रगणाकरने वाने मनुष्य )मं उन्वा- 
शिनि “घटमानय -म वाक्यका मुनक्र एक प्रयाज्यवुद्ध (भ्राजः. 
पालक मनुष्य) जाकर घट्‌ लानादहै। हम का देख्ङ्रघट कोन 
जानने वान सामन स्थित बालक श्रनृमान करताटै ` श्रय म"यम- 
वृद्ध॒ णनद्रा7्यजन्येनदथगोचरज्नानव'न्‌, एनद्वाक्पश्रवण्मनन्तरमतद :- 
गोचरप्रव्तिमन्वादिति'' भ्र्यान्‌- यह म्भ्यमवृदढ (स्राज्नापालक 
मनुष्य) इम वाक्य (घटमानय टरमवाक्य) सेजन्य म्नौ इममप्रथ 
(घट) को विय करने वान जानते युक्तै. क्थोकि इस वाक्ये 
श्रवणके ग्मनन्तरद्म प्रथक्रो नने क लिये प्रवत्तिवानाहै। इस 
प्रनूमानमै बालक जाननेनाटहै क्रि मम्यमवुद्धको प्रवनि काप्रया- 
जक (प्रेरक) वही शब्दहै। किन्नु तमे स्थनोमे शन्दके म्रतिरिन 
प्रमाणसे प्रज्ञान मानलियाजायेतो वालक का यह्‌ श्रनुमानव्यव 
हा जायेगा, तथा वव्द की प्रवत्तकना भी मिद्ध नटी टोगी। 
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तस्य परोक्षमाव्रज्ञानजनकत्वादिति- वाच्यम्‌; प्रसिद्धेः, 
मनोवत्‌ । फलबलेनव स्वभावस्य कल्पनात्‌ । स्वात्मविषयकं 
जञानं यस्मात्‌ कस्माच्चित्प्रमाणाज्जायमान मप रोक्षमेव जायते- 
इति केचित्‌ । 

वस्त॒तस्तु- योग्यपदाथनिरूपितप्रमात्रमेदभेदपरश्ञब्द- 
त्वेनव परोक्षज्ञानजनकता, तदन्यहाब्दत्वेनाऽपरोक्षक्ञानजन- 
कता, दाव्दाऽर्तिरक्तं चात्मविषयं प्रमाणं नास्तीत्यादि निरू- 


शक्ता-- एसा हाने पर ्व्दका म्वभावभक्खटो जायगा, 
क्या किशब्द म्वभावतः परोक्षमात्र ज्ञान का जनक रोता दै । 

समाधाना सान कटा; क्याकि शव्द का परोक्षमात्रज्ञान- 
जनकत्वरूप स्वभाव मनक समान प्रसिद्धै (ग्रथान्‌- जिग प्रकार 
मन परोक्ष अ्रौर श्रपरोक्षज्नान का जनकरटै, वसेदही शब्दभी दाना क 
जनक हो सक्तारै) ¦ क्योकि स्वभाव की कृत्पना फलके वलमसदटा 
हानी टै। इसमं किमी-किमो श्राचायका मनै कि म्वात्मविपयकतः 
नान जिसकिसी भी प्रमाणसेटी. ज्जिन्नु वह्‌ प्रपरोदल्प सरी 
उत्पन्न होना है। 

वस्तुतस्तु- प्रत्यभ्योग्य पदार्थसे निरूपित होकर विधव 
चतन्यके प्रमानृचनन्यके साय प्रभदपरक न हाकरग भेदपरक्‌ गद्द- 
न्प्रमदही गन्दकी परोक्षज्ानजनकता है, श्रौर उसम भिन्न यद्र क] 
(म्रभदपरक शब्द की) श्रपरालजानजनकतादटहै (भावयहदटैति 
प्रन्यक्षयोग्य किसीभी पदाथ के प्रन्यक्षम तनदिषयाकार श्नन्न.कगण- 
वृत्तिके द्वारा सवन्धित होकर विषयावच्दधिनन चनन्य प्राग प्रतान्‌ 
चतन्य की श्रमिन्नसत्ता टोकर दोनों का प्रभेदहानादही प्रयाजक्रदै। 
जहां करिमीभी प्रमाणम उक्त प्रयोजक होगा, वहां तत्तत्पदा्थविषय्क 
ग्रपरोक्षज्ञान श्रवव्य होगा । यदिशब्द से उक्त भ्रभेदम्प प्रयाजक् 
उ्दयहो जाये तो उसमे श्रपगोक्षज्नानजनकना प्रवय होगी; यदि 
य्ब्द मे उक्त भरद प्रयोजक उदयन होकर विषयचंतन्य ग्रौरप्रमानु- 
चेतन्यमेभेद ही रह जयेतो उसमे परगानज्ञानजनक्ता होगी) । 
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पितम तसिदिवेदान्तकत्पलतयोरिति नेह प्रपञ्च्यते । 

न च~ लाब्दत्वाऽप रोक्षत्वयो्जात्योः संकरः; तथाहि- 
“गामानय इत्यादिहाब्दजन्ये ज्ञाने श्ाब्दत्वमस्ति, नास्त्य- 
परोक्षत्वम्‌ ; “घटोऽधम्‌'' इतीन्द्रिपजन्ये ज्ञानेऽस्त्थप रोक्षत्वम्‌, 
नारित श्ञाब्दत्वम्‌ । श्रात्मविषयके च ज्ञाने तदुभयमस्तीति- 
वाच्यम्‌; श्राटमविषयके ज्ञाने ज्ञाब्दत्वजातेरभावात्‌, तस्याः 
परोक्षत्वव्याप्तत्वात्‌ । न च-परोक्षत्वमात्मज्ञाने तिष्ठतीत्यु- 
ब्द के श्रतिरक्त प्रामविषयक प्रमाण नहौरै - इत्यादि नो श्रटरन- 
मिद्धि प्रौर वेदान्नकल्पलता मे निन्पिनहोा चृकारै; श्रन यहा 
उमक्ा विम्नार नही किया गया (नाव यहूहै कि जिन प्रकार स्वग 
का साधन यागादि कवन वदन्प उव्दप्रमाण मही जाना जा 
सकनाटै उनी प्रकार ब्रह्मान्मेक्य भौ वब्दप्रमाण सेही जाना 
जानादहै. किमीभीश्रन्य प्रमाणम जाना नहा जा सकना; गब्दम 
सिद्ध ब्रह्माप्मेक्य की पुष्टि कं लिये श्रन्य प्रमाणा का उपयोग 
टाना । 

टाक्रिता--गव्दमटौी यदि श्रान्माकां ग्रपगोक्षजनानहोनाटै 
ना शाद्दन्व श्रौर श्रपरोक्षन्व जानिमे मक्रदहो जायेगा । नथाहि 
''गामानय' दन्यादि नल्दसे जन्य जानम ताव्दत्वदहै श्रौर प्रपरो- 
धन्व नही; तथा ' घटोव्यम्‌ इम इन्द्रियजन्य ज्ञानम श्रपरोक्षन्व टै 
ग्रोर गाब्दन्व नही, श्मौर “तन्वमसि' श्रादिसे जन्य प्रात्मविषयक 
नान म गाव्दत्व प्रर श्रयरोभत्व दानो दहै । 

समाधाना णमा कहना उचित नही; क्योकि भ्रात्मविषयक 
नानमे गाब्दत्व जाति नही है. वहतो पराक्षन्वसे व्याप्त है 
( श्र्थान्‌- जहा शाब्दत्व है, वहां परोक्षत्व है । ्रात्मज्ञाननो प्रपरोक्न 
होना, श्रत उसमे परोक्षत्व नही, इम लिये परक्षत्वव्याप्य- 
गाब्दत्व उसमे श्रसम्भव है) । 

गकिता शब्दजन्य भ्रात्मज्ञान में परोक्षत्व है- एेसाहम 
पहन कहुचुके है । 
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क्तम ; उपाधिसक रवज्जातिसं क रस्याऽदूषणत्वात्‌, शाब्दत्वा- 
ऽप रोक्षत्वादेः प्रमात्वाऽप्र मात्वलोकिकत्वाऽलो किफत्वादिवन्जा- 


तित्वाऽनभ्युपगमाच्च । तस्माद्र दान्तवाक्यकरणक श्रातम- 
साक्षात्कारे जाब्दत्वाऽपरोक्षत्वयोर्नाऽनुपपत्तिः । 

श्रथ- एव सति भरवणमनननिदिध्यासनानां क्व उप- 
योगः ? पवत्रवात्मनः साक्षाद्धासमानत्वादिति । भत्रोच्यते- 
यद्यपि श्रवणादेः प्रागपरोक्षमेव ज्ञानम्‌त्पल्लम्‌ ; तथाप्यसंभाव- 
नाविपरीतभावनाग्रस्तत्वादुन्मज्जन्निमज्जदिव न फलपयव- 
सापि भवति, बाराणस्यादिश्रदेशे जायमानाद्र मरीचादिज्ञान- 
वत्‌ । न च- फलाऽभावाज्जञानं नोत्पश्नमिति- वाच्यम्‌; 

समाधाता नहीं; उपाधिसकर कै समान जातिप्तकरमभी 
दाप नहीं । किञ्च-- हम प्रमान्व- ब्रप्रमान्व, नौकिकत्व -श्रलौकिक- 
न्वादिके समान बाब्दत्व श्रौर श्रपगोक्नन्व कौ जाति नही मानन। 
ग्रतः नन्वमनिः' श्रादि वैदान्नवक्योमे होने वाने प्रान्ममान्नानहार- 
जान में णाव्दन्व प्रौर श्रपगोन्नन्व दाना हो स्न, इम मकराः 
ग्रनुषपनि नहा । 

शंकिता - 7साटानेपर तो श्रवण, मनन प्रौर निदिध्पामत 
काकहां उपयोगटोगा ˆ क्यांकि उनकं पहूनेहो प्रान्मा सःभात्‌ 
भासमान टै । 

समाधाना हमका उनर यहद - यद्यपि ध्रवणादिमे वटूत 
ग्रपराक्षहौी जान उन्पन्नटातारै, ताभी प्रवम्मावना प्रौर विव. 
भावनासंग्रस्तहोने क कारण वहु ज्ञान श्रस्थिर टोनैमे फनःायङ 
नही होता, जम वागणमौ प्रादि प्रदेण मं उन्पन्नश्रद्र मरीचादि क्रा 
देखकर भी श्रसम्भावनादिते ग्रम्तहोनेकं कारण नद्विषयङ््‌ नान 
फनपयवसायी नह हाना (क्योकि वाराणमी मे उत्पन्न श्रावारा 
मिच श्रत्यन्त स्थन होने हैँ; श्रत: नवीनमनुप्य उमका देखकर भी 
विश्वास नही करताकियमभी भिचरटै) | 

दाकिता - फलाभावहोनि से उम ममय (श्रवणादिकं पन) 
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तथा सति विचाराऽरम्भाऽनुपपत्तेः। न च- योग्यताऽभा- 
वात्‌ प्रथमतो ज्ञानमेव नोत्पादयति शब्द इति- वाच्यम्‌; 
योग्यतायाः स्वरूपसत्या एव ज्ञाव्दप्रमायां कारणत्वाऽम्युपग- 
मात्‌ । न च-तयासति योग्यताश्रमाच्छाब्दश्रमो न स्यादिति- 
वाच्यम्‌; श्राकाक्षाऽऽसत्तिमस्वेन ज्ञायमानादेव ज्ञाब्दो चरमो 
जायत इत्यङ्कोकारात्‌ । न च- तथासति बाघे जातेऽपि 
शब्दाद्‌ वोधः स्यादिति- साम्प्रतम्‌; तस्येव तत्प्रतिबन्धक- 
त्वात्‌, श्रयोग्यतानिइचयत्याऽप्रामाण्य्ञंकाऽनास्कन्दितस्य 


जान टी उत्पन्न नहीहुप्राद। 

समाधाता णमा न कहा; क्योकि पहने ज्ञान नातो 
विचार का प्रारम्भो प्रमम्भवटागा। 

शकिःता-- “तन्वममि"' श्रादि वाक्यों मे योग्यता नहोनेमे 
प्रथमन वहजान का उन्पादनही नही कर सकना। 

समाधाना पेमाभी नको; कारण कि- स्वरूप से वत्त- 
मान योग्यनाकोहमशाव्द प्रमा कं प्रतिकारण माननदटै। 

टकिता णमा रनिषपर नता योग्यताकं श्रमे यात्दश्रम 
नही होना चाहिये, (क्योकि दाव्दय चरमकानमे योग्यता स्वल्प 
म॒ वत्तमानदहै)। 

समाधाता-णसाभीन कहो; क्योकि ्राकाक्षाश्रौर भ्राननि 
म विश्शिष्टखू्प म जायमान शब्दसे ही शाब्द भ्रम उत्पक्नटोतादै 
( उसमे योग्यता की प्रावदयक्रता नही) सा हम प्रङ्गीकारकरतदहै। 

शक्ति तसा मानोगे नोबाध टोनेकं बादमी शष्ब्दसे 
वोधतोहोताही रहेगा; (क्योकि भ्रयोग्यता का निश्चय हानिपर 
भी भ्राकाक्षा प्रौर भासत्ति वत्तमानदहै) । 

समाधाता- यह्‌ कहना भी प्रयुक्त टीदै; ्योकिवाधरही 
तो बोध का प्रतिबन्धक है, प्रप्रामाण्यशका स रहित प्रयोग्यता का 
निर्जय ही शाब्द श्वान का प्रतित्रन्धक होने ते उप्त (भ्रयोग्यता- 
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शाब्दज्ञानप्रतिबन्धकत्वात्‌, तदभावमात्रं तत्रोपयुज्यते, न तु 
योग्यनाज्ञानमपि, तेनाऽयोग्यत।निऽचयाऽभावात्‌, प्रामाण्य- 
सन्देहाद्रा शशाब्दबोधोपपत्तिः । किशच~ ““प्रत्यन्ताऽसत्थपि 
ज्ञानमयं शब्दः करोति हि” इति मतेऽयोग्यत्वेन ज्ञायमाना- 
दपि शब्दाद्थवोधो भवत्येव ; प्रत्थक्षानुमानयोस्त्‌त्पत्तिप्रतिबन्ध 
एव; शब्दस्थले तु बाधेनाऽप्रामाण्यं ज्ञाप्यते, न॒त॒त्पत्तिः 
प्रतिबध्यते । 

तदयं क्रमः- शब्दात्प्रयमतोऽप रोक्षज्ञान जायते विचार- 
प्रयोजकम्‌ । तदनन्तरमसम्भावनोदये सति विचारशास्त्र 
प्रवत्तते । तच्च वेदान्तानां ब्रहमाण्यद्ितीये समन्वयप्रतिषादन- 
दारा परपक्षवण्डनदारा चोपयुज्यते, प्रमाणगताऽसम्भावना 
श्रवणनिवर्त्या, प्रमेयगताऽसम्भावना तु मनननिवत्येत्यन्यव् 
निस्य) का ्रभावमात्र गाब्दबाधमे उपयुक्तं होतार, ननि 
योग्यताज्ञानमभोी । इस कारण प्रयोग्यतानिश्चयके श्रभावमे प्रथवा 
प्रामाण्यकं सन्दहुसे भ्रमम्थल मे वाद्द बोधो सक्नादै। किञ्व 
' शव्द श्रत्यन्न श्रमत्‌ प्रथममभी जानक्गहीदेनादहै' इम मतम 
ग्रयोग्यन्पमे ज्ञायमान श्व्दम भी प्रथवोधहो ही जाना दै 
प्रत्यक्ष ग्रौर श्रनुमान म्थलमेतोवाधमे प्रामाण्योन्पत्ति का प्रनि- 
वन्ध होना; श्रोर गब्दम्यनमेनो वाधमेब्रप्रामाण्यज्ञापित होता 
है, प्रामाण्योत्पनि का प्रनिवन्व नही हाता । 

इसमे यह्‌ क्रमहै मव प्रथम गब्दसे विचार का प्रयाजक 
म्रपगोक्ष जान उत्पव्र होना टै । हमक वाद श्रसम्भावनाहो जाने पर 
विचारणास्त्र प्रवृत्त होना है। यहु विचारलास्त्र वेदान्नोकेग्रद्ि 
नोय ब्रहमाम समन्वय प्रतिपादनके द्वारा श्रौर परपक्षवण्ड्नके द्वारा 
उपयुक्त होता रै । प्रमाणगत श्रसम्भावना (तन्वममि, श्रहब्रह्मास्मि 
ग्रादि की प्रसम्मावना) धवण से निवन्यं है, श्रौर प्रमेयगन (विस्द- 
स्वभाव वाले नन्‌ श्रौर त्वम्‌ पदाथ में होने वानी) भ्रसम्भावनात 
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विस्तरः । तदनन्तरमपि विपरोतभावना तिष्ठत्येव, सा 
निदिध्यासनेन निराक्रियते, तदनन्तरं पुनरपि महावाक्यमनु- 
सन्धीयमानमविद्योनभुलनसमथमन्तःकरणव त्तिमेदरूपं मुक्ति- 
फलक साक्षात्कारमभुत्पादयति । तदेतदाहाचायः संप्रदायवित्‌- 
““पुरुषाऽपराधमलिना धोषणा 
निरवद्यचक्ष खदयापि यथा । 
न फलाय भच्छं विषया भवति 
श्र. तितभवापितु तथात्मनि धोः । १४।। 


पुरुषाऽपराधविगमे तु पुनः 
प्रतिबन्धकब्युद्नात्सफला । 
मणिमन्त्रयोरपगमे तु यथा 
सति पावकाद्ूवति धमलता ॥१५॥ 

मननसे निवत्यहै यंसबबान भ्न्यत्र विस्तारमे कहौ गरईरै 
, उसके पदचान्‌ भी विपरानभावनारह्‌ ही जाती, भ्रौर उसका 
निराकरण निदिध्यासन सेका जातादहै। उसके ्रनन्तर फिर 
प्रनुमन्घीयमान “तत्त्वमसि ` भादि महावाक्य मरविद्याकानाडाकरने 
मे समथ प्रन्त.ःकरणव्‌त्तवियपरूप तथा मुक्तिदायक साक्षान्कार का 
उन्पादन करन दटहै। इसको मम्प्रदायविन्‌ भ्राचायने इम प्रकार कहा 
दै- दोषरहित चकुरूप प्रमाण मे उन्पत्न हाती हुई भो भच्छु विष- 
यिका वुद्धि जिस प्रकार प्रमात्रगत भ्रसम्भावनादि भ्रपराधस प्रप्रा 
माण्यदाकास कल््भिति हा कर "यह मन्दु है' एसे निश्चयरूप फल 
के लिये नही होती, (क्योकि मच्छ नगल मं मर गया- एता लोगों 
को निदचय हो गयाथा); उसी प्रकार निदोषि श्र. तिवाक्यसे उत्पन्न 
"-अहव्रह्मास्मि'' इस प्रकार भ्रात्मविषयिक्रा प्रमाणभूत वुद्धि मी पूरुष 
गत॒ श्रसम्भावना विपरीतभावनादि श्रपराघ से केलद्भित हाकर 
निदचयात्मकं फल के लिये पर्याप्न नही होती ।¦ पुन. पृरुषगत श्नपराघ 
(दोष) की निवृत्ति हो जाने पर प्रतिबन्धक का निवारणहोजानेके 


[४३६ ] प्रटतरत्नरक्षणे 


पुरुषाऽपराधविनिवत्िफलः 
सकलो विचार इति वेशविदः । 
श्रनपेश्षतामनुपरुध्य गिरः 
फलवद्दु बेत्प्रक रण तदतः ॥ १६॥ 
पुरुषाऽपराधहातश्षक्लता 
विनिवत्यते प्रकरणेन गिरः । 
स्वयमेव वेदशिरसो वचना- 
दथ बुद्धिरुद्दुवति मुक्तिफला ॥ १७।। (सं०ज्ञा०- 
ग्र०१) इति । जच्छ नामा कश्चद्राज्ञो मन्त्री गन्धारपुरुषत्वेन 
यरद्ान्दो षे दशितः । 
यत्तु प्रथमतो जायत एव शब्दादपि परोक्षन्ञानम्‌, प्रति- 
बन्धकव्युदसनाऽनन्तरमेव त्वपरोक्षः जायत इति मतम्‌; 
कारण वही वृद्धि सफलहो जाती है; जसे--- प्रतिबन्धक मणि, 
मत्रादिके हट जाने षपरश्रगनिसे धूमादि काय हाने लगनादै॥ वेद- 
विद्‌ लोग कहते टै किमव विचार परुषगतदोपनिवत्तिफलक् टै । प्रन 
वेदवाणी कौ श्रनपेन्नना (शाम्ब्रान्तरानयेकश्ता) को वाधितं 
विनाही यह विचारथाम्त्रन्प प्रकरणग्रन्थ प्रसम्भावनादि का निवा- 
रकं टाङर फलवान्‌ हनादै। व्रदवाश्यो पर पम्पगन श्रनेक दाष 
व्याप्त रहते हैँ। उनका निवारण इस प्रकरण ग्रन्थसे क्रिया जाता 
दै । उसकं श्रनन्तर म्वयंही वदान्तवाश्योसे मृक्िफ़लदायिनी वुद्धि 
उदिन होती है। इति। 
किमी एकं राजा कामेच्ुं नामक एक मन्त्री या, जिस 
गन्घारदेय निवासी केसूपमेद्छान्दोग्य (भ्र°द्व०६८) में प्रदर्शित 
करियागयादहै। 
प्रोर जो दम प्रकार कामतटै कि सर्वप्रथमतो दाव्दसेभी 
परोक्षज्नान हौ उत्पन्न होता है; पुनः प्रतिबन्धकं का निवारण करन 
के बाद श्रपराक्ष होता है; किन्तु वह्‌ मत उचित नही; क्योकि ग्रन्थ 


मुमुशुषदेशः [ ४३७ ] 


तत्त॒च्छन्‌ । ग्रन्यकारस्य तया स्वरसाऽभावात्‌, वृष्टन्तेऽप- 
रोकषज्ञानोत्तरमेव संहयस्योक्तत्वात्‌ दारष्टान्तिकेऽपि तस्ये- 
वोखितत्वात्‌ । न चेवं कल्पनायां प्रमाणाऽभावः; “तं त्वौष- 
निषदं पुरुषं पृच्छामि" (ब्‌ ०३।६।२६) इति श्र त्योपनिष- 
न्मात्रवेद्यत्वप्रतीतेः; “नाऽवेवविन्भनुते तं बहन्तम्‌” (तश्ब्रा 
३।१२।६।७) इति चाऽसाधारणेन हि व्यपदेशा भवन्ति, 
“चाक्षं रूपम्‌ ` इतिवत्‌ । ““पराज्ि खानि व्यतृणत्‌ स्वय- 
मूस्तस्मात्यराड पयति नाऽन्त रात्मन्‌'' (कंठ ०४।१ ) इतीच्रिय- 
गम्यत्वनिषेधाच्च । न च~ “दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सुष्ष्मया 
सुष््मदश्जिभिः'' (कठ ० १।३।१२), “मनसवेदमाप्तश्यम्‌"' 
(कठ०४।११) इत्यादिश्र त्या मनोगम्यत्वमपि ब्रह्मणः प्रती- 
यत इति- वाच्यम्‌; ततत्वमस्यादिमहावास्येन साक्षात्कारे 


कार (सक्षपलारीरक्कार)कास्वाभिप्राय दहस प्रकारनहीरहै; कारण 
किभच्छ के टृष्टान्तमे भ्रपरोक्षजानके बाद ही सशयक्हा गया 
है । प्रत. दा्टन्तिमे भी इमी प्रकार ग्रहृण करना उचिन है । हम 
प्रकार की कल्पनामंप्रमाण का प्रभावमभोनही है क्योकि “उम 
उपनिपत्प्रनिपाद्य पृम्यक् विधयमेपृद्रतारे"टमश्रनतितेभ्रान्माका 
उपनिधन्मात्रवरद्यन्व प्रतीतहोता है; श्रौर “उस व्रह्म को श्रवेदविन्‌ नहा 
जान मकना' इस प्रक।र श्रमाघारणसू्पसे ही न्यपदेग हतिटै, “वनु 
का विपयस्पडै' इत्यादि व्यवदेकश्षके समान । श्रौर “स्वयम्‌ ब्रह्मान 
दन्द्यो को बाद्यविषयकरू्प मे बनाया, प्रतः मनुष्य ग्रन्तरान्मा 
क] नही दखता, किन्तु बाह्य पदार्थोको ही देखना है' इसश्रतिसे 
ग्रान्मा कं दन्द्रियगम्यन्व का निपेध कियादै। इममे गकाहा 
कि “मू£मदर्शी लोग उम प्रात्मतत्व को तीध्णप्रीर मूध्म वुद्धिसे 
देखते है , "मनसे ही यह प्राप्तव्य है हइत्यादि श्रतिसेत्रह्यका 
मनोगम्यन्व भी जाना जातादहै- तो एेसी शका भी उचित नहं; 
क्याकि "“तन्वममि"" प्रादि महावाक्या से साक्षात्कार उतपन्न करने 


[ ४३८ 1 प्रटृत रत्नरक्षणे 


जनयितष्ये मनसः कतं त्वेन॒ सहकारित्वस्योदाहूताभिः 
श्र तिभिः प्रतिपादनादिति संप्रदायः । 

भामतोकारास्तु- ज्ञब्वात्यरोक्षमेव ज्ञानं जायते, शब्द- 
प्रमाणस्वाभाव्यात्‌ । न च~ भ्रपरोक्षे प्रत्यगात्मनि परिपृण- 
ब्रह्माणि परोक्ष्ञानं मः स्यादिति-वाच्यम्‌; परोक्षस्वेनाऽनु- 
त्लेखात्‌, श्रपषरोक्ष त॒ ज्ञानं श्रवणमनननिदिध्यासनाऽम्यास- 
जन्यसस्कारप्रचयोपब हित मनोजन्थमेव । न च भावनाजन्य- 
साक्षात्कारत्वेन कामिन्यादिसाक्षात्कारवदनाहवासः, ध ति- 
मृलत्वेन समाश्वाससम्भवात्‌ । न च भ तिविरोधः, ज्ास्त्रा- 
चार्याऽऽहितसंस्काराऽसमवहितमनोगम्यत्वनिषेधपरत्वाल्िषेध- 


मे करत्तह्पिसे मन को सहकारिता का उक्तश्र.तियोंमे प्रतिपादन 
होता है- - एेसा सम्प्रदाय (गुरूपरम्परासे प्रचलन) है। 

इस में भामतीकारतो हस प्रकार कहते टै “शब्द से परा्- 
ज्ञान ही उत्पन्न होता रै, क्योकि शब्दप्रमाणका वमाही स्वभाव 
है । इसपेएेपी भो शंका नहीं होनी चाहिये कि साक्षादपरोक्न 
प्रत्यगात्मरूप परिपणे ब्रह्म मे परोक्षज्ञान भ्रम है- क्योंकि प्रत्यगात्मा 
से श्रभिन्नत्रह्मयका परोक्षकू्पसे उत्नेख नहीं होता; ग्रौर अ्रपरोध्ष 
जान तो श्रवण, मनन, निदिध्यासन के ्रभ्याम से जन्य संस्कारं 
की वुद्धि पृष्ट क्यिहुएमनसेहीहोतादहै। श्रौर उसमें भावना 
जन्य साक्षात्कारत्व होने से- कामिन्यादिसाक्षाकार के समान 
प्रविदवास काप्रसङ्खभी नही होगा; क्योकि श्र तिमूलक हाने से उम 
मे विदवास होना सम्भवदहै। इसकाच्रति से विरोधभी नही; 
कारण कि “यतो वाचो निवतन्तेऽप्राप्य मनमा सह्‌" श्र्थात्‌ -- प्राप 
न होकर जिसस वाणी मनक साथ निवृत्तहोजातीटहै- इत्यादि 
निषेधश्च तियो में गास्त्र, भ्राचार्यादि द्वारा स्थापित संस्कार से रहित 
मन से गम्यत्व को निषेधपरता है; श्रौर “मनसंवरेदमाप्तन्यम्‌,' 
भ्रथत्‌- यह मनकेद्धाराहीप्राप्तकरनेयाग्यहै- हत्यादि विधि- 
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श्र.तीनाम्‌ ; विधिश्न.तीनान्तु तादश्षसंस्कारसहितमनोगम्य- 
त्वप्रतिपादनपरत्वादिति- भ्राहुः( १) । 


ननु- तथापि साक्षात्कारोत्पत््यनन्तरमयिद्याऽस्ति न 
वा ? श्राद्ये- विद्या विकला, श्रनिर्मोक्षिइच । द्वितीये- सका- 
याग्विद्यानिवत्तौ सद्योमुक्ति रिति विद्यासप्रदायोच्छेदः। श्रत्र 
वदन्ति-विद्योत्पत््यनन्तरं सद्योमक्तिरित्येव पक्षः । न च- 
उपदेष्टुरभावः, कल्पितस्य तस्य सद्धुूवात्‌ । स च कल्प्य- 
मानो गुरुविद्ावत्वेनेव कल्प्यते, स्वप्नगुरुवत्‌ । न च-तदी. 
येनेव॒ज्ञनेनाञज्ञाननिवत्तौ शिष्यज्ञानस्य वयथ्यंमिति- 


श्रतियापमेे तो शास्त्र, श्राचार्यादिके द्वारा रथापित सर्कार से सटृकृत 
मनकेदागा गम्यत्व की प्रतिपादनपरना है।' 


शकिता- तो भी, साक्षात्कार की उत्पत्ति के श्रनन्तर प्रविद्या 
है, या नही 2 प्राद्यपक् पे-- विद्या (साक्नात्काररूप ज्ञान) विफल 
हो जायेगी, श्रौर श्रनिमधिका प्रसङ्खं भीहोगा । द्विनीयपक्षम 
ता काय महित श्रविद्या को निवत्तिहो जाने पर सद्ोमृक्ति (ज्ञान 
होत ही देहपात होकर मुक्ति) हा जायेगी; तबतो ब्रह्मविद्ाके 
सम्प्रदाय (गुरुपरम्परा) का उच्छेद होगा। 

समाधघाता- इसमे कोड्‌ कहतेहै विद्यान्पति के श्रनन्तर 
सयोमृक्तिही होतीदहै यह्‌ पक्ष मान्यै । उषसे उपदेष्टाका 
ग्रभावमी नही होगा, क्योकि उस ममय कत्पित उपदेष्टा का सद्भाव 
है । श्रौर वह कल्प्यमान गुरु स्वप्नगुरुके ममान व्द्यावान्‌ रूपसे 
ही कन्पित होता दै। 

शंकिता-- तब तो उस कल्पित गुरु के ज्ञानसे ही श्रविद्ा 
की निवृत्ति होने पर शिष्यकाज्ञान व्यथंहोगा। 

समाधाता णेसान कहो; क्योकि उस गुरुके स्वतः कल्पित 





(१) यहां पर भामतीकार का सिद्धान्तमात्र संगृहीत कर 
लिखा गया है । यह्‌ पाठ भामती मे भ्रक्षरशः नहीं मिलता । 


[ ५५० ) प्हतरस्मर्षणे 
वाच्यम्‌; तस्य कल्पितत्वेनाऽञानाश्यत्वाऽभावात्‌ । तदुक्तम्‌ 


तस्था एष विलास एव भवता गुर्वादिमेदाऽन्वितः । 
संकलप्तो न तु विद्यते पथगसौ सन्ध्ये यथा धामनि ॥ १२७॥ 


मक्ताम्‌क्तौ विद्रदज्ञौ त्वदन्यो 
भ्राकालारिक्ष्माऽवसानं च विहवम्‌ । 
स्वाऽविद्योत्थस्वान्तनिष्पन्दनं तद्‌ 
विज्ञातव्यं मा ग्रहीरन्यथतत्‌ १२८ (स.शा.श्र.२) 


तथा- तव चित्तमात्मतमसा जनितम्‌ 
परिकल्पयत्थखिलमेव जगत्‌ । 
तव कल्पनाविरचितः स गुरः 
तव रूपमद्रयम्‌ दाह रति ॥२२५॥ 


परिकल्पितोऽपि सकलज्ञतया 
गुरुरेव पुणमवबोधयति ।॥२२७। (सं.शा-श्र.२) 


होने म उसमं भ्रज्ञानाश्रयत्व नही दै । कहाभी टै 

“श्राप (श्रज्ञानी) के द्वारा परिकन्पिति गुम्प्रादिके भेदम 
विधिष्ट यह्‌ संसार उम प्रविद्याकाही परिणाम (काय) है, किन्नु 
स्वप्नप्रपञ्च के समान वहू श्रपनेसे (प्रत्यगात्मा) भिन्न काट 
वम्तुनहीदै।। ग्राप से भिन्न मुक्त-प्रमूक्त, जानी प्रज्ञान, प्रौर 
ग्राकायसे लेकर पृथिवी पयन्त यह सव प्रपञ्वग्रपनी भ्रवद्यामे 
उत्पन्न श्रन्त.करणकी चेष्टा मत्रहै-- णपा समम्ना चाहिय, पे 
कदापि सन्य नही सममभना चाहिये । स्वात्माके भ्रज्ञान म उन्पन्न 
तिरा भ्रन्तःकरणदही श्रखिन जगत्‌ को कल्पनाकरनारै, प्रौर्‌ नगी 
कल्पना से विरचित वही गुर तुभे श्रद्रयस्वस्पका उपदेगदेतादै।। 
भ्रीर परिकल्पित होते हूए भी गुरु हो स्व्जहोने कं कारण शिष्य को 
पूर्णरूप ते वोधन करति है ।।" 
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तथा-सम्यगृज्ञानविभावसुः सकलमेवाऽलानतत्संभवम्‌ 
सद्यो वस्तुबलप्रवतनमरुद्व्यापारसंदीपितः । 
निलपेन हि दन्दहीति न मनागप्यस्य रूपान्तरम्‌ 
संसारस्य क्ञिनष्टि तेन विदुषः सद्योविम्‌ कितिघ्र.वा ।॥३८॥ 


जी वन्मक्तिप्रत्ययं श्ञास्त्रजातं 
जीवन्मक्ते कल्पिते योजनीयम्‌ । 
तावन्मात्रेणाऽर्थवत्त्वोपपत्तेः 
सद्योम॒क्तिः सम्यगेतस्य हैतोः ॥२३६॥ 
(स.शा.भ्र.४) इति । तथाच॑काऽलानवादिपक्षेऽयमथः संपन्नो 


यत्सद्योम्‌क्तिरिति । 
श्रपरे तु-बाधिताऽनुवत्याऽ्ञानतत्काययो रनुवत्तिरिति । 


म॒क्तेषुवत्कुलालचक्रवच्च । न च~ विद्याविद्ययो्िरोधा- 


तथा “सम्यग्‌ ज्ानाग्नि उमी क्षण भज्ञान ग्रौर उसकं मब 
कायं को निःलषप भस्म कर देनी; श्रौर वह्‌ ज्ञानाग्नि नो स्वविपय- 
ब्रह्यस्प वायु केव्यापारम प्रज्वलित हो जती, रनः ससार का 
बोई भी र्पान्तरशेष नही गह्‌ जाता । इमी से विद्रान्‌ कौ सद्योमुक्ति 
तानी निरदिचत टै ॥ जीवन्मुक्ति का प्रतिपादक लाम्त्रममुदाय भी 
कल्पित जीवन्मुक्त गुरु श्रादि मे योजनीयहै. उतने मात्रम उन 
गास्त्र( ङी सा्थकताहो जानी है, ब्र्थात्‌ स्तुतिपरत्वेन चरिताथता 
त जातो है । हम कारण -श्र्थान्‌ जीवन्मूक्तिशास्त्र के म्नुनिपरक होने 
म मदोमुक्ति ही यथाथ है ।।' इम लिये एकज्ञानवादी के प्क्ष मे यह्‌ 
सिद्धहूश्रा किज्ञान होनेके षाय ही सयोमुक्ति होनी दै। 

दूसरे भ्राचायं तो हस प्रकार कहते हैँ बधिन कौ भनुवत्ति 
से श्रज्ञान श्रौर उसके कायं की श्रनुव॒त्ति होती है, जैसे -मृक्त वाण भ्रोर 
कृलालका चक्र होते है (यह भी लोकमेंदेखा जाता है कि सपभ्रम 
चाघित होने के बाद भव कम्पादि रो भनुवृत्ति कृ कालतक होती 
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त्कथमेवं स्थादिति- वाच्यम्‌; पारमाथिकप्रप्ोपदशंका- 
शस्यैव विद्या विरोधात्‌, प्रातिभासिकमात्रांशेनाऽविरोधात्‌। 
तस्य चांशस्य प्रारब्धक्षयादेव क्षयः, “भोगेन त्वितरे क्षप- 
यित्वा संपद्यते" (वे.द.४।१।१६) इति सूत्रबलात्‌ तथैव 
प्रतीयते, जीवन्मुक्तिश्ास्त्रबलाच्चेति- भ्राहुः ॥ 
भामतीकारास्तु- बहून्येवाऽज्ञानानि । तानि च जीव- 


निष्ठानि ब्रह्मविषयानि । न च~प्रज्ञानसंबन्धे सति जोवत्वम्‌, 
रहती है; वसे ही जीवन्मुक्त की भ्रवस्थाकोभी समभना चाहिये) । 
इसमे फेसाभी नही कहना चाहिय कि त्रिद्या ग्रौरभ्रविद्यामे 
विरोध होने के कारण यह श्रनुवत्ति कंसे हो सकतीटहै तयोकि 
श्रविदया के पारमार्थिकरूपसे प्रपञ्चके उपदक्शक प्रगकाही विदा 
त विरोध रै, प्रतिभासिकमात्र कं उपदशक प्रशसविद्याका विराध 
नही है । श्रौर उस प्रातिभासिक ग्रयकाक्षय तो प्रारब्धकर्म के क्षय 
सटीहोतादहै, क्योकि-"“भोगसेही प्रारब्ध पापश्रौर पुण्यकाममाप्न 
करके ब्रह्मम लीनहोजातादहै'' इससूत्रके बलस, तथा जीवन्मुक्ति 
के प्रतिपादक ास्त्रके बलसेभीवमा ही प्रतीत होता(१)र), 
भामतीकारतो एसा कहते है - प्रज्ञान प्रनेकहीरहै; व जीवां 
मं श्राधितर्ह, शरोर ब्रह्मविषयकदहै। इममे प्रज्ञान के साथ स्वन्व 
होन पर जीवत्व की विदि, ग्रौर जीवत्व की मिद्ध हानं पर प्रज्ञान 
( १) जीवन्मुक्तिप्रतिपादक गास्त्र इम प्रकार है-- "तस्य नाव- 
दव चिर, यावन्न विमाध्येनथ संम्पत्म्ये'' (दा०६।१४।२) श्र्थात्‌- 
उतत भ्राचायवान्‌ ज्ञानी कातव तकी विलम्ब्रहै, जव तक देह्पान 
नही होता, उमके श्रनन्तर तो ब्रह्मामही लीनहातादहै। “श्रत्रब्रह्य 
समश्नुत" (कठ० ६।१४) भ्र्थान्‌ यहां जीवित श्रवस्यापेेही ब्रह्म 
प्राप्त होता है। “तत्र का मोहः कः शोक एकत्वमनुपरश्यतः'' (ईशा ० 
७);-- उसज्ञानकोभ्रवस्था में सवत्र एक ब्रहितीय ब्रह्म को दखनं 
वाले ज्ञानी का मोह कहां ? ग्रौर गोक कहां ? भर्थात्‌ गोक मोहादि 
से रहिते होकर जीवन्मुक्त होता है। 
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जीवत्वे चाऽज्ञानमित्यन्योन्याश्रय इति- वाच्यम्‌; श्रनादि- 
त्वाज्जीवाऽविद्यासबन्धस्य, तथा च तत्तदज्ञानाऽवच्छिन्नाः, 
तत्तदज्ञानाऽवच्द्िश्चप्रतिविभ्बिता वा जीवा श्रनन्ता एव; 
ग्रवच्छेदकानामनज्ञानानामनन्तत्वात्‌ । तेषां मध्ये यस्य श्रव- 
णादिना जानमुत्पद्यते, स मुच्यते, नाऽन्यः। न चेव दंता- 
पत्तिः; स्वधां जोवानां ब्रह्याऽमेदस्वीकारात्‌ । एव सति “तद्यो 
यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत, स एव॒ तदभवत्तथर्षोणां तथा भनु- 
ष्याणाम्‌'' (ब्‌ ०१।४1१०) इति श्र तथः, “बहवो ज्ञानतपसा 
प्ता मद्दूावमागताः' (गी.४।१०) हति स्म्रतयहचोपपश्न- 
तरा भवन्ति । श्रविद्यालेश्स्वीकाराच्च जीवन्मुक्तत्वादयुप- 
पत्तिरिति- ऊचिरे (१) । 


सवन्ध कौ सिद्धि; इम प्रकार भ्रन्योन्याश्रय होगा-- 7मी गका नही 
करनी चाहिये, क्योकि जीव प्रौरश्रविद्या का सबन्ध श्रनादिदहै। 
ट्म लिये तत्तद्‌ श्रज्ञान से श्रवच्दिन्न चननषरूप, ग्रथवा तत्तद्‌ ग्रान 
म श्रवच्द्िन्न प्रतिबिम्बित चतनरूपे जीव प्रनन्तही होने है, क्योकि 
ग्रवन्टेदक ्रज्ञान ्रनन्तदहै। उन प्रनन्तजीत्रीमे से जिक्षका श्रव- 
णादि साधनोसं ज्ञान उत्पन्न होताहै, वहु मक्त हो जाता है, श्रन्य 
नही । इसमे द्रतापत्ति भी नही होगी; क्योकि मव जीवो का ब्रह्य 
कं साथ प्रभेद माना जाताहै। एषा माननेपर 'देवोमेसे जिस 
[जस काज्ञान हुश्रा, वही ब्रह्मभावको प्राप्त होकर मुक्त टु्रा, उसी 
प्रकार ऋषि प्रौर मनुष्यों में मी ट्म्रा' इत्यादि श्र निया, नथा 
“वहत लोग ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मद्भाव भ्र्थात्‌ ब्रह्मभावको 
प्राप्त हुए "इत्यादि स्मृतिया ठीक उपपन्न हो जातो है । श्रौर श्रविय्ा- 
नेश्च स्वीकारहोने से जीवन्मुक्त्यादि को उपपत्ति होतो दहै ।'' 


(१) भामतीमे यह्‌ पाठ शब्दश. नही मिलता । भामती के 
कई स्थलो से संगृहीत मात्रदै। 
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ननु- तथापि न ब्रह्मात्मज्ञानान्मुक्त्युपपत्तिः, श्रनन्त- 
भवसज्ितानां कमणां भोगेन विना क्षयाऽसभवात्‌ । न च- 
ज्ञानादेव सवकमंक्षयः, जोवन्मक्तिशास्त्रवि रोधात्‌ । न च- 
प्रारब्धाऽतिरिक्तस्य ज्ञानात्‌ क्षय इति-वाच्यम्‌; "'नाऽभुक्त 
क्षीपते कमं कल्पकोरिशतेरपि,'' '"श्रवश्यमेव भोक्तव्य कृतं 
कमं शुभाशुभम्‌ इति स्मृतिविरोधात्‌ ! न च-प्रायश्चत्ता- 
दिज्ञास्त्रेण कमनाश्ः प्रतिपाद्यते, तथा च तदनुरोधेनाऽवश्यं 
भोगद्वारा कमक्षयप्रतिपादकस्य शास्त्रस्य संकोचो वाच्यः । 
श्रतो ज्ञानात्‌ क्म॑क्षयस्थलेऽपि तच्छास्त्रं संकोच्यताम्‌, वेद- 
बोधितनाक्ञकाऽनाहयस्यव कमणो भोगकनाहयत्वात्‌, प्राय- 
स्चित्तज्ञानयोहच वेदेनव ना्ञकत्वं गोधितमिति- वाच्यम्‌; 


किना तौ भी ब्रह्मात्मजान से मृक्तिनहीहा मक्ती; 
क्याकि श्रनन्त जन्मोमे सल्चिन कर्माका बिनाभोगके क्षयटहाना 
ग्रसम्भवदहै | म्रौ ज्ञानसेही मव कर्मा काक्षयमभी नही मकनः, 
कारण किणेमा हानि प्रर जीवन्मुक्तिप्रतिपादक टाग्त्र म विराध 
हाता है। नथा - प्रारन्धकम मग्रतिरिक्ति कर्माका ज्ञानमक्षय 
मानना भी युक्तियुक्त नही, व्याकि “प्ररवा कल्णामें भी म्रभृक्त कम 
का क्षय नही हाता ', '"कियंदटूण गुभायुभक्म प्रवघ्य ही भोक्तव्य ठानं 
टै" इत्यादि स्मृनियाम विराधटानादहै । टसम पुनः कोई क्ट कि 
प्रायस्चित्तादि के प्रतिपादक शास्त्रम कमना प्रतिषादिन हानारः 
हम लिय प्रायविचनयाम्त्रके श्रनुरोधमे श्रवव्यम्भावी भोगरकेद्वारा 
कमक्षयके प्रतिपादक ाम्त्रकासंकोच कहना होगा । प्रन: ज्ञानसं 
कमक्षयम्थलमे मी ग्रवघ्यभोगकं प्रतिपादकशास्त्र का सकोच होना 
चाहिय, क्योकि वेदवाधित नाशकसैनायनदटोनि वानेकर्माकीही 
केवल भोगम नारयना है; ग्रौर प्रायद्िचत्त नथाज्ञानतो वेदने कम- 
नाभकरूप म बोधित कयि है तो इस प्रकार कहना ठीक नही; 
क्याकि श्रन्य कोई गतिनहोनेसे प्रायदिचत्तादिमे वेसीही कल्पना 
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प्रायदिचत्तादावनन्यगतिकत्वेन तथाकल्पनात्‌ । नहि प्रायि चत्त 
कम{न्तराऽधिकारः फलम्‌; सवंत्राऽपि पपे कर्माभ्निधिकारा- 
ऽभावात्‌ ; प्राणान्तिके तदसंभवाच्च, ज्ञानस्थते तु भोगहारे- 
णाऽपि क्षयसंभवे संकोचो न युक्तः । न च~ तन्न ज्ञानं 
विनाऽपि मोगात्कमनाह्दश्ञनात्‌ व्यभिचारात्‌ कथं तर्व- 
ज्ञानस्य कारणतेति- वाच्यम्‌; कमप्रागभावाऽसहवत्तिकमं- 
नाशे युगप्डोगे चाऽव्यभिचारात्‌ । न च~ तरवज्ञानवतां 


को जानी टै । श्रौर प्रायरिचिनमं कर्मान्तर का श्रधिकारप्राप्तिरूप 
फल नहा होना. क्याकरि सवत्र पापम कमानधिकार काश्रभाव(१) 
है; श्रौर प्राणान्न तक हाने वाने प्रायस्चित्त म कर्मान्तिराधिकार 
कहना भी ग्रमम्भवदहै। जानम्थनमेतो भागद्रारा भी क्मश्षय सम्भव 
दान पर प्रवव्य भागक प्रतिपादक शाम्ब्रमं संकाच करना युक्ति 
सगत नहा । इसम पनः यदिशकाटाकि दम प्रकारके गाम्त्रनं 
जानक विनामभी भाग म कमंश्रय प्रतिपादित टानेके कारण मोक्ष 
के प्रति तत्वनान के टेनुन्व मे व्यभिचार हागा, तवना नत्वनान 
को कारणनाकंमाोहोगौीः- नतो वह्‌ गक्रा भौ टीक्‌ नही. बयोँकि 
कमप्रागभाव का श्रसहवनि कमना ग्रौर युगपद्धधोग मानने पर 
व्यभिचार नही हाना (भावयह टैक्रि जहा नन्त्रजञान कै विना 


(१) बरह्माहन्यादि महापातक हानि प्र उम पृम्पकावेद- 
विद्धि किमीमभी कमम श्रधिकार नही रहता, किन्नु उमक्राप्राय- 
दिचन करने पर वह पृम्प पुनः कर्मन्तिर का प्रधिकार प्राप्त करता 
है. ब्रन: प्रायरिचत्त मे कर्मान्तगाधिङक्ारप्राप्ति फलरै णमी शका 
उचित नही; जयोक ब्रह्महन्यादि महापातकोको द्टाकर प्रन्यपापा 
मे प्रायरिचत किय बिना कर्मान्तर मे श्रधिकार नही- पेमा नहा कहा 
जा सकता; प्रन्यथा प्रायरिचत्तन करनं वाले यत्किञ्वचिन्पापक्त्तां 
का कमे का श्रनधिकारी होना चाहिये) भौर जहा प्राणान्तिक प्राय- 
शिचित्त होता है, वहां तो कर्माम्तरायिकार की प्राप्ति हीनहीही 

केगी । 
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भोगाथ प्रव्तौ हि विहिवनिविदधाऽऽखरणसम्भवेन धर्मा 
ऽध्मत्पत्तौ मोक्ष एव न स्यादिति- वाण्यम्‌; दोषाऽभावेन 
तयोरत्पत्यसंभवादिति । 

भ्रत्रोच्यते- "“भिशत हूदयप्रन्िषिष्ठ्न्ते स्वस्याः । 
क्षोयम्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे पराऽवरे 1" (म.२। 
२।८) इत्यादिभिः श्र तिभिः हूदयग्रन्थ्यादिनाशे ज्ञानहेतुत्वं 
प्रतिपाद्यते । तत्र यदि कम नाशे भोगो हार कल्प्यतेऽल्पमपि, 
तदा हूदयग्रन्थ्यादिनाशे जनयितव्ये दारं कत्पयितव्यं स्यात; 
तथा च यथा द्वारमन्तरेणव ततत्वज्ञानमात्रादेव हूदयग्रन्थ्या- 


भोगहारा कमनाशहोतारै, वहा भ्रागामी कर्मोकाप्रागभाव रह जते 
है भ्रौर जन्मजन्मान्तरमे क्यिदहुए सञ्चित कम भी रह जतिहै। 
जिस कर्मक्षय मं कमप्रागभाव रहेगा, उसमे पुन. कम की उत्पत्ति 
हाना ग्रवश्यम्भावी दै; इस लिये भागसे ममूल कर्मोकाक्षयकरना 
भ्रमम्भवदहै। यदि तन्वज्ञानके दारा कमप्रागभाव क माथ एकी 
भ्रधिकरण मेन रहने वाले कमनाठाश्रौर जिम जन्म मे तत्त्वज्ञान 
ट्श्राा, उस जन्ममंटौी यावत्सस्चितकर्माकामागमानेता माक्षिक 
प्रति तत्त्वज्ञान की कारणता मेकाई व्यभिवार नहौीहाता) । भ्रौर 
यह भी शंका नहा होनी चाहिये करि-- तन्वज्ञानी की भोगाय प्रवृत्ति 
हाने पर विहित ग्रौर निषिद्ध कर्मा काभ्राचरण मम्भवटोनंस धम 
ग्रौर श्रचमं की उत्पत्तिहोने पर माक्षहीनहीहोगा- क्यों कि दाष 
कं श्रभावसं धर्माधम की उत्पत्ति नहीहौ मकती । 
समाधाता इसमं उत्तर यहटहै- “उस परावर गृुद्धब्रह्मका 
साक्षात्कार हनि पर हूदयश्रन्थि ( चिज्जडतादात्म्यकृपग्रन्थि } का 
भेदन होता है, मव संगय नष्ट हति दहै, भ्रौर मबकमक्षीणहोतेदै' 
इत्यादि श्र लियो पे हृदयग्रन्ध्यादि कै नाश मे जान कोहेतु कहा 
गया है। यहां यदि कमना मेंमोग कीटहारस्पसे थोदीसीभी 
कल्पना की जातीदहै, तो हदयग्रन्भ्यादिनाश करनेमें भीद्वारको 
कत्पना करनी होगी । (किन्तु उसमें दारनहीदहै); इसलिये जिम 
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देनश्ः, तया च वाध्यबाधकभाव एव, पदहोमाऽऽहवनीय- 
होमयोरिव, श्रगनीषोमोर्याहिसार्भहसयोरिवेति । 
न च~ भ्रबाधेनाऽप्युषपतौ बाधकल्पनमनुचितमिति- 


प्रकार द्रारके विना टी तक्त्वज्ञानमात्रमे हदयग्रन्ध्यादिका नाथ 
है, वमो कमनश्में भी बाध्यबाघकभावही रै (श्र्थान्‌ तत्वज्ञान 
का प्रतिपादक शास्त्र बाघकदहै, प्रौर कमभोगयास्त्र बाध्यटै); जसे 
पदहाम प्रौग प्राहुग्नीयहोम म होनाहै, भ्रयवा भ्रग्नीषोमोर्याहुसा 
प्रौग श्रहिमा म्र होना(१) है । 

दाकिना भोगसे कमक्षयका प्रतिपादन करने वाली स्मृति 
कावाध्र किय बिना (पूर्वाक्तगोति से तन्यज्ञान को मोक्षस्ाधनता) 
सम्भव होने पर नानसै कमक्षपकाप्रतिपादकश्रतिमे वाधङ्त्व 
को कल्पना करना उचिते नही । 


( १) * यदाहवनीये जुहाति" ` श्रौर 'सप्नम पद जुहोति'' (ने५. 
म० ६;१।८) यदो श्रतियादै। इनं प्रथम श्रतिश्रनारमभ्याधीत 
दै (क्रिमौ एक कम का प्रतिभादन कनेक निये भ्रारम्भ क्रिये विना 
किमी एक प्रकरण मे पटिति); इयका भ्रथरै जो कोई मी 
टाम हा, वह्‌ म्राहुवनीय भ्रग्नि मही हाना चाहिये। दूमरीश्रति 
ज्योतिष्टोम यागके मामक्रयप्रकरणमेटै; हसका प्रथरै मोम- 
प्रयणा (जिसके बदन माम लेना, उनी) गो कै मप्नम पदमं 
(सोमस्वागत के लिये जाने समय निक्त स्थान में मातवापगग्खा 
है, उमस्थानमे) होम करना चाहियि। इममे मन्देह होता है फ 
प्राहवनोयहोमग्रौर पदहाोममे विक्रन्प होना चाहिय, या ्राहव- 
नोयटोम का बाध करके पदहोम होना चाह्यि। इम प्रकार सन्दट 
हाने पर पूवपक्षी का कहना है रि दोनो श्रुतियों मे तुन्पबल हान 
से विकृत्प होना चाहिये । किन्तु इषं सिद्धान्तो कहते टै “ग्रविनेषेण 
यच्द्दाम्त्रमन्याय्यत्वाद्विकन्प्स्य तत्सन्दिग्धमा राद्विगेषशल्िष्ट स्यान्‌ 
(पू० मौ० १०।८।१६}) इसका प्रभिप्राय यहहै कि भ्राह्वनीय- 
होम का प्रतिपादक शास्त्र सामान्यहै, भ्रौर पदहोम का प्रतिपादक 
विष दास्तरह। भ्रतः सामान्य का बाध करके विशेष को प्रवृत्ति 
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वाच्यम्‌; भोगेन क्षयाऽम्युपगमे ज्ञानवयर्थ्यापत्तेः। किच्च 
यावदेव स्मृत्याश्चतिः कल्प्यते, तावदेव प्रत्यक्षश्रत्या 
ज्ञानस्य साधनत्वं बोध्यते । तच्च साक्षादेव, तस्मिन बाधके 
सत्येव परपरात्वत्य कल्पनात्‌ । तदनन्तरं फल्पिताऽपि भर ति- 


स्तदितरविषयाऽवतिष्ठते । तत्त्वज्ञान विषयत्वे तु साक्षात्‌- 
समाधाता-- णसान कहो; क्योकि भोगसे कमन्य मान 
लियाजायेतो ज्ञान व्यथ हो जायेगा । किञ्च-- म्मृति मे जिम 
समयमेंस्वसमथक्श्चतिकी कन्पनाकी जातौदहै, उमसमयमही 
परत्यश्नश्रनिसेज्ञानकी मो्नसावनता बोचितहो जाती है (स्मृति- 
गास्त्र वेदमूलकर होता है । मूनभूत वेदमन्त्र का विम्तार या स्पष्टी 
करण मात्र स्मृति्ास्त्रसे किया जाता है । इम लिये म्मृनिधास्त्रका 
प्रामाण्य वदाधौनदहै। र्मृतिदाम्त्र ्रपने प्रामाण्य का सिद्धकरनेकं 
लिये प्रत्यक्ष भर्थात्‌ उपलव्व भ्रति मूलनूनषू्पम न मिनेनो श्रपनो 
मम्थक्श्चति की कन्यना करनेनारै, श्रौर उमीमेग्रयने प्रामाण्य 
मिद्धकरताटै। किन्तु कल्पितिश्रतिकौश्रवे्नाप्र्यक्न श्र वलक्ता 
ती है; श्रतः प्रत्यक्षशरनि म ज्ञानक मा्माघनना मिद्हानीदरहै), 
म्रौर वहूज्ञान की मोक्षमाचनता साक्षान्‌ ही दहै, क्याकरि उमम वधर 
प्रमाणटोनेप्रर ही परम्पराकी कत्पनाका जातौ है (किन्तु यहा 
जान कौ साघनना मे बाधक कई टै नटी, श्रनः वट साक्षान्‌ टा मान 
का माधनदहै) । उसके भ्रनननर कन्पिति होती टृईमभी श्रति प्रत्यक्ष 
श्रति के विषय से भिन्नविपयवानौ हाकर रह जातौ । श्रीर स्मृति 
के तत्वज्ञानिविषयन्वमे ता साक्षान्‌ [प्रन्यकष) श्रतिसे विगवदहान 


होनी बाह्य; इसमं विकन्प करना प्रन्यायहै,प्रोर `मा हिस्यान्‌ 
सर्वा भूतानि" प्र्यात्‌ किसीभी प्राणी की हिमा नही करनी चार्हिय॑; 
ग्रौर “श्रम्नीषीमीय पञुमालमेत' भ्र्थात्‌ श्रग्नीषोमोय पयु का 
प्रालभन करना चाहिय इसमे भो सामान्य भरहिस्ाको वाघकर 
विश्ञेष याम्व्र से विहित हमरा की प्रवत्तिहोतीहै। इसी प्रकार 
प्रकृत मे भी सामान्य कममोगशास्त्रको बाध कर तत्वज्ञान से कम- 
नााप्रतिषादक विशेष वास्त्र को प्रवृत्ति युक्तियुक्त टहै। 
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श्र तिविरोधेऽनुमानमेव न स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- “विरोधेत्वन- 
पक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌'' ( मी.व. १।३।३) इति । श्र तिऽच- 
““तद्धतत्‌ पक्यन्‌ ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च" 
(ब्‌. १।४।१०) इत्यादियदेव ज्ञानम्‌, तदव ब्रह्मभावमाहः; 
देती शतुः स्मरणात्‌; “भृञ्जानस्त्रप्यति'' इतिवत्‌ । श्रविद्या- 
नाज्ञाऽनन्तरमेवाऽविद्याकृतस्याब्रह्यत्वस्य निवृत्तेः; उपादा- 
ननाज्ादुपादेयनाश्ञस्य सवत्र दह्ञानात्‌ । यया च कारणना- 


क कारण श्र तिकल्पना करनेके लिये भ्रनुमानहोगा दही नही। कटा 
भीदहै श्रत्यक्ष्नतिसे विरोघ होने परम्मृतिममथिकाश्रतिका 
प्रनुमान श्रनपक्न होता है(भर्थान्‌ प्रनुमान नही करना चाहि्यि; क्याक्रि 
स्मृति स्वतः ही प्रत्यक्षश्रतिमे बाधिनहो जानी टै). किन्नु विरोध 
नहोनेपर ही उस स्मृतिकीमूल ध्रतिका प्रनूमान हातादहै। 

इति । भ्रौर “उस श्रात्मस्वरूप ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करते 
वामदव ्रपिने जानाकि--मैमनुहोथा,श्रौरमूयभीमेही ई 
ट्त्यादि प्रत्यक्षश्र ति~ जिम समय ज्ञान हातादहै, उमौ ममय ब्रह्मभाव 
(सर्वत्मिक्त्व) होताहै यह्‌ कहती दै; क्योकि हे-वथम घनृप्रत्यय 
का निदण पाणिनिनेकिया(१) दै; जसे "खाता हुग्रा नृप्त होता 
ट" इत्यादिस्थलों में होता है (म्रचन्‌-खाना तृप्तिक टेनु)। इस 
लिये भ्रविद्यानाश के भ्रनन्तर ही भरविद्याकृत श्रव्रह्मत्व क निवृत्ति 
होती रै, कारण कि उपादानके नाश से उपादय (कयि) काना 
सवत्र देखा जाताहै। जसे नयापिकोके मत मे “समवायिक्रारण- 





(१) "लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (पाम्‌ ३।२।१०६)- क्रिया 
क परिचायक (ज्ञापक) भौर टहैतु केभ्रथमें वनंमान धतुसे लट्‌- 
लकारके स्थानमेंशतृ भौर शानच्‌ प्रत्यय होते है- दससूत्रके 
प्रनुसार जिस प्रकार “हरि पश्यन्मूच्यते' इसमे हित्वथक शत प्रत्यय से 
हरिदर्षन मक्तिकाहितु जाना जाता है, उसी प्रकार यहा भी ^तद्धतत्‌ 
१२यन्‌... .. प्रतिपेदे'" इस में परयन्‌शब्द मे हैत्वथक शतृप्रत्यय से ब्रह्य- 
दक्षन ही तत्काल ब्रह्मभावका हैतुहै रेता जाना जत्ताहै। 
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हाऽनन्तरं कायं निरधिकरणं क्षणमात्रं तिष्ठति, तया बल- 
वत्प्रतिबन्धवश्ञादनेकक्षणमपि स्थास्यति । तथाच भ्‌तिः- 
“"तस्य तावदेव चिरं वावच्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्घ्ये' (छा.६। 
१४।२) इति प्रारन्धकमंफलभोगपयन्तं नष्टाऽविद्यस्याऽपि 
स्थ लसुक्ष्मक्रीरयोः सद्ावं दक्नेयति । भ्रारग्धकमंभोगहच 
कव चिदेकेनेव शरीरेण, क्वचिन्नानाल्रीरः । तत्राऽऽद्यमिदा- 

नीन्तनानाम्‌, द्वितीयं तु महानुभावानां वसिष्ठादीनाम्‌ । 
भ्रत्र सुव्रम्‌- “'यावदधिकारभवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌"' 
(वे०द०२।३।३२) इति । भगवदाज्ञापालनोपयिक बल 
वत्सुकृतं कर्माऽधिकारः, तत्समाप्तिषयन्तमाधिकारिकाणां 


नायान्कायनाशः'' इस नियम के प्रनुसार नमवायिकारण (उषादान) 
काना होने के श्रनन्तर कायं क्षणमात्र निराश्रय रहूताहै (भौर 
उमके बादनागकोग्राप्तहाताहै); व्ेहौ यहां भी (उषदानमूत 
श्रविद्याके नाग दटोनेके बाद) वलवत्प्रतिबन्धकवदा श्रनेक क्षण तक्‌ 
भी काय रट्‌ जाये। इश्नमेश्रति मी- “उस भ्राचा्यवान्‌ ज्ञानो का 
उतनादटी विलम्बदटै, जव तक प्रारन्ब कमसे उसका विमोक्ष न्ह 
टाना, उसके श्रनन्नरतो वह्‌ ब्रह्म मे लीनहो जाता है'' हस प्रकार 
प्रारव्यक्यफन को भोगसमाप्ति पयन्तं ज्ञानी के भी स्थून-नूध्म 
दरीरयोका सद्भाव बनातीदटै। भ्रौरप्रारव्वकमका भोगतो कहीं 
कही दरी सेम्रौर कटीतोभ्रनेक शरीरोंसेहोतादहै। उनमें 
प्रादय प्रथ्‌ एक शरीरसे प्रारव्धका मोग प्राधुनिकलोगोकाषहै, 
प्रोर द्विनीय- यानी म्रनेक गरीगोंसेप्रारन्धका भोग तो वसिष्ठादि 
मटानुमावो काट । इममे यह सूत्रहै-- “ज्ञान होने पर भी लोक- 
व्यवहा रमञ्चालन में स्वामित्वरूप श्रधिकार का प्रापक प्रारन्ध कम 
जब तक टै, तत्र॒ तकं जीवन्मूक्तकरूप से स्थित प्रधिकारियों की भ्रव- 
स्थिति एक या श्रनेक जन्म तक होती है ।' सर्वनियन्ता भगवान्‌ की 
प्रज्ञा पालन करने मँ उपयोगी बलवत्पुण्य कमं ही भ्रधिकार दै, उस 


मुमुधूपदेशः [ ४५१ ] 


सूर्यादीनां वसिष्ठादोनाङ्च शरीरग्रहणप्रवाहावत्थितिरि- 
त्यथः । एकशरीरभोग्यस्येवाऽनेकश् रो रभोग्यप्रारन्धस्य 
कमणः सम्भवात्‌ । एतादुक्ञानाञ्च योगीऽवराणां योगप्रभा- 
वात्‌ स्त एव स्वेच्छया कायवाहूल्यतदृषसंहारौ । श्रत्र सूत्रम्‌- 
““प्रदीपवदावेहास्तथाहि दह्यति" (वे.द.४।४।१५) । एवं 


प्रधिकार को समाप्ति पयन्त मूर्यादि श्रौर वसिष्ठादि प्रधिकाग्यि के 
दारीरग्रहणप्रवाह क्रो भ्रवस्थिति (१) होती दै- यह मूत्रकाभश्रयदै। 
कारण कि- जसे एक शरीरसे भोग्य प्रारव्धकमं होतार, वेसेही 
भ्रनेक शरीरो से भोग्य प्रारव्वकमभीटो सक्तादै। पौर इम प्रकार 
के योगीश्वरो के लियेस्वेच्छाते भनेक शरीर श्रौर उनका उपषंहार 
योगप्रभावसे हो सकतेर्ह। दसम यहुमूत्र टै- जसे एक ही त्रदीप 
विकारशक्तियोग होने से भनेक्प्रदीपमावङकोप्राप्तहोतादरै, वेमेही 
एक होता हुषा भी विद्वान्‌ देडवययोग होने के कारण प्रनेकभावको 
प्राप्त करता है; इस बात को- “स एकधा भवति, त्रिधा भवति, 
पञ्चा, सप्तघा"' ( छा.ऽ।२६।२) म्र्थात्‌- वह्‌ एकरूप से स्थित हाना 
दै, तोनरूप से स्थित होतारै, पाचकूपसे प्रौर सातन्पसेभी स्थिन 

होता है-- इत्यादिश्रति बतानी है। इसी प्रकार सगुणविद्याविन्‌ 


(१) टद्यमान स्थूलपिण्डकूप सूय काभ्रधिष्टाता श्राददित्य 
भगवान्‌ सलयुग पर्यन्त जगत्पालनरूप भ्रधिकार समाप्त करके उद- 
यास्तमय से रहित कंवत्यावस्था मे स्थितहो जति; इस मेश्रति 
कहती है- “रथ तत॒ ऊष्वं उदेत्य नंवोदेता नस्तमेतशल एव मध्ये 
म्याता' (खछा.३।११।१) प्र्यान्‌- यह सूय भगवान्‌ (श्रथ) प्रारन्ध- 
कमक्षय के भ्रनन्तर (ततः ऊध्वंः) उससे यानी वर्तभान स्यितिसे 
विक्षण ब्रह्मरूप हीते हु (उदेत्य) ईस स्थूलरूप क त्याग करके 
(नंवोदेता नास्तमेता ) उदवास्त से रहित होकर (एकल एव) भरदि- 
नीय (भध्ये स्थाता) उदासोनात्मसूप मेही स्थित होतेहै। हसी 
प्रकार वसिष्ठ ब्रह्मा के मानञ्च पत्र होते हृए भी निमिके शापसे प्‌व- 
देह का त्याग करके पुनः ब्रह्माके भदेश से नित्रावरुण के पुत्र 


[ ४५२] प्रहृत रत्न रक्षणे 


सगुणविद्ाविदामपि योगीऽ्वराणाम्‌ । निग णविद्याविदां स्व- 

नधिक्ारिणां दतमानदेहभावे जोवन्मुकतिस्तद भावे च विदेह्‌- 

मुषितः । तत्र ज्ञानात्‌ कमक्षयप्रतिषादके सुत्रे- “तदधिगम 

उत्तरपु्व†ऽघयो रइ्लेषविनाश्लौ तद्व्यपदेशात्‌ (वे.द.४।१।१३). 
““इत रस्याभ्प्येवमसहलेश्ञः पाते तु ( वे०द०४।१।१४ )- 

इतरस्य सुकृतस्येत्यथः; तस्मात्‌ ज्ञानिनः कमंभोगायंमयो- 

गिनोऽपि कायग्यूहकल्पनं मौद्‌यमात्रणव । ज्ञानस्य प्रारग्ध- 

कर्माऽनाहश्कत्वे सूचरम्‌- “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते" 

(सगण ब्रह्य कं उपासक) योगीश्वरो काभी होना है (भ्र्थात्‌ भ्रनेक - 
दारीरधारणादिहो सक्ता दै) । भ्रौर निर्गृणविच्ाविन्‌ (ज्ञानी) भरन- 
धिकाग्यि को (जगत्मचालनादिव्यवहारमे श्रधिकारसे रहति की) 

वनमानदेहदया मे जीवन्मुक्ति श्रौर देहाभावदशा मे विदेहमुक्ति टानी 

है । उममेज्ञान से कम॑क्षयके प्रतिपादक दोमत्रदै- ब्रह्मा का भ्रि- 

गम (माक्षान्कार )होने पर उमज्ञानी केश्रागामी श्रौर पूरवकरृत पापो 

का क्रम सम्रव्नेप (श्रमवन्ध) श्रौर विनश्चहोना है, क्योकि 

` एवविदि पाप कमन विनष्यने' (छा ८।१८।३)- ्र्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ 

जानी मे पाप कम का श्रव्नेषरटै, तथा “ग्रस्य सव पाप्मान प्रदूयन्ते" 
(छा ५।२८८।३) श्र्थात्‌- उम जाना कं मब्रपापनष्ट होते है-इन्यादि 
श्र तियं इसौ वाता वनानीरै। हमी प्रकार ब्रह्मवित्‌ कै उत्तर 
ग्रौर पूव पृण्धाका भो श्रइलेष प्रौर विना होनादै, भ्रौर दहूपान 
हाने पर मोक्ष टाना दै । यहा हइनरक्षव्द का श्रयं पुण्यक्म दै। इमलिय 
योगीनदहोते हण भाज्ञानी कै कमफनभोगाथ कायन्यूह्‌की कल्पना 
करना मूखतामाचसेहीदहै, म्रौरजान प्रारब्धकर्म कानादयाक नही टहै- 
इसम यह सत्रटै भागम प्रारब्ध पुण्य-पपदोनाका नात करर 


हाकर उन्यन्नहूण । हस विपयमें ''वमिष्ट उवश्ीपुत्रोजात '' भ्रात 
मित्रावस्णकं वीयमे वमिष्ट उवंशोके पुत्र हुण- पेमा प्रथवादरूप 
सवेदमेंक्हागथाटहै। निमिके श्ापमे विष्ट का पूनजन्म वान्मी- 
किरामायण, उत्तरकण्ड, सर्ग ५५ मे ५७ तक मे वणित दै) 


मृमृशरूपदेणः [ ४५३ ] 
(वे.द.४।१।१६) इति प्रागेवोदाहूतम्‌ ॥ 
श्रद तरत्नमेतत्तु श्रीविहवेश्वरपादयोः । 
समपितमयतेन प्रीयतां स दयानिधिः ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिज्राजकाचायं श्च विश्वेशहवरसरस्व- 
तीपुज्यपादशिष्यश्री मधुमुदनसरस्वतीविरचितमदं तरत्नरक्षणं 
समाप्तम्‌ ॥ 
व्िद्रान्‌ ब्रह्मम लीनो जानादै) ` यह्‌ मुत्र पहने ही उदाहरणश्पसे 
निर्दिष्टो चका ॥। ॥ 
यह्‌ श्रदतरन्नम्रन्थ श्रीविदवेष्वरनी के चरणोमं ममपितदहै। 
इमी सय वह्‌ दयार्निचि प्रसच्रहोवं । इति। 
ज्ञिष्ययोगेन्द्रानन्देन स्वामिनो मद्धलभिरेः । 
नेत्रा ङ्‌धति( १८६२) शकाब्देऽनुवादोऽयं समापितः ॥१। 
तुष्यतु स गुरुवर्यो भक्तिभावनया मया । 
समपितस्त्वयं ग्रन्थः तच्चरणार वन्दयोः ।१२॥ 
इति ममक्षपदेश्स्याऽनुवादः, समाप्तश्चायं ग्रन्यः ।। 
। हरः ॐ तत्सत्‌ ॥! 
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